र्मणी-रल-भाखाका रेया रन। 
० ग्व नटे 
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०० च 
[धस भाद्वस माय दिन नदीं हो सफ, यह मानी प्मौर नानी 
५ ८: दई वात दै, मति लये लो श्रीरामचन्द्रसा पिव भक्त भरता 
माई सीतासी सती चिं, हरिश्चन्द्रसा टीला त्यागी, मीप्मसा भयानक्‌ 
श » दुमानसा हठी घोर, दघीचिमा दानीदी श्रलुकस्णौय यादं 
। पर यड दशं पुरा्योको. पटे चिना प्रा नहीं ह्यो सकते । समयके फोरसे 
ऽ्ोका पठन पाठन श्योर कथा कने-ननेकी चाल उण्वी जाती द । 
दीस हम भी श्युकरणीय श्यादशके श्यभावसे ्धोगत्िको पटं चते जाते । 
कहौ गोस्वामी -स॒लसीदासने देषा, क्रि कलिके छपूलको इतना मय 
॥ १. न उरा्णोका पारायण करे १ यत, उन्होने रामायकी रचना कर 
“~ यल, जिम पकी भैर सव वातें मिल जायें योर श्यादु्थका श्यमाव न 
५) रसम को सन्देह नष, कि शोस्वामीलीको हसे पूरी सपठमला 
५ । पर भ वानी बादू्ोको पूरी रामायण पदृना मी पाहो गवा 
। देसी भवस्य धन्यवाद्‌ ह पयिडत हएदरीग्रताद यम्मीको, जिन्दोने 
भा रस निकालकर य्‌ तीता नामकी पुस्तक सिखी है । समे 
मीवाजीका चरित्र छचार रूपते लिखा गया दै। चि्याहयी नद, इस्प 

मी इसे साम उडा सक्ते ई । 
सरल मौर न्द्र भापा् सीताजीका यष्ट संचि, पर 
धिकम्‌, जीवनचरितर लिखकर खो समर्य श्यौर सादित्य-सप्तारका ष्ठा 
उपकार छिया ४, इसमे सन्दे नी । जिन्हे रामायण या श्मौर फोर वटौ 
क शअचकाथ न मिलता कषे, वह यह द्ोदीसी सुप्तक पद्‌ लाम 

1 


भिस प्तक जगन्नननी जानकीजीका जीवमचरि् ्ो प्रौ स्थिता 
रु अनोरजन-म्पादक पिद शयरीग्रयाद्‌ म्मा, उसके सिपे लम्बी 
चोड गरमिकाकी भला क्या प्यावगयकता है १ परर प्रचलित प्रथाका पालम 
भी पमावयक़ था दसय दो शब्द लिख दि गये। 
९५५२० ई । जगन्नाय्रसाद्‌ चतुर्यदौ 1 
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५.३ न दस बारह वर्पो से हिन्दी साहित्यमे बालक-बालिका्थों मौर 
षो राद, दन्त पढने योग्य धस्त शौर पका प्रकाथून घे घडरलेते 
प्रतिदध “ध! ° रत हमारा जातक ्मलुमान है, दस्‌ पमे कलकनते्ठौ 

भार० एल° वर्म्मन एरड कम्पनी" तथा चर्म्मन प्के धम्य, 
इटष्ी दिराभलासमी यम्माका काम सवपिक्ता नृतन शौर प्रयसनीय दै । 
शरारम्भ की प्यापने “मसी रलमाला° नामक एक इुस्तफमाला निकालनी 
प्रवोयीन ह जिसमे श्माय भारतवर्ष श्रसिद्ध-परसिद्ध प्राचीन चयोर 
४। न सत्तया तथा घीरागना्योके चरित्र-कुखमोकि गुम्फन रना चाहते 
ध इस मालाको सावित्री सत्यवान्‌ श्यौर 'नल-द्मयन्ती" नामक्‌ शुस्ते 
शोत योर समाचारप्न द्वारा युक्तकरखते प्रथ सित हर दै श्योर ध्यपने 
पट हिन्द भ्रर्य सादियमे रख मानी गयी ई ॥ चपा खषरा, 
कतिक इन्द्रता प्यौर धहुलताके कारया ये पुस्तके कोमल-मति यको, 
गं ष्योर ख्यक दुर्थनमा्से चिन्नाकपंण कर तेती ६1 
तिमे वाब साहवफेही श्रनुरोधसे, उनकी इस खी-पाटय परन्थमास्ताके 
मने भगवती "सीताच्का यह चरित्र लिला है । इते लिने मने 
गोस्वामी पलसीदासके रामचरितमानस, महर्षिं वारमीकि प्रणीष रामायश 
श्र महाकपि मवमूति-रचित उत्तररामचरिते सहायता ली है; सीने 
यल-तय इन भरन्योकि भवोकी ऋलक इस पुस्तर्मे दिखलार देगी शस 
भरन्यमे यपि प्रसंग रामायणकी सारी ख्या श्रा 0 परन्द॒ 
शनत वेदो घटनां ली गयी है, जिनमे भगवती सीताक्े सोफो्र 

र इएयमय चरिदपर प्रका पटता द, ्यतय्व यदि पाट किसी ससी 
धरनाका इसमे प्मभाच प्मयुभर करे, तो उनते हम श्नुरोध करेगे, रि 8 
शमारा सिखा शभीरामचरिय" नामक दन्य पटे । उसमे रामायथफी को 
खष्य घटना दूटने नर्ही पायी दै पौर शमाययके समी प्रधा 
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परिष्छुट करनेका प्रयास का गया दै! साय वह्‌ 99 
यका श्राधार लेरूर लिष्या गयः ६, लषन ध्यादिकविके पूय मावा र 
श्मसौकिक प्रविमाकी द्या सी उसके पटनेते भली भति भलकतो ६ै। 
"सीताः विरेपठया चियो श्रौर यालर-वाल्काप्रेकि ख्पयोगके छिपे हिली 
गवी प्नौर श्चीरामचरित्रमे हदे यदे तया खौ सुरप सयक ले समान 
उपयोगो घना देनैक प्रय किया गया दै 1 वह ग्रन्य सीताकी श्येक्ता धिक 
सज घजके साय प्रकाथित सिया गया हे 1 = 
प्ार्य-साहित्यये न्नितनी सती साध्वी खि्योँकी कथाएं प्रसिद्ध ६, जिन्कर 
उञ्ज्वल द्यादशापर पनः चरित्र सरन केर सदख-सषटस्र श्यार्य-मदहिलाप्‌ 
श्मपनाः जीवन धन्य कर चुकी द, जिनके नाम सेनेव याज मो प्रत्येरु हिन्द 
का हदय पविठ भावोंसे मर जाता द, उनम जगजननी-स्वरूपा जनकनन्दिनी 
राम प्रिया सीता नाम्‌ यढाही गोरव-पूरंहै !. समी सतियोकी परीक्ता 
हरै, सने यद वदे कटवि मध्यम पकर श्यपनौ धर्म-प्राशताका परिचय 
दे, ्यन्तमे सव दु लोके सिरपर पैर र, छलका सुख देखा है, परन्तु मगयती 
सोतार समस्त जीचन प्राय दु पर्मेही वीता--उनखा जीवन क्या यथा, 
धमकी परीत्ताकी मानों जोती-जागती मूत्तिं थी ¦ 
जिस श्रवस्या साधारण कुल-नारियं ससार-खखरी नवीन कल्पनाप्मों 
शरोर उच मिल्ापाम्रोमे क्लीन हो, ध्रानन्द्‌ समुदको सोल लष्रीरम श्रपनी 
दष्ट टले, खय पूर्व्यर वहती चली जाती ई, उसी यवस्थामं एक दिग सेरा 
होती सीताने छनः, कि उनके प्राणोके प्राण, जीवनके सर्वस्व, रामचन्द्र 
चौदह वपों फे लिये वन जा रदे । सार राजी खलोको लात मार, सीता 
उनके पो गीं । कलतकः जिमने थ्वी पैर नीं रखे ये 1 वद कण-कांटो 
प्मौर कङ्डोसे भरी राोमि जनेय लिप हंसते-दं सते तेयार टो गयी । सीता 
जञ्नल्मे गयीं । पतिर चन्द्रसुख देख,उन्डे वनवासका छ्ेश तनिक मी र्दी 
व्यापा 1 पर उन्दे दु-ख देनेरो तो विधाठाने गपथ कर लो भी-उसते 
उनका यदं छख मी नदेखा गया 1 रावणाने उन्हे मन्याय पूरक हररूर 
लङ्काम्‌ लः विटाया रौर पि-वियोग कराया । वपो के चिरहके वाद्‌, लका 
समर्कौ समाप्ति पश्चात्‌, सताने स्वामीको फिर पाया , पर शायद्‌ यह्‌ 
छल न देखकर ये मर गयी र्ती, तो धिक्‌ च्छा टोला , क्योकि मिलते- 
षी पठिने उनके पर गृद-वासपर ध्नात्तप करते हुए उन्दे ग्रहय्‌ करना श्यघ्वी- 
कार किया 1 जले ष्‌ हदथपर मरहम न लगाकर नमक द्धिदका गया १ उस 
समय जलतो वितामे षदः, क्तत शरोर्ते याहर निन्त, उन्दने जगतको 
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दिखला दिया, कि सीताको कलकडी धाया भौ नहीं च सकती । इसके वाद 
वन-चासके दिनि पूरे कर सव ल्लोगं घर ध्माये, पर कुहो दिन घीतते न षीतते 
रामचनद्रने जाक युं हसे सीताके खरिदपर श्यनुचित नौर भन्याय.पूं 
शयाक्रमण्‌ कयि जाते देप, उन्दे धरते निकाल दिया । उस समय वे एणं -गमां 
स पर्‌ प्रजा वत्सल रामने प्रनाको प्रसन्न करनेके लिये प्राण-चहमाको 
ग दिया ! उचित था, फि राम मीताकत पार प्ेमका स्मरण कर, सिहा- 
सन धोद देत, पर भियाको न दोदते , छिन्द उन्दनि रा न्दी कयि 
४ किये सीताने उम्दे उलाटनाव नदीं दिया ॥ वनम पड बानेकै लिये 
गय इष्‌ पने रेवरलक्मणके सहते यपने पतिकी श्या षुनकर व वोर्ली- 
मदाराजने सुभ घरसे निकालकर प्रजाको सन्द किया दैः राजाका कत्तन्य 
(५ दाहे 1 भँ मी पने छ्यामीके श्यादेशको सिर ध्यांसोप्र रसः 
हसते सते सरि कष्ट सषटनेको तैयार टं । द त केसा १ 
बारह वप इसी तरट्‌ दु खका जीवन बीतनेपर, जब मुनिवर वाल्मोकि- 
री चेटासे रामचन्द्र सीताका घुन ग्र करनेको तैयार हुए, तव ऊद दुष्टं 
भाजने मुंह विचकानेते रामचन्द्र फर मी विना परीकक, नदे धरमं 
रनेको रानी न हो सके । सीताकौ प्राघमानमे पटौ इई चाशा एकाएक 
धरतोपर्‌ यिरकर घृर-चर ष्टो गयी । यद धष सीताका नन्दासा रमणी हृद्य 
न सह सका 1 वार यार हु खक करे लाते-पाते हवंल यना इमा शरीर 
इष श्रपमानकतो सदन करने समर्य हा श्रौर उन्दने कल्य हदयते 
भपनी माता थ्वीसे प्राथंना की, कि माता { श्व शस इषियार्मे यु च 
स्नेदी शक्त मह रीस पनी गोदमे से ले । देखते-ही ५ 
पातात प्रे कर श्यी भौर उस परलोक श्यात्माका भ्रमाव स # 
दकेकि ऊपर पडा । दुरटोको मी ्यपनी करनीका पदतावा होने चा 
राम, सवस्वान्त होनेपर, कषने एगे, कि देवि । मे सिष्टास् 1 छीढ क 
ह र समे न घोड़ी । पर्व॒ उस समय कया हो सक्ता था 1 
श्पहो चका था! न 
~ इत सरह हम देखते, कि सोताका जीवनः, पाम मन्वत 
धम प्री मौर कष्ट-सरिच्णुलाका जीदन या ॥ राजाकौ च पररः सदन 
बटू, होकर मी उन्दनि लसी सरलता, नघ्रवा निरभिमानता ; 
शरौलता दिवलायी है, वह भरवयेक इलाङ्गनाफे लिय ने = 
चरण निरन्तर तीता, शकाग्रता शौर तन्मयता न 
कमालकर दिषादै। ^ शश्दर्छि दरा 


१, 
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मति प्रमायित कर दी ६, कि नारीका जन्म पतितम श्मौर स्वामि-हित- 
न्वनकेषटौ {लये ३1 पिके खड, सोमस्य रौर यको रता पुव 
दिले लिये नारीष्छो किस तरह ्चपना श्चस्तित्वतक भूलकर मर मिना 
वादिये, यष्ट घात खीतासे बकर श्नौर कौनसौ रमणो दिखता सको टै १ 
उनकाता पूं धर्मायुराग, ्यरल्त पासिव्रत, चल धेय रौर श्ममल चरित्र 
याय तादिखमें अतीव विरल द1 क्या प्चवटीकी छटियार्भे, क्या 
लककि ्योकवनसे, क्या वाल्मीकि श्चाश्नमरमे, ्नोरामका प्रमाद प्रेमी 
उनयेः जीवन पथकरा ध्रुवतारा था! रेसो एकाग्रता, ेसौ पत्तिगत-चित्त्ता- 
एके कारण सीता दिन्दू मदिलाअरके सिये सर्वोत्तम यादशं खममी जातौ 
शै! जिन सव गुणोकि वततेमान नेसे खोका जीवन शुएयमय, उन्नत चौर 
मलुकस्णीय यो जाता ह, सताम उन सभौका समन्वय दिखलाहं पडता दै 1 
शस ग्रन्थे हमने श्यपनी श्ल्प-मत्िवेः यनुसार उनके उन्ही उत्तम गु्णाको 
परि्फुट करनेका प्रयत किया 1 इसमे हम कटाक सफल हुए ६, यष्ट 
मे स्वय नष्टं समम खक्ते । हा, यदि स पावन्‌ चरित्रे पाते हमारी 
यिका रोर मदिला्ंको थोडा भी लाम पटच, सो म श्रपना 
समष्व भ्रम सफल समम्गे ! 
स्ियों मौर यालिका्ाके लिये लिखी हर पस्तकोंकी मापा सरल दोनी 
चाद्ये, यष विचार्कर दमने रचने लालिलत्यक्ो रत्ता करते हुए यथा- 
साध्य सर्‌ भापा लिखनेकीदी चेष्टा की ६1 इस पोर दमने कटां तफ सफ- 
सता पायो, षद पारो यर खयोग्य समालाचकोकि विचारमेकी बातत 1 
न्तम म दन्दके .खप्रसिद्ध लेखक श्यौर कवि, श्रोदुत पर्णिदत 
जगश्नायप्रसादजी चतुरवेदौफो द्ार्टिंफ धन्यवाद देते ई, जिन्द्येने इस ग्रन्था 


ाचोपान्त पाकर मारा उतवा वङ़ाया शीर प्रसम होकर परिचय 
लिखनेष्टी शपा को दै1 


कटकस्ता, चिनोत-~ 
२५ जुला, २६२० ६५ } शवत्रीप्रषाद सम्म 
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9-4-०9 
[5 
(्धदार पान्तका उत्तसेय भाग आजकल तिरहुतके नामस 
# चि्यात है, परन्तु माजले चुत पटे, जत्यन्त प्रचीन 
कामे, चह "मिथिला नामस भ्रसिद्धथा । आज्ञं भी वहि 
भगेक सो श्यै फ्टकर अपना परिचय दैते है मौर उनकी 
भाषा मेथि भाषा कटी जातो ह । शस श्रकार शख श्रान्ते 
भानततक अपने पुराने नामकी रक्वा कौ हे भीर नाम छतेही उस 
का इतिदासत एकवार समीक्ष नोक मारी चिब धूम जावा 
है, जि युगकी फथा लिने छिये दमने इस समय केपनीं 


ज्य है ॥ । 
चता युगे मिथिखा-देशमे 'जनक'नामङे पक वेदी चीर, धीर 


गम्भीर मौर परतापी राजा राल्य करते धे। उनके शुन्दर मीर न्याय- 
प्रण शाखनकषेभ्रमावसे सासो श्रना णी थो--कदी भी किसी 
नैष्क रोग-प्तोक नदी था! स्व सोय भानम्द्‌, सुत मौर 
सष्छद्धिहौ दिषाई देती धौ 1 याजा जनक कोरे राजा दी नये। 
वे खय शादकि घाता, धम्मे रदस्योसे परिचित क्षौर जोक 


६ 


\ 


सोत स 
तथा परछोकके गट तत्त्वे जाननेवाछे थे । चे राजा टोकर्मी 
महर्षिं ये, ग्रदष्य होकर भी पूरे वेसगी ये । वे कत्तन्य समक 
करदी सारे काम करते घे सौर संसारकी विषय वाखनामोनिं 
उनका मन तनिक भी चिप नदीं था} ईसीसे खद रोग उन्दें 
न्राजरपिः" क्ते ये भीर वडे-वदे पि सुनि तथा पण्डितगण 
चाम्सिक सच करने छिव उनके पास आयां करते थे । उनके 
गम्भीर श्वानक्ते * देल-देष्वकर वडे वडे ज्ञानियोके सिर नीचे छक 
जाते ये मीरः यदडे-वडे विद्धान्‌ उनकी अपार विद्धत्ताके खगे सपनी 
चिद्व्ताका धमणूड भूल जाते थे । उनकी विटक्षण विदया-घुद्धिकत 
कारण, व्राह्य्णोको भी उनसे उपदेश देने मौर उनफो अपना 
शुख यनात सद्धोच नदी माद्दूम होता था 1 अखारो पुयाणके 
कत्ता मदि छष्ण द्वं पायनके पुत्र, वाल-हाचारो मदपिं शुकदेवने 

भी एक वार उनसे प्षानफी पते सखी थो गौर उनफे आगे. 
शिष्यमावसरे उपस्थित हुए थे! यदि सच पूचिये, तो उन दिनों 

जनककास्मा विपयच्रासनासे दुर, ससारकी आसक्ति हीन, सव 

तरसे योग्य राजा भारते दसस नही धा 1 





किन्तु सव दिन चवर नही जते । पेसे स्यायी सौर 
खर््ारमा साजाके राज्ये भी पक वार वड़ा मारी काठ पडा] 
चार्यो सोर दिके ममाचसे धार हादाकार मच गया 1 जोघगण 
द. चित टौ यार्चनादं करसे खगे { अन्नकी कमन्ते अनेक जोध 


7 , कालप फाल गालमें जाने ऊ ! नदा { अन्न] हा सन्न! 


५. ८ 


= छ 
की कातर-ध्यनि स्वुन सौर हङौ-चमदेमर चयी इई स्टरियोको 
देल, दशंकोकि हदय दृहव्ने खमे । 
श्रजाकी यष्ट दुद्‌ शा देल, राज्ञा जनक्र बदेष्ी दुःचित हए | 
ये सोचने छरो,-- “राजादौ पापकते प्रजा कष्ट पाती है। 
राजा भन्यायी सौर अधर्म्मी हौीता है, उसीके राज्ये इस, 
दारिद्रय, सेग भौर शोकी द्धि होतो ह। परन्तु अपने जानते 
तो मैने कभी किसी तरहका मन्याय नही किथा, पिर मैरी यद 
पुत्रवत्‌ प्रजा इख प्रकार कष्ट क्यो पा रहो है अनेक प्रकारे 
चिन्ता करनेपर भी चे अपनी फो छुटि न निकाल सके) तव 
यह्‌ सोचकर, कि “अपना दोष भषपने आपको नदीं सुभताश 
उन्दोनि अनेक ऋपि-सुनिर्यो मोर वेद्‌ शास्रे जाननेवाठे ध्राह्यण- 
परिद्धतोंको घुलाकर परामश किया , परन्तु किसीने राजी 
रसे किखी तरदका अन्याप होता हुमा नदी पाया । तव प्रसरे 
ईभ्वस्की माया मौर पूर्व-जन्मका कर्मफ समकर, सवकी 
ससम्मततिसि यष्टी निश्चय हया, कि इस भयद्भुर मनाशके 
निचारणके चिये यन्न किया जाये । 
पेखा निय ोतेदी यक्नकी तैयारियां होने रयं । देष 
विद्रे पण्डित, प्राह्यण, साघु, सन्यासी भीर करफकाण्डीयण 
जनकपुरमे सा पचे । यडी धूमधामते वेद्‌ विधिफे यनुलार 
यद होने खगा ! श्रना घडी उत्कण्टाफे साथ यक्लकी प्र्णोटति 
श्रौ यार जोष्नै खगमो , क्योकि सवका यह पूर्णं विष्यासं था, कि 
शख यशशके फलस भवशयदी उनक्रे ऊपर भगवा्को ' छपा होगी, 
ज्रः यरसेगा लौर उनके घुष दूर दमि । 


चतत) ४ 


धु 


य समाप्त होनेपर, ब्राह्मणोके क्नेसे, राजा अनक स्वयं 
स्तोनेका एर हाथमे ठेकर खेत ओतनेक्षो तैयार हुए । उस समय 
वे यह्‌ वात भूल गये, कि ^ क्वतरिय £, राजा है-कोई रूपक 
या दलवादा नही, जो इट दा |“ प्रज्ञाके कस्याणी काम- 
नासे, मानापमानसी वात रूल, वे सेत जोतनेको धस्तुत टो गये 1 
देखा करते हु उनके मने तनिक भी रुला या संकोद नर्द 
हुमा 1 शतम पटुवकर ज्योही राजाने शट चखाया, रवयोदी 
आकतागमे मेध छा गये, किखानोके सूखते इव प्राणोमिं सीवनी 
शकि भरं गयी जीर उनकी न्ट र्‌ आश्वा फिर री हौ मायी 1 

यह शुभलक्षण देव, साजा चदेदी खानन्दितं हप गीर हल 
चानेकौ चिधि पूरी कर घर सरीट्नाही चाहते ये, कि उन्होनि 
देप्या, कि एक परम सुन्दरौ वालिका उसी खेत्त्रे पडी हुई दाय 
वैर परक-परककर याप ही-भाप चेक री 8। रे्ली सुन्दर 

सोनी चािकाक्तो उख निञजन प्रान्तमे पडी इई देल, राजञाके 
अग्धर्यैका ठिकाना न रदा 1 उनके हदये विरूमयक्ते साय-दी- 
साथ पक प्रकारको ममत्ता उत्पन्न ष्टो गयी जीर चै उस 
यालिकषाको गोदे स्यि चिना न र खके ¡ न जने क्यो, उस 
चालिकाकतो गोद्मं लेतेदी राजाके भङ्ध-प्रयङ्धमे पुकावछी छा 
शग्री ओर उनके हृदयम ह्वैकी अपार तरसगे उठने लगीं} वे 
` सोचने रगे,--भयद चालिका किसकी है १ न रेखा निडर 
था, जो सै यों खेत्रे डार गया » यथवा स्वयं ट शस 


+ 


२ सोत 
धारणकर भुदचे कृतार्थं करनेक्षे छ्य वालिकाके रूपमे वैकुण्ठसे 
उतसर्भायो है १ जदा! दका ङ्य कैसा छुन्द्र टै, इसके 
सह्-भर्यहको गठन कसी मनोहर है !” यदी सव सोचते हुए 
सज्ञा, उसे, देख देखकर, आनन्दे मारे सचमुच शचि 
दो गये । 
तव वड प्रसन्नताके साथ उस वाछिकोष्यो स्थि हष घे 
राजमहल चले आये ओर उसे अपनी रानीकौ गोदे दैते हप, 
उन्दने उस्लके पाये जानेका बिचित्र-सवाद्‌ उन्दं घना दिया । 
उस यालिकीफे कमनीय रूपे रानीको राज्ञाकी अपेश्चा मधिक 
सानन्दं मन्न कर दिया खीर चे ‹ वार-वार उसका मुल-चुभ्यन 
कस्तो हुदै भो ठ्न हई । उन्होने कदा मारा, श्ल 
वालिकाको देखते ही, न जानें क्यो भरं हदते मात्‌ स्नेटको 
नदी उमड जायो है-पेखा माम होता है, मानो यद मेरी 
गर्मजात कन्या दै । त इसका वहे प्रेमसे पाठन-पोपण करी 
मौर इसे भपनीदो छडकी खमम्टरंगो ! साप समस्त राज्यम 
इस चातका दिष्ठोरा पिट्वा द, कि भजसे सव लोग से 
मेरोहौ ऊडको मानें खीर दसके अन्मकी चात कोई फमी भृखकर 
मी सुपर न काये, क्योकि आजे याद मँ किसीङे से 
यद्‌ नदीं नना चाहती कि, यह्‌ मेरौ लड़की नदी, धरन्‌ पेतरमे 
पदी पारु जफात-कुख-शीक चालिका दै । यह कठोर बाणौ 
शुननेपर गे श्राणत्याग दूध्गी ए 
रानीष्ती दस यलौखिकः ममताको द, राजा मन-दी-मत क 
मानन्दित द्रप मीर उन्दोनि उनकी शच्छाके प्रजुखार घोपः 


स्मत २६ 
करवा दी | सद कोई उक्त रुडफीको साजाकीष्टी सन्तान 
समभ्ने खये भौर उसे पाये जानेका इतिहास रोग धीरे-धीरे 
भूते गये । कन्याका वदे काड-प्यास्से खान पालन होने 
खगा } जनक ऊीर उनकी पललोनि स्वप्र सी यह आवना मनम 
न धते दो, किं यद वालिका मारी सपनी कन्या नष्टा र । 

दख जोतनेसे भूमिमें जो रेखा पड़ती है, उसे “सोता” कषत 
& 1 उसी रेमे प्राप्त दोनेक्े कारण राजाने उक्र घालिकाका 
नाम भी “सीता रला! राजा जनन्तफो' कन्याः होनेके कारण 
अनेक खोग उसे “जानी ककर भी पुकारने खगे । अपने 
स्वाभाविक वैराभ्यके कारण जनकका नापर नविद्ेद" ( अर्थात्‌ 
ओ ददते परे दै, जिन्हे दैहिक खु-दुःलोसे विकार नहीं प्राह 


होता ) पड गया धा ] इसो कारण कोई-कोई सोताफो “वैदे 
भी कहा करते थे । 





राजकुमारी खीता दिन-दिन शुक्तपक्षकी शशिक्राव्तौ ना 
घटने खगौ  माता-पितवाके असीम स्नेह नीर अपार यट्नसे 
उसका शेशव-काल घडे सुख सीर लाड ष्याम वीतः । 
छख वङौ होनेपर वह पठनेके चयि वैढायौ गयौ । ,उसने 
उत्सादसे पडना भारम किया ओर थीदेही दिनभर अपनी.प्रति- 
भाक्ता पेखा चमत्कार दिलाया, कि उसकी गुखभानियां -भी 
सुम्ध हो मयी 1 उसे जो छ चतखाया जाता, उसको बं 
श््टपट समप जाती सौर जपना पाट शोध याद्‌ कर ठेतो धी 


९७ यत्त 
देणते-दी दैलते उसने इतिद्ास-पुराणोकी अनेक कथां याद्‌ कर 
खीं मौर नौति सदसत वचन्‌ उसकी जिह्तापर विराजने खगे । 
साधदी उसने सीना पिरोना सीखा, गद-कार्यमे अभ्यास दाया 
खीरं नारो-धर्मका पूरा-पूरा क्न प्राकर छिया छोरीदी अवस्था 
उखने अपनी बुद्धिका जो ष्टीशल दिषायाउसे देल, सव रोग 
कने खे, फि यद वाछिका जैसे रूपें खष्ष्मीके समान है, वैसेदी 
शणमें भी साक्षात्‌ खरस्तीका अवतार है] उस सदिमामयी 
चािकाकै सुखमरडरूपर देखो विलक्षण ज्योति विराजती रहती 
थी, जिसे देणनेनाङे चकित, विस्मित भीर रूतम्मित हौ जाति 
ये । प्रवल सस्कारी मात्मा हु विना, एक नन््ीसी वािकार्मे 
यद तेज, यह प्रतिमा, यह चमत्कार कसे दिलाई पडता ? 
चालिका सीताके गुणोंसे केवल माता-पिता भौर उसकी 
अध्यापिकापंही प्रसन्न र्ती ह, सो नही--उखके साथ जितनी 
चारक-यालिकापं खेलने मात, या जो खल्ली सदैलिर्यां उसके 
स्न पठती थी, घे सभी उसके गुणोंसे मोहित हो गयो थी । 
सीता कभी किसको कड घात नीं कतो, किसीका कोई काम 
नदीं धिगाडती, सयसे दिल-मिलकर रहती थी । फिर यतलाश्ये 
तो सदी,उसकौसी सीधी सादी, निरकल सौर प्रेममयी चाठिका- 
से मखा कय क्रिसीका विगाड हो सकता था? अवो श्र 
^ रेसी सर्वं खुलक्षणा सीर रूप-गुणमे मद्धितीया अपके परम 
भाता-पिताफे सानन्द्की स्मीमानरदी वरौरये थ 
सौषाग्यशाको समण्बने लगे 1 । 
दधद 


ष 


(लीकत्छाः रदशन) 
टगय्सनठवद्धण 
म 


(थ त 


उ 
सिव ज्यो-ज्यी ची होनै लगौ, सयौ उसके रूप शौर 
रऽ शुणका माधुय्यः भी वदने खगा । धीरे-धीरे उसकी 
चाल्य तथा किशोर यवष्धार्ः चीत गयीं जौर वह्‌ यौवनकी अर 
खघ्रखरः होने कगौ 1 मव राजाको उसके विवाहकी चिन्ता पड़ी । 
वे दिन रात इसी उधेड्‌-वुनमें पडे रने खणे, कि यद्‌ सव गुर्णोसे 
युक, सारी शनोमार्योको घ्यान, कन्या-रल किंस सुयोग्य पुख्प- 
रतको सौपा जाय १ उन्दने पक-एक करके यदुतेरे राजा-सज- 
माकौ चात सोची, परन्तु को भ उने सीताके अनुरूप 
नदीं चा । उन्दे किसी पक, किखीमे दो ओर किसीमें 
अनेक दोप दिष्वार देने गते सौर वे आपनदी याप सुकला 
उरते थे, प्ोकि को पेखा नष्टं दिलाई देता था, निसं 
दोपों या छुचिरयोका सर्वथा समाच हो । ॥ 
तो फिर कया किया जाये १ वहुत कुछ सोच-समन्षकर अन्ते 
राजानि यही निश्च किया; विं चाहे जोक दो; परन्तु विना 
पूरो परीष्ला किये, विना सच तरहसे सीताके ' योग्य घर सिद्ध 
हप, मं शिखी येखे चैसेके वाथ, अपनं 


ग छन्या न सौय । 
मणिक शोभा कञ्चनके ही साथ होती है--काचके खाथ नहीं 1 





+ 
[नि 

५ 
॥ 


२६ # ओत 
ष्मा पररमत्मा मेरी अभिखापा परी न करेगा १ षयः पृथ्वीम 
सीतके मनुरूप वरन मिखेगा 
उन दिनो, कन्याके विवादके खयि योग्यपार््रोका अनुसन्धान 
क तरदसे किया जाता था । कदं तो माता-पिता स्वय माना 
स्यनो्िं शूम-फिरकर योग्यं वर मिरतेदी विवादका छोक- डाक 
कट छेते गौर अन्तमं उसीके खाय अपनी कन्याका विवाद क 
देते थे । कदं स्वयवर रवा जाता भीर डे वे राजा तथा 
रजङ्कमार न्योता देकर घुखधाये जाते थे ! सवके सामने कन्या 
दायें जयमाल लि हष, स्वयवर-समामे याती ओर यक पक 
करके स्व राजा्ओं मीर युवराजोके णो सौर कीसिरयोको 
छनकर, जिसे चाहती, उसके गेम जयमाठ डाकू दैती धो । 
श्सके सिवा कमी-कमी यह्‌ भी देखने माता था, पिः विवादी 
युवराजोकी चीरताको परीक्षा छो जाती अर उस परीक्तामे 
जो उस्तीणं होता, वदी यान्या स्वामी होता था । 
राज्ञा जनके भी सपनी कल्या छिये योग्यचर पानेका यदी 
तीखसो दद्ध अच्छा समश्च} वषत दिनों उनके चर्म शिव 
ओीक्षा दिया हुभा प्ट वडा भारी धुप रखा टमा चा । राजान 
प्रतिक्ला कौ, कि जो ज्मर्‌ इस धजुपक प्रत्यया चद देः 
उसी स्यथ सै मपनी कन्यका विवाद कर दथा । यद विचारः 
सिर होतेदो उन्दौनि स्वयंवरे छवि मर्डप घननिषती ए दे द 
जीर विथिका निश्चयकर, समस्त यजा मोक, यद ४ 
दिया 1 देखते.देदते चासं दि्ाभोनिं यद सवाद विजल 
भाति करणया} , 


क 


त्त) ५ 
सु ट 
लिख समयी कथा हम लिख रहे है, उस समय सवोध्या- 
पुरीम दशरथ नामके पक चडे प्रतापी मीर चक्रवत राजा राञ्ध 
कस्ते धे । उनके चार पेटे थे-राम, क्षमण, भर्त, शरुप्र 
देते चार पुत्र पाकर राजा यडेही पती थे, धयोकि उनके 
तीन पन निरखन्तान अव्या दी धीत गये यै भौर उन्दोनि इसके 
ष्वारण वद्ुत मानसिकं देश मो पाया धा, परन्तु मगवानकौ देयाः 
वराह्मण-पियोक्ि मशीर्वाद्‌ भौर यक्षाचु्टानके फलस यन्तम उन 
की मनरूदामना पूर्ण हुई आर एकष्सी ष्ठीन के, चार-चार पुत्र 
उने खानन्द्को घटते खगे } राजक तोन रानिया थ, जिनके 
, नाम क्रमश कौसल्या, कौेयी शौर मित्रा थे । राम कौसद्यफि, 
भरत केकेयी तथा लष्मण सीर शत्रुभ्न सुभित्राके गर्भते 
पैदा ष्ुपये 1 चारों लड रूपमे कामदेवकौ तरद सुन्दर, वीर 
यणरमे साक्चा्त्‌ देव-षारुक भ्म ्टोते थे ! मल्यन्त थोदधी 
अवष्यामेदी उन्दोनि क्षत्रियो दिये ओ कू सोखना-पद्ना आाच- 
श्यक रै, वह सध सीख-पट चिया था! चासो मोर उन बार. 
` प्ोकी वडा सुन पडती थी । कोई उनके रूपका चलन च्छरता, 
सो कोद शील, शुण ओर वौरताफा । कषटनेका तात्पर्यं यद्‌, कि 
प्रत्येक मदुष्यकी जिह्ापर उनकी प्रशंसे गीत थे |, 
छरामचन्की चिक्राधरद कयां पिम्वार पूर्वक जाननी इच्छा हो तो 


हमार यते, "“भौराम्प्वरिष” नामक अरन्य मेगः देक्िये । शसम प्राय ५०० 
येशष्धीर ३० रेग्-चिरंगे चिन ह । पदादी उत्तमं पन्थ! 





मदहासुनि विष्वामिश्र 'उन दिनों किख यक्षै अयुषठान्मे लगे 
हषे, परन्तु शुवाहूं जीर ध्मारीच' नामक राक्षसोनि रेखा ऊधम 
मखारलाथा, किये यक्षो किसी तर धरा न कर पाते ये। 
वे राक्षस कमी तो उनकी यशट-वेदोपर मां लके टके लाकर प्तक 
देते मीर कभी खधिरकी धारा धरसा देते । यस, उनका सव 
किया धरा मिही होजाता सौर यक्षफी सामघ्रियां दुचित हो 
जातीं । पेचारे सुनि उनके उस उत्पातसे घवरा उे । उन्टे कोई 
उपाय उन दुष्टो दमनका दिखाई न पडता था । उन्दीनि लोगोके 
भसे सुना या, कि मयोध्याके राजा दृशस्यके पुत्र, रामचन्द्र 
यदध चीर है मौर थोदी अवष्या ्ोनेपर भो उनर्मे रेखी श्रता, 
रेखा तेज द, कि धडे.वडे दौर उनकी प्रशसा कर्ते हैः । सुनिने 
खमाधि ख्गाकर योग यले मालूम कर लियाःकि वेही दन्षरथ- 
नन्दन इन राक्षसोंका नाशा कर सककेगे । पेखा विचार कर, वे 
अयोध्या राजा दशरथे पास सामवन्द्रको मागनेके द्ये भाये । 
मदिर्पने जव राजा दशरथस अपनी चिपदुके लमाचार शुना- 
कर, रामको उन राश्षसोंका चथ करनेके किये मेजनेको कदा, 
तव वृधे ौर पु्-वल्सल राजा वंहुत उरं 1 “कदा 1 
पराक्रमी रश्च कहं ये कोमल सुक्मार राजक्घमार [ युद 
सम चाहे कितने भो ध्रवोण क्यो न दो, पर मारीच सीर छ्वाहुका 
पराजित करना नके चयि सम्मव नदीं ।*--य्द सीव, ४५ 
महिते कदा,--शस चालकको ले जाकर जाप क्या 


१) 


1 


ॐ ० + 


शोत ३२ 
आक्षाष्टो, तो भदौ चू - मीर सव याक्षसोक्तो मार मगाः 
पर भुनिने न माना मौर राजोको सारौ युककिमोको काटकर 
का+-श्यापको राजङ्कमार रामचन्द्रको मेरे खाथ अवश्य भेजना 
होगा 1 मेस यद पूरा चिषवाख है, कि सवस्थानं कम दोनेपर भमी 
आपके पुत्रम आलौकिकतेजटै-उस तेज ङे मागे वे राक्षस कदापि 
खर न सककेगे । आपं यदि अञुचित पुत्र-स्ने्ठफे कारण मेरा यष्ट 
अनुसेध न मानेंगे, तो म आपको घोर शाप दियेचिना न रहुगा ।* 

खुनिको दख रकार क्रोध-मृचिं धारण करते दे, राजाछरीर 
भौ घवरये ओर च्छा न होते हद भौ उन्दनि रामको सुनि 
हाथमे सप दिया 1 रामके छोटे भादयोमिं रष्टमण उनके परम 
अनुरागी थे-वे एक क्षण भी रामको छोडकर कदी न रहते ये] 
मपि अौर पिताकौ मक्षा के, वे मौ समके साध-ही-खाय 
तपोवनको चके! जिख सम्य कटिं पीत-पर पहने मौर दाथ 
धलुर्बाण चियि हप राम भौर ल्मण सुनिके खाथ पधे जाने 
ख्गे, उस समय छुकुमारता सौर चोरताका चह खभ्मिखन देल 
दशकोके मनमें वस्द-तरहफे भाव उने लगे । 

रास्ते दो क्षन्निय-कुमार्योके साथ सुनिको आश्चमकौ योर 
जाते देख, मारीचकरौ माता ताडका नामक राक्षसीने सोचा,कि 
अधश्यदो सुनिराज इन चौर-कमासेको राक्षलोके मारनेके चिधिषटी 
खिवा खाये है, सतप घडे क्रोधे माकर उसने उन सथ छो 


पर“ यानमण किया 1 वद रक्षसो चङ चीर थौ मौर उखने 

तपोचनके लोगं वहुतदौ हैरान कर रखा शा, परन्तु समचन््ने 

पको पाणमें उसका काम तमाम कर डाला । यद देष्ठ, सुनि 
| 


| 
1 


9 स्त 
वडे परसश्न हृष । उन्दनि सौोचा.-भ्मेरो जो धारणांथी, क्षि 
रामस्ते मेरा काम बन जायेगा, वहं धिरकुल ठोक थी । उसकता 
रणाम भी सुश्च ममीखे मिखने रगा । 
आश्रमे परटुचकर, सुनिने साम-लक्षपणको चदे आद्रसे रपा 
आर उनको तरह-तरदके अख शख प्रदान किये । मुनिके दिये 
हप कर्द, भूर मीर फलोंको दोनों मादयोने वदे प्रेभसे छाया 
द्धाका नि्मख जल पीकर वदेही सन्तुष्ट हु । 
~ दृखर दिन, प्रात"कार हते सुनि नित्य-मैमिचिक कर्मोसि 
निवृत्त हो, यक्ञ-भूमिर्मे यायै जर यज्ञकी क्रिया करने खगे । 
रामर ओर खष्षमण उनकी यक्ष-शालाकी चौकसी करते लये । 
निरे खौड आकर य्न करने सौर ताडका मारे जानेका 
सवाद्‌ खन, मारीच ओर सुबाहु, दल-के-दख राक्षघको लिये 
द्विप आ पहु ओर तस्ट-तरटके उपद्रवं मचाते खगे! उस्र 
समय दोनों भादयोने रेसी वीस्ता दिष्वायी, कि उनके छक 
ट गये ओर एक-पकः करे खभी उने घाणोकि प्रहारसे मारे 
गये 1 सुनिकी अभिखाषः पूर्णं दुई अर उनका यत्त निर्विघ्न 
सम्पूणं दो गया । 
हन दुष्ट मीर उपद्रयी राक्षसि मारे जानेकते केवल विभ्वा 
मिशकोही सन्नता न ह्र, चर्कि आस पासके समी वि 
सुभियोको सानन्दं दुभा मौर उनके स्पे स्ह राम-टष्टमणको 
देखनेकषे सिये चमे खये । सयने द्यते उनको आीर्वाद्‌ दिये 
सीय्छन्द कार्यार ~ग करतेहुए मी न अधयाये? 
प्रकार मिन्ते ५~ आनन्द ठेते षष 


श ध 
सीत गये 1 तव पक दिनि रामे, घडे जादर सौर चिनयक्े साथ; 
सुनिसे घर सीट जानेच्तौ याज्ञा मांगी 
राजा जनकको कन्या सीताफछे स्वयंवर भीर शिवजीकरे 
धटुपमे परत्यञ्चा चदय देनेवारे वौरकेदी साथ कन्याका विवाद 
रनेकी उनकी श्रतिक्ञाकी चात उस समयतक सर्वत्र पौल गयी 
थी  तपोवर्नोमिं मौ यद संवाद्‌ पुव गया या , कमोकि उन दिनो 
स्वयंवर सभाओं धरसिद्ध-प्रसिद्ध ऋषपि-सुनि गीर घ्राह्यण परिडित 
मी घुलवाये जाते थे ! दोनों भादयोके विदा माँगतेदी मुनिको 
इस स्वयवरकी चात याद्‌ हो आयी मौर उन्होने जनक्तकी 
श्रतिक्नाका ष्ुत्तानत सुनाकर उनसे कष्टा, श्तुम रोग भी मेरे 
साथ-साथ वहां चरे चो, तो चडी खच्छी घात हो, षर्योकि 
यद स्वयंवर सपने दद्ुका पएकष्टौ होगा सौर दसम वदे-वदे 
` क्षन्निय-चीरतोकौ परोक्षा होगी ! देखना चाहिये, कि कौनखा वह 
चौरः निकलता है, जो शिवजीके धञ्ुपकी धरलञ्चा चटढाकर खीता 
कसे स्मणी-रत्को प्राप्त करता है 1 
सुनिके इन वाक्यों को सुनकर, रामचन्द्रके स्वाभाविकः वीर-, 
ऋदयमें बड़ कतौतृदल हमा गीर चे सुनिके साध जानेको तैयार 
रो गये 1 अच्छा दिन देष्वकर,' तीनो जने- जनकपुरकौ ओर 
चछ । , यनेक वेश, नगर सीर ्राप्नोको पार करते तथा प्त 
नदीऽ्वंन, दाग) तदाग यादिकी भ्रारृतिक् शोमामोंको दषते हप 
सयनन्दकां सदधुभव करने कगे 1 मनेक प्रकारक विलक्षण 
कथार्प कष्ट ककर सुनिने दोनों कमातेका सास्तेभर बडादी 
भसोरन किया कीर उन्दं पथका श्रम मादमनदहोने 


~ --“--- 







सङ्िः 2 

सगनन्दपू्ैक यारा पूरो क्छर, रामलक्ष्मण सहित साजपिं 
वामित्र जनकपुसखम खा पहुश्वे । षह नगर रेखा खुन्दर धसा 
भा था, उसमें जगह जगह, रसे रमणीय उद्यान, वापी, करूप, 
डाग सादि ष्नेदहुएयथे, कि दोनों भाद्र उनकी सपार शोभा 
त द्लकर वे मानन्दित होने खगे । तारा्वोफे खुन्व्र, निर्मल 
र मोतो जसे स्वच्छ जपे सुदायने दंसो मीर कमलके फूल 
र मँदराते दुष्ट मता भौको देल, उन्द परम खुल ने 
गा । ्वाट-घारकी शोभा वी विलक्षण थी | वस्तीक्ती देकर 
वा मादय होता था, मानों चिर्व-कम्मानि यद्ाके सारे मदल- 
कान अपने दार्थ बनाये दै। रहन-सहन, शीर स्वभावः 
गाचार-न्यवहार्‌ भौर वात चीतसे भी वदि लोगेमिं रेखी 
सभ्यता भीर मिखनसारी देलनेमें आयी, कि उनका ष्टदय गद्रद्‌ 
रो गया । चदे वदे सेस केकर छोरटे-खोरे दूकानदासेतककी 
कानमे अपूर्व छन्दरता ओर सजावट दिष्नाई देती थी । 
ठेवा क्षात एता धा, मानों लष््मीने स्वय शस नगसरफो मपने 
रमैके लिये पलन्द्‌ कर लिया ह 1 वडे घडे विशाल दैव मन्दिरोंफो 
शोभादी फूड न्यारी थो मौर वदा इतनी सीड़-माड मौर चदल- 
पटल दिषवाई पडती थी, कि देखनेवालोको सदनदी मादरम दो , 
ज्ञाता था, किः राजा जन जैसे धर्म्मा ह, उनकी सारी भरना 


मी वैसीदी घर्मे मा्वोसे भरी है 1/ ४ 
धीरे-घौरे वे लोग ' राजमष्टलके पाख व्या पहं चे । उप्वका 


#, % 
वद विशाख मीर भव्य रूप दैष्तकर दोनों छमारतेको अपना धर 
याद्‌ या गया । दुर्गकी चदार-दीयारी बडी भारी थो । उसकी 
दीवारोंपर चतुर कारोगरोने णेसी कारोगरी फी थी, कि देलते 
हप आलें वृत नदो होती थीं, दासे दहौरेजदे किवाड रुगे 
हप थे; सोनि-्चादीके पत्नोसे दीवार मदी ई यो, जिन्दं 
देखकर मिं चकाचीध वैदा दो जाती थी । सुनिने दुरम 
द्ारपर पर्टुचकर पक परदार द्वारा यपएने आनेका खंवाद्‌ राजाफै 
पाख करा सेजा । 
खुनतेदी साजा स्वयं दौड हु आये शीर वदे गदर साथ 
सुनि जौर राम-लक्षमणको सपने साथ मीतरं छे गये । वहाँ 
पटु ्चकर, सचको यथायोग्य यासर्नोपर वैडाकर उन्दने कुशल 
भ्न पृछा । सुनिने राजाको अपने भनेका कारण चतखाया सौर 
` अपने साथ आत्तेवाले राजक्मार्योका परिचय भौ दिया । सुनकर 
जनकको वड प्रसन्नता हुई ओर उन्दोनि उनके. हस्ते तथा 
स्वागत-सत्कास्का प्रवन्ध कर चडे भादरसे उन्दे' विद्‌ किया 
सजकुमारोके सुन्दर-सखोने रुपने राजा मनद्तो आकर्पित कष 
दिया जोर वे मन-दी-मन दशस्ये भाग्यको सराने खो । 


~ ५ 
(९; 


ह 


(ब 


~ सजा जनज्लने जक रम, लक्ष्मण कौर विश्वामिन्रको उदसया 

था, व॑द मकान चडाही रग्रणोय, खन्द्र स्तीर 

षां उनके स्थि सय तरहको ्दुविधाप्‌ः कर 
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सजाष्ु्ा था । 
दीग्यी्थीं। वे 
कर उसी समय लाकर उनक्ते 


७ श 
सगि रल दते ये। उस दिन यदे प्रेमे स्नान, सन्ध्या भीर 
भोजनादि कर उन रोगोने वहीं विश्राम किथा । 
खरे दिन, प्रात"कालष् लष्छपमणमै वदे भाईसे कषा. श्मेसे 
वही इच्छाै, कि इस नगरक्ती सैर अच्छी तरह कर आङ 1 
“सषि यह नगर ठेसा कुड खुहावना गता है, कि छाल चाहता € 
तो भौ यदश्च्छा द्वाये नहीं द्वती ¡ किन्तु सँ किला नदीं जा 
सक्ता, यापर भी छुपाकर साथ चरं | यदह सुन, रामचन््ने 
सुनिल माक्ञ मांगी भौर सुनिने भी उन्दे धरलघ्न-चित्तसे नगर देष 
आनको गाक्ा दै दौ | 
जिस समय दोनों भाई नगरफी परिक्रमा करने लगे, उस समय 
जनकपुर खोगोको उन दशन कर वडा आनन्द्‌ हुमा { उनका 
रूप पेखा दुमावना था, चाल -ढाल देखी मनोहर थी वातं रेसी 
प्यास थीं, कि चारक, चदे, खनो, पुरुप सभी केड-छड कर उनसे 
चातते करने सौर मन ही-मन सुखी होने लगे । बह पीतवसलन, वद 
माचेपर चन्दनकी लीर, वड सिदकेसे ऊचे -उचे कन्ये, वद वड 
चो वाहि, चद याको भौ, वद दृदयपर श्चूलती हई मोतियोकी 
मालाय, चह कमलङेसे नेत्र, चन्द्रमाकेसे सुख दतती स य-के-मयः 
मोदित भौर चिर्मित होने लगे । एक दुसरे उनकी वडाई सुन, 
द्ल के-द लोग ओकर उन्हे देखने कगे, मानों नगरस्वासियोके ¦, 
दण्दिने्रोफो शोमा ओर स्वीनदरयदर्शनकी भिस्वा देनेहीकेः किये उन ५ 
-ोदि-कोटि कामयते टडिजित करमेवाे कुमासका साना एमा हो ! 
घर भ्ररोप्ोपर धेटी हई छिनर्या, उनका वद समम रूम दे 
भापस प्रसन्न ष्ोकर तरद-तरदके भोति मरे यचन ए ४ 
ति 


सत्त स 
वातौ. दातो पने अपने पाख धेटो हुई एक दु्सौ खीसे 
कहा,--न्खपत यद गोरे सौर साले रद्धको जोड़ कौसी न्दर 
ह1 धन्य है वे माता-पिता, जिनके रेखे न्द्र पुत्र दप । ठीक 
माम होते दै, सेते देवतामोके वालक दोभनदीं तो पेखा मनमो 
हन रूप मलुप्यमे कदस हो सकता है ९ दूसरी योखी,--शसषी । 
मनने ना दै, कि वह दोनों अयोध्याके राजा दृशस्यके खडके दै 1 
जिनका शरोर सवके स्दुका दै, उनका नाम राम हमीर रेरे 
तथा गोरे रद्भवाठेका नाम लक्ष्मण दै । देषो, कितनी यीडी 
अवस्था ह, पर इसो अवष्वामें इन्दोने यदे-वदे राक्षसोको मार 
डाखादै। रा्चसोँकतो मार, मुनिके यत्नकी रक्षा कर, ये खव 
यद सीताका खयवर देष्ठने आये रै 1” यद खन पहली सीन 
कहा.-"सजङ्कमासी सीता जेसी परम खुन्दसे दै, यद स्यावला 
खखोना मी वैखादी परम खुन्दर है । परमारमा करे, यदी सीताका 
चस्हो! किर तो उस सोनेकी गंगूठीमे यह सावा नगीना 
देखा सज्ञेगा, कि क्या वतां ¢ 
यद सुन, दूखस चोलो+--श्परन्तु राजाका प्रण जो यदा 
आसे ३। चे खो उसीके साथ सीताको व्यार्देगे, जो रिचजोे उस 
चिप्र यदुपते प्रत्यञ्चा चढायेमा 1 करदा यद्‌ कोमल कमनीय 
(क्तोर जीर करय वह्‌ करिन कठोरः कोदण्डः 1 
उनी इख अप्रिय माशङ्धासे दुं सलार पदलीने कदा.--“तू 
यद कैसी वात कदतौ है ? दे पने छर दोनेपर भौ इनका भ्रमाव 
वडा वडा भासी है1_ जनीः तेद तो कदा ह, कि इ्दोनि बडे वटे इन्दति बडे वडे 
छन्लेदुरट--घलुप \ न 
४ म 


३६ शमी 
साक्चसर मार गिरये दै! परमात्माने खाद, तौमरेरीही ब्रात 
सच होकर रदैमी । विधना सष्टा अनमि जोडी मिलाता ई, 
परन्तु दस घार चह अपना यह कट्ड्कु धो देमा । दैखना, यदी 
ण्याम सुन्दर सतारे खामो होगे ।* 

इसी तरद्‌ जिसे दैषलो, वदी इस युगक-जोडीकी चचां करता 
जर भपने मने तरद-तरदकी कल्पना कर रहा था । पर ण्न 
चातरमे सयका मन मिल जाता था । न जाने कयो, समीके मनम 
यदी चात वार-गार आती थी, कि याजा जनककी कन्याका चिवाट 
यदि इसी सवे राजकमारकते साथ हो जाये, तो अच्छा दो ! 

श्ल प्रकार नगरकी सेर कर, आप आनन्दित हयो गौर जपने 
यशंनोंसे सधक आनन्दितकर, दोनों भगं धपते निवास-स्यानको 
छोट आये भौर सायद्ुल सखन्ध्यावन्दनसे दुद पा, भोजन कर 
अपि पैर द्याने लये } दोनों मादर्योको नाना प्रकारके मनीस््षस 
इतिहास सुनाते-खुनाते सुनि निद्रा देवीकी गोदे विश्राम करने 
खगे 1 उनके सो जनिपर ये दोनों भाई मी शयन सरने चने गये 1 


प्रातःकाल उरेदी दोनी भह्योनि नित्यकरम्मरर) पप्य 

चाटिकासे पूजाङे सिये पू निकी या्ञा माग । जनिन 

चड़ प्रसन्नतासे जन्द फूल ठे यनेक आक्षा दैषदी। याहत 

पाकर वे दोनों माई आनन्दित मनस्ते फूल कने च्ठे 1 उन 

। निवास भवनन छकठी दूरपर यजञाजनकक्ती सरके परसिद्ध सार 
। वदी कुखवासै थो ! दोन भाई उसमे फूट रेनेके स््थियये 


सत 


उरन्टनि घाटिकमें प्रवेश 'ऋसतेही देषा, कि वस्तन्त-छतुक 


ग्रसाचसे चाटिकाके चृक्च-वृष्म नवीन शोभा, नये प्टूल-पतते भीर 


नयौ वहार छायी हुई है! सग-व्द्व मूलो ओर परतौवले वृक 
अखय.-पवनके सथ्वारसे शरुम-भ्मकर, मानों इनका स्वागत कर 
स्ह ्। तोता, मैना, कोयल, मोर, पपीहा मादि नाना प्रकारे 
यक्षो इस पेडसे उल पेडपर जति दए तयः अपनी मनोहर 


चालियोसे कानोमि अगत खपश्ूति हप, मानों हूनकी स्तुति कर, 


रहे है! वामकरे वीकपरे एक मनोर ताखाव चना हुमा थाः 


लिखी सङ्भपर्मस्तौ सीदियोमे तर्द तरहक मूदयवान्‌ मणि 


जडी हुई थौ । उपे निम॑ल जलें रङु-विस्डुके कमर खि रे 
ओ, ज्ञिनपर जके पक्षी जीर रसिया भौर दू पडते थे । उस 
साखाचकोदेल शौर श्रुति दाथों सिर्जे हुए उस मनोहर उद्यान 
की शोभाका मवलोवतन कर, उन दोनों सादर्योकतो सपार सनन्द 
हमा शीर मालीसे पूकर वे इच्छानुसार फूल तोडने रुगे । 

। खी समय, खयोगवश, राजा जनककी कन्या सीता भी 
सपनी खली-सदेलिर्योके साथ, माताकी साक्षा केकर, पार्वती 
पूजने निमित्त इती बगीचें मायी । लिख तालावक्ता हमने 
दपर वर्णन किया है, उसके पाखदौी पार्वतीजीक्ा एकत वडा 
विशाख शतैर मनोहर मन्दिर था । यते सने उस्र ससेवसमं 
ह्ञान किया जौर वदे प्रेमसे भिरिजाकी पूजा करतेकै लिये मन्दिरमे 
गयीं 1 खीताके साथ जो सव सख्या मायौ हुई थी, ये सवनकी- 
सय थी खन्द्र, चतुर सौर मिखयोर थी! पर उन धक 

अङो चञ्च जोर ससे मधिक चतुर्‌ थो! वद्‌ सको मन्विप 
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ण श्त 
पूजा करते हुए छोड, आप फुलवासकी शोभा दैलने चली गयी । 
इधर सवने चडे भक्ति-भावसे पार्वतीकी पूजा की भौर जिसके 
मनम जो अभिलाषा थो, उसे देवीके मागे निवेद्नकर पृथ्वीमें 
माथा टेका 1 इसी समय वद पूर्वो सली डी हसती-इतराती 
हर मन्दिरमे भायो । सवते दला, कि हसे उसके जश्-पत्यद्धमें 
पुरसावली छा गयी दैनिक नन्दक भास उमड आये है मौर 
येहरेते हैली फूटी पडती है 1 यह देख, सवने पूका,-^कयों ! 
सलौ ! तू क्या देख आयो, जो इस प्रकार मारे दर्पके वाचली 
हरे जाती ई १ तनिक ष्टम रोगोकोभो तो खुना।" 
यद सुन, पदे तो उसने पेसखी माना-कानीकती जिसने कि, 
स्फ कौतूहरू यतरद दढ गया मौर वे ग्रहे साय यार-चार 
उसे पूछने लगीं , अन्तमं जय उसने देषा, कि मव यसव ्ी- 
चूद रके मारे पमी हई जाती ई, तव वोलछी,--*सलियो । क्या 
पूठती हो १ वागर्मे दो राजङ्मार पटूक छेनेको याये ह । उनको 
मपू खुन्दस्ता देख, मेरे तो ने सफल हौ गये । उने 
पकङा र सयवा मौर दुखरेका गोरा दै । दोनो जद्भ-प्रत्यङ्- 
ङी गठन रेक्लो मनोर है, वे यतते देसी मोको-मीरी करते ई 
पि कया यतता १ सियो 1 उस राजसे जोद्ेका कमा 
चान करः ९ चह स्ीन्दम्यं आलोल देप्ेकोदी वस्तु ६-- 
उक्ता चरणन नदीं टो सकता । जिन मातन उस शोमा भीर 
सन्यत तानको देषा ह, उफ्के जिह नदीं यीर चिषे 
जतं नदी-क्प् फीस उसका ठोक-छीक यर्णन श्रं सुनग्यं (८ 
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शोत) ४२ 
हो गयीं जीर वदे दर्पसे मन्दिरे निकट, घर जानकी तैयारी 
करते लगीं । सास्तेमे जाते-जाते सख्यां उसी सलोने-यावरेके 
सभगरूपका वणेन करने कगौ, लिखे सुन-छुनकर सीताके मर 
अनायास प्रीति, आनन्द्‌ सीर उरकण्ठाक्टी तरे उरे खगौ । 

दसी समय ककण-किकिणी सौर सूपुरसेकोौ नकार , सुन, 
गम यर लष््मणने चकित हकर जो मन्दिरिकी जर देखा) तो 
सखियो-सलपेत सीता मन्दिरसे चादर निक्छती हुई दिखाई 
पडी ! सीताका वद सुन्दर रूप देल, रामके नेच शीतर हो 
गये-वे पएकटक चकोरकी तरह उस सुल -चन्द्रका अन्तं पान 
कसते कगे । उन ठेखा मादू हुआ, भानो दस रूपकी स्वना 
र्नेमे चतुर चतुरानने अपनी समस्त निपुणता खर्च कर दी 

& 1 यद देख, उन्दोनि लक्ष्मणस कदा,--भ्माई) देषो, सुच तो 

रेखा जान पडता दै, कि यद वही राजा जनककी कन्था हैः 

जिसके लिये खयवर रचा जा र्हा है 1 विधाताने क्ष्यादी खुन्दर 
सुङीर मूत्तिं गदी है! माई! हम रघुवशी ह, हम कमी पायी 
वह्व-वेधि्योकी भोर नदीं देखते, परन्तु मेरौ दृष्टि आपदी-आप 
शख वाकिकापर जा पडी दै मर दसकी विलक्षण सुन्दरता देल, 

दटाये नदीं दय्ती 1 

शर दोनों भा््योमिं शस तर्द वातं हो रदी थो, उधर 
खप्पियोनि ताकौ मोरसे सीताको राम सीर लकमण दर्शन 
कसाये 1 ्वूकाखेः मनोर चन््रमाको देखकर जैसे चकोरी 
यागन्दू्मे मद्र हो जाती है, समका रूप देख, सीताकी भी वैलीदी 
यस्य ह । खपिया भो वद्‌ रुप यार वार निष्टारते सौर मन- 
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ही मन सरादने खगं । धसे आये हुए वहुत दर हो गयी थो, 
अतव सच-की सव इच्छा न होतेदुए भी शीध्ताके साथ 
महरको सोर चीं, पर वह श्थाम-खुन्द्र हप सीताके हद्थपर 
अद्धि हो गया शौर धार-वार नेक आगे धमने लगा । रामचन्द्र 
भी सीताफी वह सहज छुकुमार मूत्तिं हृदयम धारण क्रिये 
हए छक्टमणक्े साथ डरेपर मायै भीर सुनिसै वारिकार्मे सीताक्त 
कैलनेका सारा दाङ कद सुनाया । यमके मनम कुड छर; 
कपट र बुरी वालना तो थी नदीं, जो कहने सकोच करते, 
क्योकि जिसमे पाप मौर लुटाई होती है, बहौ वाते छिपाता है 

फूल पाकर सुनिते सन्ध्या पूजा की जीर दोनों भाश्योको 
साशो्र्वाद्‌ दिया, कि वुम्दारे सव मनोरथ सफ दो । इसके 
चाद्‌ वै छोग भी खन्ध्या चन्दनत खये! जका दिन भो वेदी 
आनन्दसे वीत गया । 





शीतम) ४ 
हो गर्यो ओर बडे दर्षते मन्द्रिसे निकर, घर जानकी तैयारी 
करने खगं । रास्तेमँ जाति-जाते सचिर्या उसी खलोने-र्साघरेफे 
छुभगकूपका वर्णेन करने रमी, जिसे सुन-ुनकर सीताङे मने 
अनायास प्रीति, भानन्द्‌ मौर उत्कण्ठाकी तरं उठने लगौ । 

इसी समय ककण-किकिणो ओर नूपुरसेको नकार सुन, 
राम र खष्टमणने चकित होकर जो मन्दिरकी ओर देला, त्रो 
सखि्यो-समेत सोता मन्दिस्ते वादर निककती हुई दिष्ठा 
पडी 1 सीताका चद खुन्दुर रूप देख, रामक नेच शीतल री 
गये--घे पकटक चकोरकी तरद्‌ उस सुख-चन्द्धक्रा अष्घुत पान 
कर्ने खगे । उन देखा मालूम हुमा, मानों हस इपकी स्वना 
करनेमे चुर चतुरानने अपनी समस्त निपुणता खन्च कर दी 
दै । यद देण, उन्देनि रक्मणसे कहा,-न्सार ! देषो, सु तो 
पेखा जान पडता है, कि यद्‌ वरी राजा जनककी कन्था हैः 
जिसके ख्ये खयचर र्चा जा र्दा] विधाताने क्ष्या्टी सुन्दर 
सुडौख मूत्तिं गदी दै } भाद! हम रघुवंश है, दम कमी पायी 
वह-वेिर्योकी ओर नदं देते, परन्तु भेरी इटि मापही-आप 


ख वालिकापर जा पडी ह सौर दइखकौ विरुक्षण सुन्दरता देल 
ह्याये नषा दरतो # 


इर दोनों भाश्योनं इस तर्द बतं दो रदी थी, उधर 


को राम सौर ल्मणक्े दानि 


नन्दे मदर दो जाती ६, रामका रुप देप, सीताकी भी चंसीदी 
स्प । सख्यां मौ वद्‌ इय यार चार निष्टासने जीर मन- 
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हौ मन साने लगीं । धरते थायै हुए यदुत देर हो गयी थी, 
मतव सव-की सव इच्छा न होते दुय भी शीधरताके साथ 
महलको ओर चलौ, पर चहं याम-घुन्दर सप सौताके हदयपर 
ह्कित हो गया यौर चार-वार तेजो माये धूमने कणा । रामचन्द्र 
भी सीतोकी चह सहज खुङ्मार भर्तिं दयम धारण किये 
इष ख्कमणके साथ उेंरेपर आये सीर सुनि वाटिकामे सीताके 
सार हाड कद सुनाया } समके मनम इख छर; 

कपट नौर चुर वासना तौ थी नदी, जो कहनेमे सकोच करते, 
क्योकि जिसे पाप भौर खटाई होती दै, वदी वातत छिपाता है । 
पल पाकर सुनिने सन्ध्या-पूजा की यर दोनों माष््योको 
शोर््बाद्‌ दिया, कि तुम्हार सथ मनोरथ सफ़ल दों । इसे 
वाद्‌ वे क्तो भी सन्ध्या वन्दुन् कम याजका दिन भौ वदेही 

सानन्दे चीत गया । 





खयंवर है--जनककी भ्रतिक्षाके गयु 

-:3> श. जे वीर र-धडयक प्त्यच्चा चदा देगा, 
#् मार्ज डालदेमी । स्वयवर-समा साज नानादेशतोसे 
भवे खी, राजकुमाते,बरा्णो, पण्डितो, पिरय ऊर 
मयि हष नत खाच भरो है । नगर.निवासी द्ोष्ठौकी 
० आड टगी हई है । सके मनमि कौतूहल ओर 
भी रीदे, कि देखे, माज भगवान्‌ किसे बडाद्रे देते रै 
वामिन्रके साथ-साथ दोनों माई रामलक्ष्मण मी रङ्-मूमिमे 
कि । उनक्ते आतिही सभाम जितने मादमी वेडे हृष थे 
६ सवकी इष्टि पकाप्क उनी मोर षिच गयी । देखतेदी रो्गौके 

अनम नाना ध्रकारके भाच उदय होने ख्गे। 

साजा जनष्त्ने उनके आतेदी षडे प्रेमसरे उनका स्वागत किया 
सौर उन्द एक ऊँचे मञ्परः सुनिक्ते साथ दो-साय वेखाति हप 
सुनिके चरणेमिं शीश नवाया । विण्वामित्रने माभीर्वाद्‌ देते 
हपट कदा, "जन्‌ । जपने वडी उत्तम समा-स्चना करवायी 


४५ सोत) 
है। रक्षी खमा देवलोके भी है, कि नदी, इसमें सन्देह है ।* 
यद शुन, जनकने दार ुकाकर सुनिके वचनोंका मादर किया । 
सपे घाद्‌ राजाने उपयुक्त समय जान, खीताको बुलाया । 
अद्ध -प्र्यहमें मणि-मुक्ता-जडे मनोष्टर मौर घदुमूल्य ग्ने पटने 
न्दर साडीसे शरीर ठे, जिस समय सीता रद्-मूमिमें आयी, 
उस क्षमय दैखनेवालोकी मालि मप गयीं । जो शोभा प्रेटोक्षयमें 
इ्लमदै, उसेदेख, भला किसकी साम्य यी, जो लं मिलाता १ 
सीताकी सखियां चास जोरसे उसे चेरे मौर मन्गखके गीत गाती 
हुई यथा-स्थान जा एडी हुई 1 रामका वह अलौकिक रूप मौर 
सौताकी चह अदुपम छन्दस्ता देल, खव यदी चाहने कगे, कि 
गजा यदि मपना भ्रण तोडकर भी रामक साथ सीतामा व्याह 
कर द, तो यच्छा हो! न जाने क्यो, सये हद्यसे यदी 
निक्षकता था, पिः यह एयाम सखोनादी सोता योग्य वर है 1 


< 

जापी आशना पा, भाटोनि राजा मौर सव हअ 
सजनो प्रणामकर, राजा जनकक्र पूर््व-पुख्योी फोत्ति धड 
यच्छे मौर भनोदर भाव मरे शब्दो सनाते ए, उने भणफी 
धात सधको यतखा दी । शियजीरूा वह चिशाठ धनुष समः 
यौचमे रला हृष्य था । षद्तोकते तो उसे देतवेदी दोरा उद 
सौर षटुतेरे पाल जाकर भी उसे उरानेष्प सासन फर सङ 
सौर देव भालकर लट माये । परन्तु दुख पेमेमो उदन 
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खत्म) ४६ 
दूरी यादेत उखे टस-से-मस भी न कर सके 1 सी तरद एक-प्क 
करके लभी हार गये-कोई माईका छाल प्रत्यञ्च न चदा सका । 

यह्‌ देख, साजा जनकको बड़ा दुःख हुमा । वै दथेलीपर 
खिर रप्तकर दके साथ योठे,--“मगवन्‌ { यद क्या हया { फ्ना 
पृथ्वी वीरोखे श्य छे गयी १ क्षत्रिय-सन्तानोमे क्या कुठ भी 
चर पकम न रह गया ? क्या ब्रह्माने सीताका विवाद दोनादी 
नदी चखा है१ मादयो † अव आप खोग अपने-अपने घर 
जाष्ये ! मेरी ्डन्ती कवारी स्देगी--यह मै अच्छी तस्द 
समश्च गया ! अव म एकवार प्रण कर चुका, तव उसे तोड तो 
नहीं सक्ता, क्योंकि क्षत्रियका रण अदू होता दै मीर विना 
प्रण पूरा हुए मेँ कन्याका विवाह नदीं कर सफता । दा 1 यदि 
मै जानता, कि पृथ्वीम अव वोरता नहीं सदी, तो क्यों रेखा 
कटिन प्रण करः संसारम सपनो दी करता? म तो अव 
कर्दीकानर्दा। दधरप्रण है, उधर कन्या कुमारीदी रहना 
चातो दै { नाथ | तमने सन्ने क्यों पेसे सङ्खं डाा ९ मेरौ 
वुद्धिपर देखा क्या पत्यर पडा था, जो मैने एेसी अनहोनी प्रतिक्षा 
की यद कषते-कदते राजा ग्लानि सौर दु खसे कातर हो 





वैडे थे, सब सीताको घोर देण-देखकर मन-हो-मन यदे इ सी 
शप! सीताकी सखियां मारे चेदि यधीर ष्य गयीं ; किन्तु 


४७ त्फ 
सरल सीताके मनम छख भी नदीं था,--उखफे चेदरेसे किल्ली 
तस्दका भावान्तर पक नदीं हुमा । 
परन्तु चीर छष्पमणके हृदयम जनककी घते तीरकी तरह 
चमी । उन्होने वडे क्रोधके साथ राल-लाख मलैः कर राम 
चन्द्रसे कहा,--^वैया ] अभमीतक माप वै-वेडे खुनदी रदे है ? 
गधुचशिरयोके सामने कोई यद घात नही कद सकता, कि प्व 
चीरोसे श्रन्य हो गयी । आपके रदते हण, आपके दपर, 
राजा जनकने ेखी अनुचित वात कह डाखी--यह सुभसे नटी 
सदा जाता । यदि आपकी आक्षा हो, तो यद पुराना आर 
लडास्रा धुप क्या चस्तु दै-मै सुमेर प्वतको भी गेदकी 
तरह उटा के सकता ह्र | मापकत प्रतापसे मै सारे व्रह्माणदको 
कष्ये घदेी तरद तोड दै सकता ह । इन्दौनि समश्च षना रखा है ? 
आप करदे, तो सै अभी इख धलुपको ठणकी तरह उडाकर फक (च 
यदि देखा न कड, तो आजसे धुप हाथतें लेनेका नाम मी न खूं |” 
ठक्ष्मणकी ये क्रोध भरी वाते सुनः, शन्त खामाव सम~ 
चन्दने उन्हे चुपचाप वड जनिका सद्व किया । तव समय 
अुङ्कृल जान, चिन्वामिच्ने कदा,--“मच्छा) रामच [ ठम 
उदो ओर धञयुपपर धरस्य्चा चदढाकर राजा जनकका इ घ 
दूर करो ! मै आशी््याद्‌ करतां ह वुम्दारा धरम सफल दोगा 1” 
सुनिफी मौक्ला पा, उनके चरर्णोमिं सिर क्षुका रामचन्द्र 
घज्ुपकी णोर-चछे \ उस समय पक यार सके दय सथर 
खलयटी मच गयो | उल स्ये समान तपते एष सर्वरी 
मारे उर्तेदी, सथ राआा-समनतपर से केशेन एतो गये, ऊंस 


त्म ४८ 


सर्य्यके उद्य होती तारागण चिप जाति ई । गजकी तरह 
मन्द्‌-मन्द्‌ गतिसे चरते हुए यम धटुपके पास माये शौर मन-दी 
मन शुरु खीर. माता-पिताको प्रणाम कर, उन्दोनि चात-की-वात 
धनुप उटा लिया । जैसे विजरो दैलते-देते चमरूकर मर्धि 
छीन दहो जाती ६, वेसेदी समने कय धुप उखाया सीर कथ 
प्रत्यञ्चा चदायो, यद फिखीनि नदी देखा, परन्तु प्रतयञ्चा चढातेदी 
धचुष जव चरमसयकर दो टुकडे होगया, तच सब रोग आश्च््यसे 
चकित हो, उधर देषवने गौर उन फूलसे हाथों को चच्रली शकतिकी 
चारयार प्रशसा करने खगे । चारों ओर आनन्द फर गथा ! यजा 
लमक, उनकी रानी, सीता मौर उसकी सलियोको तो पेखा 
अपार द हुमा, मानो चातको स्वातिका जख मि गया 1 जितै 
सजा राजकुमार सोताक्तो पानेको साश्वा माथे हुए ये, उनके 
दफा रट फीका पड गया । वे रेस मालूम दने लगे, मानो 
चन्द्रमाके यागे पीण-ज्योत्तिवाछठे तारे । रक्षपमणकते हदये छलका 
जो समुद्र उमड़ पडा, उसका कौन वणेन कर सकता रै 
तव जनकके पुसोदित शतानन्दने राजङ्मारी सीदाको 

सामक गकम वर-माख पहनानेकौ मक्षा दो 1 यह्‌ सुन, खड्ोच, 
भरेम मीर खज्जाखे हृदयो खवा मरे हुई खोता अपनो सवी- 
सदेखियोके साथ राम्रके पास मायौ । मारे सद्धोचने उसके 
हाथ नहीं उरते ये, हृद्य उमड रदा या, गल छ्वपौ जातो थीं । 
जद खल्ि्योनि वार-बार माला पहननेरे चिये कहा, तव सुशुलौ 
स्तीताने खङ्चति सकःधाते रमक गलेन माला डाख दौ. 1 आन- 


, ज्दुके चाजञे यजने खगे, छया मद्धख्के गीत गाते लगीं सौर सवर 


४६ श्म) | 
लेग सीताके सौमाग्यकी सराहना करने लगी ।! सयकरै जयवाद्‌ 
मौर आशोऽर्यादं केतो हुई सीता मपनी माता पास चली थायो । 


इ 

शधर दुर्णोक्नो दु्टनाक्मो सुम्डो । जो याजा-यजक्रुमार धलनुषक्तो 
पत्यन्चा न चटा सकनेके कारण ललित भीर विफल-मनोरथ 
हप थे, वे राजा जनरुको व्यर्थ खरी-पोरी सुनाने मौर लडार्मे 
दोनों भादर्योको परास्त कर सीताको छीन ऊ जानेके मन- 
मोदक उडाने कगे । पर उनको उल कूद थोडोदी दस्मे शान्त 
हो गयो । राजा जनके धिस्रारने मौर लक्ष्मणजीङे क्रोध 
पूणं नेतरोको देखने उनका सारा सङ्कल्प मनके मनदीमे लीन 
दो गया । सव सिखपिदाकर वै गये । 

इम्नी समय न जाने किधस्से घुनिवर परशुराम वडे क्रोधे 
साथ खाल-लार मलं किये, जा जनक्के सामने चले माये 
आर गररजकर बोखे,--श्वयोरि स्ख जनक 1 हमारे परम पूज्य 
शष्टदेव शियका यह धुप किसने तोडा १ शिका भक्त होकर 
भी तूने अपने माप उनकः पिनाक तुडवा डाा--यद पमा तूने 
सच्छा किया? उस्त धजुप तोडनेवान्ेषलो अमी वुल) नदीतो 
मँ दलो श्ण अपने शापसे तेरा सर्वनाश कर डाद्धगा ।" यद 
ऊद्‌, सुनि क्रोधसे शारीर कपा सौर वार~वार भपनौ लगड 
प्रथ्वीपर्‌ पटकने कगे ! 

बनी चातको दख तरद विगडते देष, सवर दयम वड 
चिन्ता उत्पन्न हुई । लिया तो भयके मारे विह छो गर्यी मीर 


९। 


४ म 


शेत 


उन्हें एक-प्पक क्वण कल्पे समान मालूम होने ग्‌ | 
षस प्रकार स्फो चिन्तित ओर राजा जनकको सुनिक्ते 
क्रोधके आगे चुष्पौ साघे देल, रामचन्द्र आगे चढ़ आये सौर 
हाथ जोडकर फते लगे,--*“महाराज 1! आप रा याक ऊपर कमो 
चथा क्रोध करते दै १ आपके इखी सेवकने धनुष तोडनेका 
अपराध किया रै, कदिये--क्षया न्ना र १ 
रामके दन नघ्रता भरे वचनोंसे सुनिका क्रोध करु कम 
न हुमा चिक मौर भी अविक हो गया] वे वो, सेवकका 
धवा यही कामहै जो शत्रुकासा आचरण करे, चद मी 
सेवक नदीं दो सता । शिवजीरा यदह धनुष जिसने तोडा! है, 
चद यदि मेरा सगा भाई हो, तोमी क्षमा नदीं कर सकता । उसे 
मे भपने परम शु सद्टल्रवाहुकेदी खमन समभतता हू । राजामी 1 
तुम खग यस्ति चले जानो, मै अमी इसे इसकी करनीका फर 
चष्लाररेताद्ट) चुम रोग यद्ध स्दोगे, तो यथा मेरे क्रोधं 
पड्कर तुम मी भस्म दो जामोगे 1" 
परशुरमको दस तरद्‌ बट-वढकर वातत करते देष, लष्पणसे 
न रहा गया । चे उनका निशद्र करते हए कदे लगे, न्मदा- 
राज! दम लोगोनि छटकपनसे ठेकर अजनकः न जानि कितने 
धुप तोड डके, पर आप तो कमो उनकी सोज-पू करने नहीं 
च्याये } इस चञुपपर्ही जापको ठेसी क्या मथता है,जो इसे दटूटा 
देष, आप जपने मपिको मूले जास्है ह 
यद सुन, पर्शुखमने चिगडकर कहा,» 


रे दु क्षत्रिय वारक 
ठे सुह खम्दाटफर योना नदौ आता १ यद धुप मी क्या 


ए ] 


थ्‌ शमी 
मर धलुरपोकी तस्द्‌ ह ? यद भगवान शङ्घसका पिनाक दै, इसे 
-कीन नदो आनता ? से तोडकर तुम लोगोनि जो उनका अपमान 
किया द, उसका दण्ड दिये चिना मँ कदापि नदीं मान सकता †" 
ल्मणने सुनिको चिढानेके चिथ कदा,--शविप्रजी ! देछिये, 
चहुत लाल-पीरे नदीं हज्ि । मेरे समण्ते तो खव धु 
वपवर टै, फिर दख सदेसे पुराने धयुपतर रपराही क्या था १ यर 
तो मेरे भाक दाथ कुगतेद्ी आप-से-माप घागेको तर्द टूट 
गया, समे उनका क्या अपराध ६ ?उन्दोनि से नया स्मक्षा था, 
यदि पेखा सडियल जानते तो कभी चते भी नदीं ।* 
पर्शुरामका क्रोध सव सीमा पार कर गया ] उन्होने दाथके 
फस्सेको तानकर कहा,--*रे दए छोकरे । तेयो वाल्-मवस्वा 
देण दया आती है, नदीं तो श्सी फरसेते तेरे शिरफे दो टके 
कर दैता ! नदी जानता, कि मेँ श्षनिय चशका पुरन वैरी द्वं १ 
षयो माता-पिताको पुत्न-णोक्ता डु घ देनेको तैयार हुमा है ?" 
लक्ष्मण वोके,--मदायाज { साप घ्राहाण दै, लडाई-मिडाई 
स्पका काम नदीं 1 वे क्चनिय, जिनके माप वैरी वनते रै, कोर 
पेसेदो-वैसे रहै मे । अभी सापने रघुचश्चियोका ह्रु नदीं 
आना है। देसे देसे धडष-बाण मौर फरसेष्तो दम समते 
षाः? खाप द्राह्मण रे, इलीसे जो छख क, सथ सुन द्मा, 
सह द्मा, पयोकि मारे छलको यह रीति दे, कि देवता, 
ब्रामण, णी आर ई्वर-मक्कोपर दाथ नदीं उरते । कारण, 
यदि ये जपने दधो दारं नोमौ पप है खीर मारे जाये तोभो 
पापे | मपकौ ञ्च द, फिर यष्ट हयियाग 


प 


\ 


शोत ५ 


आप व्यरथदी वाये चरते है । यदि मैने कछ अनुचित कहा शे, 
तो श्चमा कीजियेगा , पर मैने तोभ 1जतक ब्राह्मणोंको भाप देतेदी 
सुना है , अख चरतत नदीं देला-इसीसे देखा कहा है ।" , 
यह सुन, परशुरामका करोध सीशुना अधिक होगया मौर वे | 
कु न्थ करनेदीको थे, कि रामने संकेतकर ष्ष्मणफो चुप 
करा द्विया भौर आप बडी विनयक्ते साथ हाथ जोडकर भुनिसे 
कदने ल्गे,--शद्धिजदेव ! आप क्यों वृथा इख वार्कके सुह 
खग-रदे दै १ इसके तो ममौ दूधके दांत भौ नहीं टे । चला 
षखपर आपको क्रोध करना चाहिये १ यदह आपका प्रभाच नही 
आनता, सीसे इतना वक्त गया। परमापतो सर्वदृशीं ई, 
बू है, परम क्षानी है, आपकी रेली चश्चलता उचित नद्ध । 
सपनी स्वाभाविक चपलताङे कारण चालक यदि फोर अपराध 
कर वैरते 8 तो वडे-वृट उनपर कोच नहीं करते] प 
धीर, गम्भीर, शोर -निधान र से चारक जान शमा कीजिये 1" 
समकौ इन विनय-भरी वातस सुनि पुछ खण्डे हष, पर 
छष््मणको धीरे-धीरे सुरूकराते देल, उनका मन किर चश्चल हो 
उडा सौर वे कने रगे,--“देषवो, तुम्दासा यद भाई तुम सरला 
' सुशील नदी--यडा दी छटिरु, नीच जीर परले सिरेका पापी 
्\ यद नदी जानता क्कि में साक्षात्‌ यमक्की तरद्‌ हं । सका 
आसैप मोस, पर मन काला है चम दते दो, कि अमी इसके 
दुचदेदत भौ नदी दूर, परन्तु यार्थे यद्‌ दुध-मु्टा नही, वडा 
लिपु, देवने इतना न्दर, पर मनका केखा कुटिल र ! 
"न्मन सिक शटेनं पिप घोला हया शरवत हो {* 


# 1 सीत 
इसपर लमणजोने भौर दो-एक ताने तुर छोडे, जिनं सुन, 
निका खुं मारे क्रोधे अंगारकी तरद खाक हौ आया । 
'यमचन्द्र चार-वार चिनय-चाकष्योते उन्दँ श्रबोध देने ख्ये, पर 
परशुराम किसी प्रकार सन्तुष्ट होते न दिलाई दिथे । उन्होने 
कष्टा--“तुम दोनों भाई सिद्ध-साधक हो! वद कडये वचन 
बोलता है जीर तुम अपरसे शन्ति भरे वचनो छे डालते दो । 
चम्हारी-उसकी पकम्रति न दती, तो वह षयोंकर देती वाते 
कहता १ देषो, सुद्धे कोरा ब्राह्मणौ न जानना, मेसा क्रोध 
सक्षात्‌ यन्नि है भीर इसमे म इकील वार क्षत्रिय-सन्तानोकी 
महुति दे चुका ह । अक्रे गीर सही । मेरा श्सर्मे क्या वनता- 
विगडता है १ तुम सपना भरा-वुरा देख छो +” 
यद खन, समचन्दने कदा+--न्भगवान्‌ ! आप ब्राह्मण है, 
मतपव क्ष्रियोकि पूज्य है । आपक्ती-दमारी वरावरी कमा? 
मापके चरणों चेवा करना ही हमारा धर्म है, मापते क्डना 
हमारा कर्मं नहीं 1 दस वारककी वातोंपर न जाये, सन्त लोग 
चालकों मौर मतवार्लोको याता घुरा नहीं मानते । सापका 
खर सपराधीतोर्मैष्। सभन जोदस्ड दैनादो, दीजिये। 
लोजिये, यद्‌ शिर आपके सामने छुका है, छडारका धष्ठारकर 
भपना क्रोध शान्त कीजिये यदह कट, रामम सपना दिर 
षका दिया 
समक हस नघ्रतातते परशुरामकी पक्पता ( कठोरता ) पय 
जित दो गयी । उना खास प्रोध जाता रा 1 यन्य, कौनसा 
रेखा चञ्च द्य ह, जो ^ न्तेन नवै? + - 
| नीः 


शोत ५ 


छ देर सोचकर कदा,--+मच्छा, तुम मेस यदद घर्ष तत 
दखन्धी प्रयन्वा चढाभो--े वुम्दारौ परक्ा दुगा] यदिप 
दख परोक्षामि उतीर्ण दा गये, तो मेँ समदगा, कि शिव-धनुप 
तुमने मनजानले तोड़ डाखा दै, निद्र कतेक किये जान-वूम 
कर नीं कोडा जीर यदि प्रयश्चा नीं चदा सके, सोमे किसी 
तसह तुम्हा पसच क्लमा न करगा । 

यद्‌ कद, उन्दने अपना धनुष रामे आगे रख विया । 
सामने उसे उढाक्तर तुरन्त प्रत्यश्चा चदा दी, जिते दैलकर पर्छ 
सामके सारे सन्देद मिट गये जौरवे समः गये, किः सम को 
खलौकिक महापुखप दहै-साधारण मञुप्य नदीं । रेखा समम, 
न्दोनि यमङो गले ङा लिया सौर हृष्ये आशीर्वाद दिया । 
यर परिव्तंन होते देख, सभे समी लोग गाद्वद दोकर जय 
जयकार करने लगे । नर-नारो, पुरजन-परिजन, सवके मसे 
व्यार प्राणेन यानन्दके सष्डतकी धायस वह ची} मङ्गल 
गीत गाये जनि शौर धादे याजे घजने रगे ! 


५ 


¢+ 8 









१9 
नय राजा दशरथे पाख दूतं मेजरःपमके साद 


> भज्ञनक-दुरारी सीताको विवाद निरिवत नैका सवाद्‌ 
दै दिया सया | सुन रुर रजाको इतना सुख भारक चै मानन्दसे 
पे महभ न समाये । की्तव्या, यौकेयी सौर खुभित्राको जिस 
समथ यह सवाद्‌ राजा द्शरथते दछुनाया , उस समय चे 
मेम मौर भानन्द्से अधीर द्यौ गयी | चार-वार जनकके पन्य 
एटनेपर भौ उनका जो न भर्ता था । भस्त सौर शशरुम्नने जय 
य समाचार शुना; तव वे मादेक घर-वेशमे दे्नेको उट्फर्वारे 
भारे भ्याङलसै षो गधे । खययस-खम्मे यजा-सजङ्कमार्यन्न 
खलिनक्छर समने जे महूत पराक्रम दिघ्खाया, उसका युक्तान्य 
शुनफर रामे ऊपर खयफी स्वामाविक्न श्रद्धा मक्तिमीर्भी 


बद गयो । क यसात जये भोर समजो एम दूरा थना दर 
--परी चुर स्वयक्ि ल्िस्पर खार षो मवो। साञज-पुसमें पथम 


रया पने लगी, गाप्ये जनि स्मे मोस्दीन ~ 
सुद मगो भिक्षा +^ शो गये ! शजनि 


५ 


शोत ५९ 
उर्वच-आामोद्‌ मनाये जानेव्तौ आज्ञा दे दौ | फिर तो स्वाभाविक 
सुन्दर अवघपुरी इन्द्रकमी अपमरवतीकोो भी खलित करते खगी । 
अर-घर तोरण-दवार वने ओर बन्दनवार खटकने कग 1 प्रतिदिन 
गृह-गृदमे ौपमालिकाच्तौ मति सदस -सदसर प्रदीप एक साथ 
सगमगाने च्म । जहौ देवो, यदीं राम खीर सीताका नाम ठे- 
लेकर दिया गीत गा रदी है-मानों साम सवके अपनी घरके 
हं । वास्तचमै सवके ेखाही आनन्द्‌ दो र्दा था, मानों उनफे 
अपनी वेटे या माईका व्याह होने जा र्दा दी । 
वासात्‌ जानेका दिनि सविर हो गया 1 दाधिक शद्धा नि 
नगे, शोडोंकी सजावट होने गी, तर्द-तरदके वाहन, वसन , 
शर भूषण तैयार दोन लने । नियत तिथिको दाथी-घोडीपर 
कविय-वारक तथा नाना प्रकास््टी पाकी, रथ सौर सुखपाल 
सादि सवारयोपर चरद्ध ओर छपि-मुनि वैदे दुष च्छे । मागध, ` 
सूत, भार्‌ आदि शण गनिवारछो तथा लच्चसे, ऊर मौर पैलः 
मंसोपर ल्दी हुई अनन्त सामध्रर्योक्तो साथ लिये हुः सजा 
शय्य, दाथोपर अपने दोनों पुत्रों, भरत शलुघ्रको अगल-वगलः 
यैखाये दुष्ट वरातियोकिं मध्यमे होकर चके { आनन्दे वाजे घजते 
हपट क्वान वहरे कर रटैये, दाधौ धोदधोकी दिनहिनादय भीर 
क्ििघाड्सरे वादको गरजनेका ध्वोषा दो रदा था भौर सधकै 
स्र महषर चमे छुप दौरेमोती जटे चरक-मरकदार वलरा- 
मूपणो जीर अलदं देप देखकर गलन चकार वैद 
द रौ थौ 1 जिस स्थपर याजके गुरु वसिष्ठ सुनि यैठे हु ये, 
प छख पेसी सजायखका था, कि देवराज द्रे भी वमी अपने 


५७ ५ स्मोत्त) 
शुर खदस्पतिको देसे स्थपर वैटाया था, करि नदीं, दस्मे सन्देद है । 
साधारण नगर-निवाि्योकीेश-मूषा भौ देसी बहटुमूदय थी,कि 
शात होता था, मानों मयोध्यां कोई दीन दु ली नहीं । सवपर 
खष्ष्मीकी समान छपा है । फिर मला उक्ल घरातकी शोभाका क्या 
चरणेन दो सकता है १ उसको एक एक वस्तु पेखी खुन्दर केसी 
अनमर थी, कि आलं पसे देखा षरं मौर दटनेक्ता नाम न डे 





धीरे-धीरे महा आनन्द्‌-कोकादट करती हई यरात आयोध्यसे 

पादर निकी । महीनोको याच्ना खानन्द्‌ विताकर बारात 
जर जनकपुर पहुंची, तच सवाद्‌ पाकर जनकने, उनके स्वागतम 
किये, अनेक हाथौ, घोढे, रथ सौर पैदल सिपादि्योकी सेना 
तैयास्कर सोने कलशो, मणि वित वादके थालो सौर 
अनेक प्रकारे चद्ुमूद्य पात्रे भर-मरकर लाने-पीनेके सामान - 
तथा तरद-तरदके अपूल्ये उपहार मेजे ! बडी धूमधाम वरातका 
स्वागत दुभा 1 जनकते अपने सम्वन्धोको अपनी आदर-मभ्य- 
्थनासे मोदित करना मर्म कर दिया । रास्तेके सव ख्थानोमिं 
मखमलक्षे पाबडे च्छि हुप्ये, उन्दीपर पैर र्प्रती हह सारौ 
घरात यआनन्द्‌-पूर्वकः उस भयन्मे पटी, जो चरातियोि 
उद्रनेक्ते चयि बनाया गया या 

-उसर नव निर्मित भवनो सुन्दर यनावर सीर मनोर सजावट 
देख, सयको वड़ो प्रसन्नता हू । उसके दर कमसेमं राम भीरमन 
यद्नेङगे दि यथेष्ट वकत्तमायी। वदं ङनो द 


श्य) ५८ 
र्यातिर्योको हुई, उसे देष, वे अपने घरी सुध भृ णये । वह 
सेनी, चद सुन्दर शुदगुदे वि्ौने, वह पाने-पीनि, खेलने मौर 
दिख बदखानेवाछे ्जासें तर्के सामान देख, लोगोनि सोचा 
कि शायद्‌ इन्द्रलोके भो ससे अधिक सुख नदीं होता दोगा | 
रेता मालूम दोता था, मानो सारो इद्धि-सिद्धिर्या गचधवािर्यो- 
के आयत्ते छ्य साजा जनकके जनास ही उतर आयी ₹ै। 

पिताक शुमागमनका सवाद्‌ पा, राम सीर लष्मण चिभ्वा- 
सित्रफे साय-साथ जनवासेमे गये । दुशस्थने चिश्वाति्रको 
प्रणामकर महीनोसे विच्ुडे हु दोनों प्यारे पर््ोको यड उमङ्धके 
स्याथ हदयस छगाया ओर भरेम पूर्वक उनके माथेपर दाथ 
करते हए, को्ि-कोरि माशीर्व्वाद्‌ दिये । 

पितासे मिलने अनन्तर दोनों भाई वरात-भरके आद्मियोंसे 
मिने ओर अपने दशेनोंसे सवको नन्द्‌ दिया ! सवस मिक 
मिलाकर दोनों जने, भरत अर शन. घ्रे पाखी, पिताक निकटः 
मा दैठे । उस समय राजा जपने चासो पुत्रों सदिव रेखे शोभा- 
यमान हप मानो उनके पुष्यके धतापसे धर्म, मर्थ, काम, मोक्च-- 
ये चसे ही फर शरीर धारणकर उन्हे भा भि हों | वराते 
रोमोंका मरी माति सादर सत्कारकर अगवानो करनेवाङे छोग 

शतानन्दके स्वाथ जनके पास खीर आथ । 

वरात रद्रसे बहुत पले आ गयी थौ } अतयव. सव ङोग 
आगनन्द दर-उधर प्रुमने फिरने, नगरको पूर्व शोमा देखने 
वस्द-तरके यानन्द्‌ उत्स्ोकी वहार चरने मौर सुक समुद्रम 

ईका लमानि लने । जनु लोग वरातियके सुमु 


+॥ 


५६ शतत | 
क, समय भौर खीजन्य पूण व्यवहार, मीटे चचन तथा निर्दोष 
र्न खदनको देष, राजा दणरथको भूरि भूरि प्रशसा करने रगे । 


न) 

केपते-देखते खकरा दिन मा पद्चा । घस दिनि राजा जनने 
शूर शतानन्द््‌कों बुखाकर कदा+-भ्महासज ! अव क्ष्या दैरर ? 
अवतो विवादकी रीति दोनौ चाहिये }* गुरने हामी भरी, 
साय षी शु, द्गः ढोल, नगाडे आदि वाज्ञे वदे उच्च स्वरसे 
यजने खगे गुने चिप्रोको ्तर्म॑-काण्ड प्रारभ करनेकपी आद्वा 
दै दी \ य्च-घूषर सीर वेद्‌-ध्वनिसे वायु-मण्डल व्याप्त दो गया 1 
सियो फोर सौर मघुर कफण्ठसे निकले द्ु९ मद्रके गीत 
कानों सष्टत निचोडने लगे 1 

इखकेवाद णुखने मद्धख कलश सजित कराये गौर मन्तियो- 
कौ बुखाकर उन जनवासेसे वरातवा्छोको मण्डपे घुला छातेवी 
आक्षा दौ { उनके जनवासतेपर पहचतेदी नगादेपर चोट पडी ओरं 
तर्ह-तस्दके वाजे चजञ उडे 1 मन्स्रि्योनि राजा जनकक्छी मोरते 
नघ्रभाचसे निवेदन किया,-“महासयज । समय हो गया, न 
चप पटुचा है, यच जाप रोग मण्डपे पारे |” 

यह्‌ छन, राजा द्शारथ उनके खायदी चलनेको सेयार दौ गये 
चारो भाई, चार च्ल आर खजञे-खजाये घोखोपर खयार दो, 
अपने नेत्रानन्द-दायक मनोहर रूपसे लोगो मैत्र शीतर करते 
हप. चख । खुन्द्रता्मे कामदैवको मी खजानेच्राङे समस्ते कमनीय 
रूपष्तो देल, सय लोग मारने मन ष्टी मन कद सदै चे -- 


शेत) , ६ 

देसि दैक भैननि ते नेक ना अये इन, 

ठेखी शरुकाद्ुकः पै पाक शियः २६ 1 
वषै कह रप्म-द्यम-आनन्‌ लिरोङिविन्ते 
भिर्चि निरत नः अनन्त 3ख्डियेः दई 
उख खमय मानों श्रिवके तीन, ब्रह्माके आट मौर शन्द्रके 
खख ने्नोपर उन्दः वडी भासी ष्या उत्पन्नो रही थी । राम 
आौर भरतक्तो चह्‌ सरब्त-मणिके समान एयाम यैर र्ण तथा 
रानरुन्नच्ते चह सुवर्णे समान गौर कान्ति देखकर, मला कौन 
मुग्ध नही होता १ 
वाज्ञे-गाजञेकै शब्दसे वरातका आना जान, जनफकी शनी 
खुद्ागिर्नोको वुखाकर खार्तीकी सामप्री सजने र्गी । तस्ह- 
तरटफे माद्धलिकत द्रव्य सोनेके थाति किये गजगाभिनिर्या 
सनीको आने कयि, दृरदैकी आरती उत्तारने चली । दनो ` 
ओर्फे वाजे दख वार अधिक उमद्भफे खाथ घोर गर्जन कर उटे। 
भारे कोला ान धदरे ने गे । 

सानोने वदे ग्रेमसे दृद्हेकी यारती उतारी} उस समय 
मका, खुन्दर रूप यर मनोदर वेश दैषलकर, उने द्यं 
अचर्णनोय सुख हा । उन्दने सोत्ति भाग्यको सौ-सौ यार 
सयदा भौर उनफे नेन्न भानन्दकैे अं उमड माये ! मारतीक्ती 
विचि पूरी षौ छुकनेपर राम मण्डयते जयं । उस समय घष्टा 
यासे, नमा, ढोल मादि तस्द-तरदके वाजे फिर वटे 
जस्स वज्न उदे! ब्राद्य्णने वेद्‌ ध्यनिसे याकाशको गुजाति हप 
रपय मदट-फामनाः प्त । छलिया जपने कोयर जसे करटसे 


६ चकत 


मद्रे मधुर गोत गा~गाकर हदयका हषं प्रकर कर्ने रगौ । 
भणडपकी चिचित्र सचना तथा निराली शोमा देल-देलकर वरा- 
तिर्नि घडा सुख पाया जीर सय रोग जनकके वैभवकी धडा 
करने रगे! 





सवके मण्डपे पधारनेपर राजा जनकने सवको यथा-योग्य 
सआसरनोंपर वैडाया मौर वरै पिता तथा अन्यान्य गुच-जनोंकी 
पूजाकर आशीर्वाद ग्रहण किया । इसके घाद्‌ राजाने जामाताक्षा 
विधिवत्‌ माद्र क्ििया--अष्यं दिया मौर उनकी पूजा की । 
तदनन्तर कन्या दानक उपयुक्त काल आनेपर राजञाने सीताको 
बुखवाया । सोताका वधू-वेशतें मनोहर, श्र करिये चुर जीर 
खन्दरो सदेलि्यां उसे ल्यि हुए मण्डपमें आयी ! सहेलियोकि 
वीचमें उस समय सीता रेखी क्ञात होती थी, मानों छन्दरता 
स्वय रूप धारणकर खुन्दरिरयोकषो भपनी शोभा दिला ररी ६1 

अवक दोनों ओर पुरोदितोनि वेद-विधि भौर छुखाचासयेः 
अदु्लार विवाहे खव कार्य्य करये । तदनन्तर राजा जनकने 
रीतिके नुखार रामे चरण धो, मा्ेमें सेरीका तिखक खमा, 
कन्या दून किया! जैसे दिमारयने पार्वती शिवको दी, सपुद्रने 
लक्ष्मी नारायणको दी, वैसे्ी जनकने पी माज अपनी प्यारी 
पत्नी रमफे दायते सीप दी। चसे भोस्ते वेद्की शचार्मोको 
ध्वनि उठने ठगी, चाञ्ञे यजने कगे, चर-कन्या मोर उनके माता- 
पितापर अशोर््वादके म्द्‌ पुप्य रखने कगे { 


मीत) ५ 
सौतिके मनुखार वरे फेणवर लर वधू दोनों एक आसनप्र 
दाये गये । उसं समय अपने पुण्यरूपी वृक्षक दन खुन्दर फलकी 
देखकर जनक रौर दशरथ मारे सानन्द्के अपनी देदकी 
दुध मूर गये ! 
इतके वाद्‌ राजा जनकने अपनी मीर तीन पुिर्योको भी 
लाथ-दी-खाथ रामक्के तीन छोटे माश्योके सद्धं व्याद दैनेको च्छा 
प्रकट ची ! जनकने तो अपने मन्म पदरेसेदी यद्‌ सद्धुखप कर 
किया था, परन्तु राज्ञा दशर्थको उनके इस विचारफा छु भी 
पता नहीं था1 इस प्रकार आदनन्दमे सौर भी आनन्द्‌ मिरते 
देख, दशरथ दर्षते विदल हो गये रोर उन्दोनि चडे भ्रसन्न-चित्तते 
दूस्पर अपनी सम्पति दे दी । पिर तो राजा जनकने अपनी उन 
तीनो लडकियोकतो मो बुचब्ाया मौर “उर्भिंखा' लष्टम्रणको, 
भ्माण्डवीः मरतको तथा श्ुतकीरचि' शत्र प्रको व्या दी! उस 
समध इतना अ्मानन्द्‌-कोखादर हभ, क्रि पृथ्वीसे भाकाशत्तक 
कम्पित रो उठा 1 सजाने यद्यपि यौतुक्में (ददेज्े) नाना प्रकारके 
रलालदारः अनेक दायो-घोढे, दास-दासियां मीर गौ मादि 
च, तो श्री राजा द्श्चस्थका उखं गोर विलङ्घ्‌ ध्यान नहीं था, 
वलो मपे पुत्नोकनि योग्य वधु पाकस्दी छता हो गये थे । 
उन्दूनि प्रसन'दोकर, जिसने जो मागा, उत्ते वदी दिया ओर 
बद भानन्दसे पुश्च मौर पुत्र-वधुर्ोको लिये ह्य जनवारसन 
जानकी तैषारी प्रारस्म कौ 1 ' तव सव चसातिर्योका यथा योग्य 
मद्र-खट्कास्कर जनकजीने सजा दशस्यसे कष्टा -- 
“राजन्‌. भाजते मे सो आपका सेवक हुखा ।, आपकी 


६ शेः 


धडा मं कर्दातिक कर्द १ समापने जो पाकर मेरे कलस सम्बन्धे 
किया, उससे म धन्य-घन्य षये गया । म मापको शीर क्षा उप- 
हरदं १ मेर पार ददौ क्या? सुरभये मापफो छ भी दैनेकी 
साम्यं नदीं द । तो भी मने याजजो ये चार दासियां मापकी 
सेवफे च्िद्दौहै इनक्तो पुत्रके समान जान, इनक्रा उचित 
लालन पारन कोजियेगा। इनके दारा दमय-क्षुरछोौकी मान मर्यादा 
ददोगी, रेवा मेस विश्वगस है, क्योकि इन्दति अटी माति शद- 
धर्मफी शिक्षा मपनी माता मीर शधघ्यापिकार्भोसे पायो है मौर 
सास-सछ्ठर्की सेवा करते हद स्वामीकी छायाके समान अलु 
मापिनी गौर किती वनी रहनेका मदय सममा है ।* 

राज्ञा जनके श्न मीडे वचनो सन्तुष्ट दो, मेम-पू्वंक गकठे- 
गलते मि, सजा दृशस्थ सय पुर्चो, वघुर्भो सौर परातिोहे साय 
जनवासेमे चङे अये । 

| 

जनवासेगं आानेपर खाने पौनेकी उसी । राजा जनकने पदटेसे 
ही वरातक्े भोजनकफौ व्यवल्यासर रली थी । सवने वहे भेमसे 
भोजन किया भौर साजा जनकौ मोरसे जो लोग यरातक्तो 
लिमानेे लिये आये चे, उनके आद्रपूणं वचन, विनयमरे भाव 
तथा उट्लाद-सदहित काम करनेकी रोति दैल-स्ुनकर सव चश 
तियो केवर पेट ही नदी, जो भी यच्छी सरं भर गये । 


राचिक्ते यय जव चर-वधुका प्रयम्‌ मिख्तहधा, तव दुख 
बारीकी पदी देखा-देललमे जो प्रीतिकी छता अटुर रूपमे 


श्त ६ 
धोचद मानों एकः खाथदौ फल-पूखवाली दो गयी । सद्ोच जीर 
लज्नाका पूर-पूसा अधिकार होति हुए भो सीता रामके, उस 
द्युभाजते सूपो चार-वार देने सौर मन-ही-मत परम दख 
अद्धुमय करते खी ! कसेों कामको खलित करनेवाङे शरीरकी 
चह शयाम-शोभा, वद व्याहका चर-वेश, महाघरते युक्त 
चे चर्ण-युमर, वद पीतपट, चह पोछे जनेड, वद चीडी 
छाती, चद उघ्नत खुखार, वे कमलकोसी बडी-वङी मरत, उनके 
ऊपर चे वाकी भौ वह सखुएकीखी नासिका, अद्ध -मद्भके चे 
रल-जडे आभूषण देल, सीता नेन खुखी हो गये । उसने दैवता 
रुंपसे मपने स्वामीको अपने हदय-मन्दिरमे जन्म-जन्मान्तसफे 
चय प्रतिष्ठित कर खिया । 

इधर समने भी खीताकी सराद्ध-ख॒न्दर शोभा देख, इतना 
ख्व पाया, कि जिसका बपौन नहीं किया जा सकता । उसका घह 
खुड्धीट रीर अह्न प्रयद्धकौ चद कमनीय कोमलता, चट्‌ स्ट. 
सखन व्यवहार--ख^्ेपत,, वह दैवीकीखी सर्वाह् -खन्द्र मूत्तिं 
उनके नयनेमिं वख गयी । जिस यादसे साथ सामने उस समय , 
स्रीताको अपने हृदये स्वान दिया, वह्‌ जीवनके यन्ततक उर्यौका 
चयो चनारहा | पा सोते, क्या जागते, प्या स्वप्रे, क्या 
खघ, पया दु घ्म , कया घरमे, क्या वन मे, पना पास, क्या 
दुर--खमकी आांलोकते मये वद दैवो-मृचिं सदा विराज्ञमान 


रही । यदे, मनन्दके साथ प्रथम मिखनकी उस मह्गलमयी 
स्जनीका छुतमय भ्रमा हमा ] 


दुखरेदी दिन राजा दशरने राजा जनकसे विदाः मामी । 
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जिसे खुन, वे वे उदास दो गये । उन्होनि कुछ दिन भौर उह्ररे 
तथ! सातिथ्य-प्रहण करने लिये उनसै वडा आन्न किया । 
लाचार दृशस्थको कई दिनोंतकः सौर उहरना पडा ¡ जनक सपने 
श्राद्र-मातिथ्यसे सव वरातिर्योका मन मोदित करने र्मे । 
अन्तर्मे वह दिन आष्ट गया, जव कि जनकके धरसे जन्म-मरके 
चये कन्यार्गोको विदा होना पडा ! माताका हदय कन्याभोङि 
वि्छोदको स्मरणकर दो टुकदे हुआ जाता था, पर समाजका 
नियम, बिधाताका विधान ! बेरी सदा वापे घर न रह सकती । 
बह तो परायी धसेहर--चार दिनकी मत्तिथि ई । पत्ति-ग्रहदी 
उसका चिर-निवास्र है! इसीदलिये छण मोह माया दोनेपर 
भी, वियोगजनित दके वेगक्ते दवाकर, माता-पिताने 
कन्या्ओंको प्रेमफे साथ चिदा करिया ! जाते समय माता कहने 
खगीः--भ्वेयियो । तुम शूयनाम-धन्य राजा निमिके कुखफी 
कन्याप्‌ दो भीर परम प्रतापी सूयं व"शीय राजक घर बहुं 
यनकर जातीदहो ! सदा इन दोनों वेंशोकी (मानमर्यादाका 
ध्यान रखते हुए, अपनी रहन-सटन, आचार-व्यवदार यर 
शील-स्वेभावसे सखंवको पन्न करना । पतिको इदटोकके 
ईश्वर, परलोके परमेश्वर, स्वर्गापयर्मके दाता सीर अपना सव्वैख 
समभना ! भजसे तुम्ष्टे पिता साजा दशर्य सौर मातां 
उनी रानिर्या हुई 1 उनकी परम श्रद्धाभक्ति फरना । उनकी 
सेवा करनेसखे तुण्दारे लोक परलोकःदोनो यनेगे । पास पोसि्यो- 
मे दिल-मिरङे बोलना, दास एासिर्योको भो कमी कडवे चचन 
न कहना.। पेसे अच्छे ठद्भसे खयसते बर्तना, कि लम्दारे ऊपर 


= 


क ५ ~, 


क्छ । 
सभी अनुग कसते खग जायें । ये माशोघ्वाद फस्ती हि, तुम्हा 
सौभाग्य मचल हो, ठम पतित्रतामोमिं शिरोमणि वनो, केवल गुह 
ठष्टमोदी न्दी--पतिकी यथार्थं सदघर्मिणी होमो 1 
यह कह, माताते चासो-वारीसे खव कन्या्ओंको गरे गास्‌ 
स्मेह सीर आशीव्रादके आघू गिराते-गिराते विद्‌ किया । जिः 
समय वे तेती हई पारकियोँपर सवार हुई, उस सम्रय साः 
पानी विना मछरी माति छट्पटाने लगी मानों दशस्य 
आज उनका स्वस छीन लिया ! यह त्याग, यह विसर्जन, या 
वियोग भौ केसा यद्ुन, कंसा खुल-दु.पमय, कौला अषटृत 
गर्लमय जर केखा एत सङ्धदी अच्छा सीर धुरा ट ! 
जनकनै इस चार शीर भी यनेक वस्तु वेियोकी विदाई 
दीं 1 ससस्य दाथो-चोडे, अपरिमित मणि-माणिक्र, अनगिनः 
काम-चेनु-खरूप मोप" मौर संसार दुम चल्नाभू्णोको लां 
पेदियां भरमरकर दहदेजमें ष्टो गयीं । शख परार अल्टौकिय 
छन्या-रल्नों सौर अनमोल-घन स्तोको साथ लेकर राजा दृशार्थ 
पते संगी-सखाचियोके साय, सयोध्याको चले । जनके, सचकत 
खपना पूज्य खमद्च, प्रणाम चकिया मौर कुः टूस्तक वराते स्पध. 
खाय गये । छौटते खमय उनके नेश्तेखे मश्ुकी धारा वह चली | 
उर्देनि धर आकर दैप, किः वह आगन, जो चार-चार लष 
ससोणी वाङिफामे प्रोडगकीुन्से चुशोमित रह करता था, 
सूना पडा रई 1 यमो-यमी फन्यामोकति पिवाम उपनयते लाणौ 
सतियो ममोद-प्रमोद्‌, चदर-पहल शौर विवाह सम्बन्धो 
सेति-रस्मोकी धूम धामसे जदा चिल घरनेष्तो भो ष्यान न्ह 


६9 स्मोत्ग) 
मिता था, उस्र अगनन्छौ सारी शमा, सारी श्री, समस्त 
सुषमा खत हो गयी है। माता, जल चिना मीन, मणि दिना 
फणी, भीर प्राण चिना देदकौ माति ध्ी-हीन हो, प्रथ्पीपर पडी इई 
ह । समाजके मङ्गलक्ते लिये, देश्वसीय नियमकी रक्ताके चये, यद 
त्याग पक दिन समी कन्या माता-पिताको करना पडता र। 
अपने उञ्ज्वल युर्णोले, अदधुपम पातिव्रतसे, मानी होकर मी 
ज कन्या देवी पदक योग्य वन जाती है, उसके माता-पिताका 
यष त्याय सफल दोता है | 
जनफका यद्‌ त्याग किसर प्रकार सफल दभा ? उनक्स 
फन्याते किख भकार उनकी, पति-कखको, अपनी, रखी 
जातिकी मर्यादा ठायी, वह दस उपास्यानके अगछे पोषा 
पाठ करनेसे खापही श्चात हो जायेगा । 
अस्तु , उघर जनकक्ा धर दूना हसा, इधर दशर्य धर 
हरभरा हुमा 1 अयोध्या भरमें आनन्दका समुद्र उमड पडा । 
वे समस्त नगर-निवाखी, जो पिके समय जनन्पुरन ज्म 
से थे मीर जिनमे रोगी, चद्ध, वाल जीर चनिता्ओंकीदी सव्या 
संधिकः थो, वर वधुकोंको दैलनेके कथि दौड पदे ! श्यान-ष्यानपर 
ध्वजा पताक्षा अर तोरण द्वार सजये गये ये, उनकी शोमा 
निरते, पथक्ते दोनो पाशवम खडी हुई मस्त्य नर नारियेि 
कण्ठे निकल हुई आशीर्वाद्‌ ' सीर जयजयकी ध्वनियां खनने 
दप सच रोग राजद्वार्पर याये । सानिया चडे सानन्द्‌-उलासषे 
साथ मद्भुख गीत गातो हह मास्तो उतार, चर-कन्या्सोफो 
महदर्छो्ि मोवर ॐे गयी 1 शुच्र-वघुमोके चन्दमके समान 


शीत ७० 
दभ्पतीने उपना विवादित जीवघन चडे मानन्दसे विताया । 
क्ीसे भी कठदःविष्ट्ुलखा सौर याग -दवेषका नाम नदी सुनाई दैवा 
था ! ज्ञेखे समचन््र माचृ-पित्‌ सेवा, गुर भक्ति, प्रजा-रसन सीर 
सपनी नैव-विवादिता पल्ीफे मनोरञ्जन मन गाते तथा उन पूण 
गहलष्टपी वनानेके लिये निरन्तर गद धर्म॑की रिश्चादिया करते धे ' 
उसी प्रकार सीततदेवोने भी पति-सेवा, सास-सखसुर सौर पडी- 
चुद्ियोक सम्मान तथा सेवा शुश्रूपा कस्ते हुए अपने अच्छे गुणस 
सवा मन अपनी सुषम कर लिया | सव यही कदे, कि यद 
रमणी रूपमे सारात्‌ लक्ष्मी भौर शुणमें सरस्वतीक्े खमान रै। 
रूप सौर गुणका रेखा खम्मिखन संखारमेबहुत कम पाया जाता है । 
रामचन्द्र, रेखी सुशीला ओर सर्व-गुण सआागसी पल्ली पाकर, 
मन हौ मन अपनेको परम भाग्यवान्‌ समरभते थे। जिस समय 
उनकी माता सपनो चडी वहक्तौ बडाई कर्ने रगर्तीं, उस समय 
शमचन््रके ददयमें दपंकी अपार तरङ्ग" उटने लगती थीं । वै जव 
खनते मीर जिससे सुनते, सीताकी केवर प्रासाद सुनने 
शतत ! वे दैलते--खीतादेवी उनक्तो श्रसन्न रखने के चये, उनको ' 
सदा दुली फरनेके चिये, स्मै-सौी तरदके यल किया करती है । 
उनकी एक-एक यात्त उनके लिये चेद्‌-वाक्य ह मीर उनकी थाना 
उने व्यये देव-एजकौ याक्तासे भो वहृकर् है । वे जो शिष्ठाण 
खन्द देते, वे उनके टद्य-परपर मिट गक्षततेमे सद्धैव्ते चयि 
चिष जाती हैं । युचराजको पत्ती, भावी पररानी क्ोकर भी सोता 
सपन दारो पतिफे पूजनीय चरणों कतो दवातीं सौर उनकी चाना 
विसे सेवा-र्दर। फस्ती दै 1 अनेकानेक दाख-दासी जीर 


७१ यत 
पाचक-पायिकारभोके रहते हुए भी वे जपते हाथों पतिक लिये 
मति भौत्तिके भोजन वनातीं मौर वडे प्रेध-पूर्व्वक पटा सूक्ते 
इष्य लिकाने वैठतो हैः! सीता इस व्यवटारसे समको कितना 
सनन्द होता, सो रदा नदीं जा सकता । 

इधर राज्ञ कार्यम रामको वडा भाग ठेना पडता था , षर्मोच्ति 
पिताकी अचस्या दिन-दिनि शधिक होतो जाती थी, लोर घुढापेकं 
कारण उनमें काम करनेकी येसी सामर्थ्यन रह्‌ गयी शी। 
अत्यन्त अदप अवस्थातेद्य यमने घडी निपुणता यर मीतिक्षताफै 
साथ पिताक्ते ज्य सम्बन्धी कामो हाथ र्चटाया भौर यपने 
अकछीकिक न्याय, गम्भीर नीतिमत्ता ओर यलुपम प्रजा-रज्ञकतासे 
सारी प्रजाका मन सुग्ध कर खिया। राज-क्ता्य समा्त कर 
जय वे अपने मलों अते, तब उनफे सुदसे प्रत्तिदिनकी 
काय्यावली सुन, सीता वड प्रसन्न होती भीर ेला दैव-तुस्प 
स्यामी पके लिये चिधात्ताको वार-वारं धन्यवाद देतो ्थी। 
साधही रामचन्द्र खदा सर्वदा उनके साथ शुद्ध, खरस थीर चस्ठ 
व्यचर कर यादशं पति दीनेन्ता जो परिचय देते, उसलसेभी उनमे 
हदये परे्रका सागर उमड याता धा । इन वरद चर्पो के निरन्तर 
। पेसे परेममय व्यवदारके कारण, दोनों पति-पसोका प्रेम दि विनि 
यढता गया मीर वे सचमुच शक प्राण दो 3ेद" एो गये । 


< # 
४ = 
समौ समय एक दिन राज-समा्मे वैडे दुष्य मदासज द्र्य 
अपने गुर चसिष्ठजोसे कहा,-“शख्वर 1! सय र वहत ~ " 


स्मत) भर 
गया, राज्यका यह शुखतर भार अव सुभ्टसे नदी सम्दाखा जाता, 
इसच््यि मेरी वडी इच्छा हो रदी दै, कि अपतत सामने रामको 
खाजगी दे, भाप वानप्रसयका अवलम्बनं करु ; क्योकि वे षटुत 
दि्नसि राज-फाज देखने खगे है मीर सारी प्रजा उनसे प्रसन्न भी 
है 1 इस जीवनम मेरौ जितनी भी मभिलमाष-आकक्षाए थी, सद 
मआपके चर्णो्षी दासे पूरी हई, अथ यही दक दोष रह गयी 
है! सिमी पूराकर दू तो निश्िन्त दोकर मर्गा, नदींती 
पद्ताचादी स्ह जायेगा । कारण, इस नश्वर शरीरका षया 
छिकाना१ अमी है, जमी नहह 
यद्‌ सुन, सुनिवर वसि्ठने कदा,“सजन्‌ ! आपका यदह 
विचार अति उच्चम ह । समचन्द्र सच तस्स योग्य रै । चे नीति 
पूरे दक्ष देः गौर प्रजाता शासन तथा रजजन दोर्नोही भरी माति 
फर सक्ते है | आप इसके दिये एक दिन दरबार कीलिधे जौर 
प्र्क्ते सव सुधिर्योकतो सुखा, उनकी सम्मति तथा मन्वियीकि 
परामर्भसे, सव कार्याकछी रीक्‌ ठीक व्यवसा करःदौलिे । आपके 
श ननीन भवन्धकते चिपयमें लोक-मत क्या है यद्‌ जानना 
त्यन्त आवश्यक दै ।* = 
सुनिकी आज्ञा शिेधाय्यं कर राजाने अपनी इस इच्छाका 
सर्व प्रचार करा द्विया सौर पकः नियत तिथिको सय छो्ोको 
दरस्मे आकर अपना मत धरकट करने लिये निमन्वित विया । 
अज संलस्पे धजाचन्त ्राखन-प्रणालोकी # सर्वच धम ट 
सीर भराय खमी देशि भय श्सी तरदका शासन प्रचलित भी हो 
% प्रज ज्यालुनार राज्य शरासन करभक सन्धि १ 


५ चेत् 
गया, किन्तु भास्तके लिय यहं नीति ऊख छोग॒ असस्मव 
यतलाते हैः खीर फते ६, कि यहाँ न तो कभी प्रजातन्त्‌-शासन 
रहा गौर न यह रीति यर्हावालोंको कमी पसन्द्‌ दी भा सकती टै , 
ष्योकि भारतवासी सदसे (यजा करे सो न्याव" वाली नीति- 
कोदही मानत्ते माये है । रे खो्गोष्ते ालों वर्षं पटे भारते 
महारज दृशस्थके हसे दरवार क्फ यातपर ध्यान देना चाहिये । 
वे अपने सर्व-गुण सस्पज पुत्र गो भी तववक राजगदीपर वैठनिके 
चे तैयार नही थे, जयतक सारी प्रजा उनके कार्या भुमोदन 
न करे । चास्तवतें प्राचीन भार्तके राजञागण फेवट प्रजा-पार 
आर शास्तकदी नहीं ये.वरन्‌ प्रजा-रञ्जर भी थे । तभी तो आजतक 
उनका नाम वली प्रतिष्ठाफे साथ चकिया जाता है मौर उनका 
नाम खेनेसे आत्मा पवित्र होती है, मन छली होता ई, तथा 
दषुयमें भादर मौर धद्धाफे माव खदराने लगते ई । 
अस्तु, नियत तियिको वदे उाखवारसे दरवार टमा । प्रजा- 
पक्के वदे-यडे नेताभोंसे केकर छोटे-छोटे गावो फे मुखियेतक 
दरार माये सौर यथायोम्य आसखर्नोपर डे । मन्तिों अीर 
सामन्त-खरदारोक्षे व्ानेकै वाद्‌ मदायज् भौ सपने दो पुर्व, रम 
सीर लक्ष्मणको साध लियि हु आ विराजे, क्योकि भरत मीर 
धुन दन दिनं पने ननिदाङ गवे हद थे । तदनन्तर सजने 
सदये सामने अपनः विचार भरकर कस्ते हय कद्ा--श्यदि रम 
योग्य न दौ--उनमे यदि आपको कोर दूषण दिदं देता टी, नो 
आापलोग निस्लद्भोच दखरे किसो योग्य व्यक्तिसा नामटे- 
मँ यदु साञ्य मारखसेहीदे डखाद्णा।" 


परन्तु सवने, एकत स्वरसे रामचन्द्रका जयजयकार करते हप 
दा,--“मदायाज्ञ ! रामचन्द्र सव तस्दसे योग्य है ] , उनके 
शु्णोंका वर्णन कर्दातकत किया जाये £ वाखकसे टेकर धूदेतक, 
सव उनक्रौ प्रशसा करते ह । आप अवश्य उरन्दीको राज्यक्ता भारः 
सोप दीजिये 1 ईमछोगोको पूर्णं विश्वास &, किः वै मापकीदी 
तस्ह न्याय-सदहित प्रजाका पालन करेगे # 
सवके दस प्रकार पक सुंदसे सामकी प्रशसा करते देख, राजा 
दशस्य वेदी प्रसन्न हप ओर उन्दनि आनन्दम सञ्च होकर फा, 
यरे प्राव सौर उपसखित खजनयृन्द्‌ ! आप रोगोनि जो 
सामचन््र॑कोदी युवराज वनानेकी सम्मति दान की है, उकसतसे मै 
कितना पुखकरित हा हं, सो कद्‌ नदीं सकता । साम मेरे भ्राणीके 
भ्ण दै, उनकै शुर्णोपर मँ स्वय सुग्ध ष्टः, परन्तु यदि आप लोग 
मेरे इतने प्यारे रामको भी गहीपर यैटाना न चाहते, तो प 
कदापि आपकी सम्प्रति विरद कार्य न कर्ता! आपका शीर , 
मेख मत एक दो मया, यद्‌ देल, तै बडादी सुखी हुमा । अव 
म करी उनका मसिपेक कर डाग, जाप रोग प्रसन्न चिचतसे 
इसके लिये आनन्दोत्सवसी व्यवस्था कीजिये { | 
यद्‌ सुनकर सय रोग चदे आनन्दित चित्तसे अपने-अपने धर 
गये मीर थोडीदी दस्मे घर-घर कदली स्तम्भ, मङ्गल-कर्श सखर्ण- 
दीप ओर चन्दनवर दपा दैनेलगों । वात-की गतम मयोध्यायति 
चद न्यासो शोमा टो गयौ, जिसे देष इन्द्रपुसे भी छज्ित होने 
लगी 1 शसने सामचच्छको रा्तमर चतो पचास भौर देवासाधन्े 
प्वितनेकछा उपदेश दिया । तदनुसार राम भौर खीता दीनोदीने 


श्मीत्ी 
रान्नि जागरण कथ्नेका सङ्कट्प किया । कर भोर होतेदी जो 
किनि साल्य-मार--खक्ष खक्ष प्रजा रक्षण, पालन भौर 
शप्सनका उन्तरदायित्व--उनको सौपा जायैगा , उसे प्रहण 
करनेके पदे मनके साथ शरीरकी शुद्धि करना भी अत्यन्त 
खआघष्यक है यही सममकर उन्हनि देवार्चन ओर साथ-दी 
घ्रतोपवासर्मेही समय चिताना अच्छा समन्चा । 

इधर माता, पिता, भाई, पती, प्रजा सयक मने मानन्द 
अर उट्साह सी लर उड रही थी, उधर कुटि विधाता इससरे 
नन्दको दैप-देखकर धुणाकी दसौ हंस श्दाथा । एकाएक 
रमे चिष मिला--विधाताको कुटिरता काम कर गयी भीर 
सारे आनन्द, सारे उत्सव भौर समस्त उत्सादपर पाटा पडतेका 
सूत्रपातत टो गया 1 सवको अनिन्द्र पडे हप कटपनाके ल्डदु 
प्वाने दीजिये, माये पाठको ओर पाटिकामो! मलोग उख 
स्पानपर चरे, जर्हासि वद भयानक उ्वालासुली पर्वत-षूटनेवाला 
है, जो कर भोर दोते-्ोते सारे रमे भङ्ग डाल देगा । 


हम पहले ही कट चुके दै, कि राजा दशरथे तीन रानियां 
शी--कौलटया, दौरेयी मौर खुभि ग । रमी रानी केकेयी 
पिग्राखयसते पक दासी उनङे खाय ददेजमें भायी धी 1 उख दास्तीपर 
उनका यडा भनुराग था , कारण, उसने खडकपनसेदो उर्दे पछ 
रोककर घडा क्रिया चा ! वद दासी वूदौ मीर कवडी यौ --उसका 
शु-टिसत रूप देखकर्टौ सवष्लो उस्पर यकारण णा ~< 


श्चीत) त) ४६ 
होती थी, परन्तु जैनाहौ उख रो भयावना स्प मिला चा, वैता- 
ही उका छूटिख दद्ध मी था 1 उस्ने दकेयो को तर्द-तस्हसे 
सिघया-पटाकर देखा पक्ता कर दिया था, कि उन्दने राजाको 
अपनी मुद्ध करलिया था । राजा अपनी यन्य शनियोंद्धी सपेक्षा 
दकयीकोही अधिक मानते खीर सच पूचिये तो, उनसे खस्ते मी 
ये] मन्थराके मन्नको इसी शिरो देखकर रानी भ्रत्येकत विषयमे 
उसका पराम छेतीं मौर वट अखा कहती, वैसादी करती धीं . 

दस कपरी, छरिक, अपयश्की पिखारी मन्धराने जव सम! 
चन्द्रे अभिपेकका संवाद्‌ सुना ओौर सअयोध्यामसमे आनन्द 
उरसर्वोका समुद्र उमडते देषा, तव तो मारे दष्याके चह अलं 
न्तर साव दो गयी, स्योकि दुटोका तो यह स्वमावदी है, कि 
वे बिना प्रयोजनके भी दूखरेको बुराई देकर धरलक्न भीर 
भरा दे, दु खी होति है । उसने मन-दी-मन सोचा,--्यदि 
रामचन्द्रको गदो मिरेगी, तो कौखस्या-रानीका पकाधिपत्य हो 
जागा फिर दौकेयीको कोते पूछेगा ९ [किर तो मरत दासकी 
तर्ट सामकी सेवा करते फिरगे 1" इन्हीं वारतको सोचती 
चिचास्ती भौर मन-दी-मन कसेडों कुटि फदपना करती इई 
चह सनी कैकेयीके पास आयी । 
उस समयतक कैकेयौको रामचन्द्रे अभिदेवको वात स्नात 
नदीं थी 1 मन्धराने मवेदी कदा,-श्पडी-पडो कया सोच र्ट 
हो, कु यखन्तक्षी भी खवर है १ रामको फर राजयदी मिलेगी ! 
स्वार सयोध्या आानन्द्‌-उत्लवसे भर उठो र] तुरं अभीतक 
छक माटमदी नटीं 


न 


यद छन, रफेयीने मारे प्रसन्नता गद्गद होकर कदा, 
“मन्यस ? तेरे सुंदमें घी-भाकर पडे, क्या यदह सत्य है? कवा 
स्चघुच ककं रमका राज्याभिषेक होगा १ ठे, यद श्ुम-समाचारः 
नानेक चयि, मे तु सपने गहने उतारकर नामने देती ह ।” 
यद कद, यनीनि अपने समस्त माभूषण उतार कर मन्थरे 
माने डा दिये भौर कदा,--इन्दे उठा छे, पीठे जीर भी 
पुरस्कार दूगी |» 
रानीके गदहरनोंको घडे जोरसे पक फोन पककर कुटिखा 
दासी वोकी,-“तुम सदा सोकीदी र्होगी 1 शच तो युद मेरा 
कहा अय फाहेको मानोगी १ देती नहो, कि यद तुम्दारे सच॑- 
नारकीदी तैयारीषहो रीर? तमतो इस समाचारे इतना 
खख मानत्तौ हो, पर जरा उनकी शुटिलताको तो दषो । उन्दनि 
तुमसते छिपाकरः यमिपेकका खारा श्रयन्ध कर लिया ! कौसद्या- 
के पेरमें यडी चडी सति है, यनी 1 सम ध्या समक्चोगी ए वमतो 
गायकौ तरह सीधी, दूधकी सवारी दो-द्तना छट कपट 
चम्दे' क्से याने लगा १ वुग्हाय वेरा भरत यष्ट नदीं है, रेखे 
समयते रामचन्द्रको गदीपर यैठानेका पवा मतलय १ तुमे यद 
समाचार श्त रखनेका षया तात्पय्यं १ यद सय व्राट है, रानी 1 
सरासर चार टह], 
पठे तो सानीने मन्धराको इस कपट -मन्ेणापर यदेत फोसला- 
दतकाया सौर रामे मभियेकको पने सुख-सीमाम्यसता षलारण 
यताया, परन्तु मन्यराक़्े षार-पार विप उगल्मेसे उनके मने 
सीतियादुद्‌ उत्पन्न छो हौ यया सीर उन्दं यद याव +ल, 


् 
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(र) + , ७८ 
जच सयी, किं सौते वेटेको गदी मिखनेसे उनका कट्याण नदी 
। क्छिरतो वे मन्यसे गले खग ग्य सरीर वार-वार पूछने 
छमी.-च्मन्यस 1 तेरी हितकारिणी मेरौ सौर कोई नदीं 1 
कतई सेला उपाय सोच, जिससे समको राज्य न पिरकतर मेरे 
पुतन, भार्तको मिठे #" 
कदेयौको इ प्रकार अपने मतपर मायौ देए, मन्धस धीरी) 
नानी | उपाय क्या पृती हो ? उपाय तो तम्दारे हाथमे र। 
षया तुम्दे उख युद्धकी चात याद्‌ नीं द, जव शम्बरके साथ रद्द 
सस्ते हु राजा वहत घायल दो गये ये १ उस समय एकमात्र 
तमने दी उनकी सेवा-दक की यो सर तुम्दारे यजसे आरोग्य 
खाभ कर सजाने तुर्दे' दो वर देनेका वचन दिया धा । तमने 
उस समय कदा था, ग्मौीर कमी माग द्ग! फिर इसी 
समय चे दोनों चर क्यो नर्माणि ङो १ साज्ञाको उस प्रतिज्ञाकी 
याद्‌ दिकाति हृ त॒म पदला चर तो यद मागो, कि साम चौदह 
थतः वापसल-वेशसे वनवास कर ओर दूखरा यद, कि भरतको 
सजगदी दौ जाये! रामको चौदह वधैतक साज्यसे दूर रणनेमे 
यदा काम निकरेगा । इतने अचलरमे भरत सपनी बुद्धिमानीसे 
स्व सैन्य-सामन्तो सीर प्रजाजनन को जपने वशे चर गे 1” 
यद सुनते ही केकेयी भ्रसन्न दो स्यौ सौर मन्यराके पसामर्शके 
अनुसार कोप-भवनमे जा, गहने-कपडे फक, मेरी साड पदन 
कुत्सित चेश चनाकर ज्ञमोनपर पड रीं । 
लगमे चैसादी यानन्द्‌-खामोद्‌ चरता रहा । वद चदल- 
पदर, यदी शोमा-सीन्दयै, वदो घर-घस्ते रामक गर्णोका कीन, 


ख शमी 
--जद देखो, चद अभिपेरकोदौ चर्चा 1 परन्तु यद किसीने मी 
न जामा, सि श्चुद्ध मानवति मनोरर्धोकी निरस्तारता, उसके सारे 
खख सीमाग्यकौ क्षणमद्ुस्ता दिप्लानेके खयि ईभ्वसेयं चक्र चल 
गया ह ओर वद कूखदी द्मे सवपर पाला डाक देगा 1 सच दै, 
मञुप्य नदीं जानता, कि विधाताकी तनिकसी कूरद्र्टि उसकी 
शगन स्पर्शी अभिरापामोंको पक मारते मिमे मिखा दैती है । 
परन्तु घह जानकर भी नदीं जानता, समद्धकर भी नदीं समद्यता । 
सबोध मनुप्यका मनी जो उह { नदी तो आनन्द्के अवसरपर 
चह दलता मीर शोक दु ख मा पडनेपर रोता कर्यो १ जिसे हरष- 
विषाद्‌ न्यं व्यापते, वदी तो दैवता ई-इसीसे तो दम जिसे 
दनक धभावसे परे पाते ई, उसे परमेभ्वरका मवतार मानते रै । 


यः 


समां रामचन्द्रे राज्यासिपेकके विषयमे सनको सम्मति 
स्र होतेदी महाराज द्शस्थने शुम कार्य्ये विलस्व करना अच्छा 
न सममः, उसी समय सारे भ्रम्यन्ध करने लिये मन्त्रर्योको 
आला दैदी,प्रनाने ची यपने-मपने घर जाकर उटसवकी तैयारियां 
ऋरनी आरम्भ कर दु -ीर यद निश्चय दोगया, कि कलदी' यद 
मद्भलमय कार्य्य हो जायेगा । इधर धडच्लेसे तैयारी होने लगी, _-- 
उधर रनिवासमें किखीको सवाद्‌ मिला, किलीको नक ~ 
मो दन भवन्धैमि व्यस्त छ्ोनेके फारण अन्तपुर्मे ञं 
खोक समयपर न सुना सके । ककेयोके मने 
सेठ जाने्ा यद भी पक प्रधान कारण ष्टो गया ॥ 


| 
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समुद्रौ परम शान्ति अथवा सर्वनाशे पदे मह्धल मूत्तिंका 
याविर्माच ! जख ग्ट मासनेके लिये व्याध सुरोछे खरस गीत 
गात्ता र, उसी प्रकार कँकेयोने, राज्ञे हदयपर वञ्च गिरानेके 
परर अपना स्वर कोमल मीर भावं मनोहर यनां छिपा । सवै 
नाशकी इस मधुर मूत्तिंकतो देष्वकर सज्ञा भूल गये, हसील्यि | 
दतनी चड़ प्रतिक्षाकरे बन्धन फस गये 1 
चतुर व्याधा जैसे निशाना ताककर तीर भारता है, उसी 
तरह ककेयीते भो साजाष्ठो चचन-जारमे पूरी तरह जन्डे देल, 
अपन खतो वचन वाण छोडे! वे चोरीभ-^देलिये, आपने 
वर्दानन्ती प्रतिक्ला की है, ककर पीठे सुकर न जायेगा । मैय 
पदखा घर तो यह्‌ ३, कि कल जो रामचन्द्रे सस्याभिपेककी 
तैयारी दयो रही ३, उदे रोक, भस्त राज-तिखकब्तौ व्यवखा 
कीजिये ओर दख यद्‌, दिः रामको चौदह वर्षे चयि तपकूवी 
वेशम वनको भेज्ञ दीजिये! यदि आपको अपने चदनोका 
छख भीविचार दो तो मेरी यद प्रार्थना सख्वोङन कील्ञये, नहीं तो ¦ 
विना खाये पिये प्राण लाग दूगी ।* 
जले यिजली निस्ननते ताल दृक्टूख्कर पृथिवीपर भिर पडता 
६, वेखेदी केकेयीके ये वञ्ज-वचन खुनतेदी राजा धडामसे घरतीपर 
प्मिर पडे, उनको चेतना लुत हो मयी, किन्तु दौदेयोच्ता किन 
ष््दय तनिक भौ न पिघला 1 जर राजा कु चेतनता हु, तद 
वे ते-योकर कने खुगेऽ--“दाय 1 आज म खद्धे धोखे पडकर 
वेर उगा गया । कैकेयी ! तुमरपर विश्वास करनेका चया सुच 
यदी पाल व चादियिया? भरे फरते-करुते ण चर-मर- 


2 समेत 
वृष्छफो खाज क्यों इखध्रफार समूर उणाड पफेकनेको तैयार हो 
गयीं समने तुम्दास क्या पिगाडा,) जो तुम इल धकार उनके 
ममर्यनाश्फे ल्यि उता हो गयी टो १ सभी फरुतक तो तुम्हारा 
उनपर बडा प्यार था, आज पकदी दिनमें बह प्रेम वाटस्य फां 
चला गया ? फकेयी ! भाज तुमने सुमे चे कठीर मारा !” 
यह कद, राजा अवोध चव्वेक्ती नाई" सेने ख्ये । उन्दोनि 
केकेयोफा हाय पकूडा, ठोडी पकड, यर्दातक, कि पैर भी पकडे 
पर, घे कारैःलो मानने लगीं अपनी यांतपर जडी रहीं । उतपस्से 
कटेरर नोन चिडकती दुई फटने लगी,--^जय इतनी ममता 
शो, तथ क्यों चचनपर हढ रहनेको डीग मारते ये ? पमो रत्य. 
सत्य चिका रहै थे ? कद दौलिये न, कि वर नदीं देते, वसः 
छुद्टौ हो गयी । कोई मापे वलपूष्वंक तो ठे नदीरेगा? 
चात कहकर पुरी करनेवाङे घो वे शिचि दघोचि सीर रस्िचन्द 
हीथ, जिन्दोनि प्राणद दिये, पर चातन जनेदी। सारा 
सलार उन्फे समान थोडी ष्टो सकता है? 4 
छवुद्धि-रूपी सानपर चटी हई कैकेयीकी इस वचन-रूपौ 
तकवारने राजाके द्यको दो-टुकड कर डाला । उन्दनि पाट 
फी तरद व्याकुल भावले दना आारम्म किया,--^प्यासी केकेयी ! 
म सीर भरत मेरे लिये खमन है| आदमीको सपनी मं 
` दोनी प्यास ब्रोती है-पकका रटना आर दूखरीका एूटना उले 
कव सुद्ायेगा? वैदे वे दोनो भा मेरो दोनों मिं 2 । छम 
कती दो, तो वड-छोटेका विचार स्यागकर यँ सरतकोदी राज्य 
दे डाय पर लुम रामे वन-वासखवाले वरये श्थानमें यर 


सत्त) # 
मता लो । समक्तौ सास्यका रोभ नदीं है, भरतपर उनकी श्रौति 
भ स्यसे अधिक दै, यतपव उन्द पने छोटे भारक गदीपः 
वैरे श्रलन्नतादी होगी, मभ्रसन्नता नहीं । पर वे मेरे ने््रोग 
सामनि रहे चस, चै यदी चाहता ह । तुम न्दं साधारण श्रजाक 
माति ययोध्यमें दी, रहने दो ।* 

पर केकेयी पक्के शुखकौ पदायी हई थो । भन्धराकी कुटिः 
मन््रणासे तनिक भी इधर-उधर होना उन्हे कब सीकार होता 
वे बारखार राज्ाको अपने विष-घुे वाणक्तेसे वचनो द्वार 
व्यथित करने गों । अव सप तर्के उपाय करके राजा ्ार्गः 
तव श्हाराम1 हा राम! कह, मूच्छित हो गये । 

जव-जव राकी मूर्छ टूटी, तव-तच वे बाश्चाकी निर्व 
डौसे परूडकर उख्नेकी चेएा करते--केकेयीसे लाख -लाल तरह 
से निरे करते, पर जय माशाका च क्षीण तन्तु वात्त-की-वातः 


ट्टः जाता, चव वे फिर मूच्छित हो जाते श्यी तसह कलार 
रात धोत गयी } 
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राजा धति दिन वड तडके छख रात रदतेदी उख, प्रात छस्य 
समाल्तरर स्यादयके पडले खुमन्तरको चलाकर ददिनमसका 
काय्यक्रम ठीक फर लेते ये। माज देखा आवश्यक सी 
म्वपूष अवसर दोनेपर मो राजा मभोतक सोकर नदीं उदयः 
खर, खमन्त छ चिन्तित हुप--उन्दनि जन्त पुरे दारपर श्राक 
सञाते सम्मान जनते हुए पुदवाया, कि नअसीतक महारज 


४ | शक्त) 
निष्ठा कनो नदीं ूटती १ कीं उनके शसोरमे कोई व्याधि तो नदीं 
हुई ? मदारानीको स्त्रास्थ्य तो ठीक है न?” इसपर फीफेयीनि 
कटा मेजा,--"महाराज रात-मर रामके रज-तिटक्तको घात 
सोचते विचारते प जगते ष्टे, भोरको उन्हें थोडी नीद्‌ सागयी 
ह, दसीलिये अवत्तक नहीं उठ सक । तुम मभौ जाकर रामचन्द्रो 
यहा मेज दो ।* 
समन्ते वदसि चरकर यमे पास यह सवाद्‌ भेज दिया । 
सूचना पातेदी, राम अपने पितकि पास चङे आये जीर वर्दाका 
हार देख, ड. यर आश्वर्येके साथ मातासे राजाकी मूर्ज्छाका 
कारण पमे खगे 1 
कौकेयौते कदाः-श्यम । वुभ्दारे पिताने सक्षि दो चरदैने 
कटे थे, वेदी मैने आज इनसे मि ई, परन्तु लुम्दारी सद्ायताङे 
विना ये अपना चचन पूता कसते असमर्थं &। यवम 
चाहो, तो इनका यद कठिन क्रोश भमी दुरो जा सकता 
यह्‌ सुन, रामचन्द्रने कदा+--भ्माता ! शीघ्र कहो, षह 
कीनली वात है, जिले पिताजो मेरौ सदायता चिनानदी कर 
सक्ते ? तुम्हार सरसे वचन निकलते न-निकलते मै उसे एम 
कर डाल्टरगा । माता! पताकी मान्नापर मेँ कटिन-से-कठिन काम 
कस्तेका खदा, सर्वदा, प्रसुव र्दता ह । वे यदि क तोर 
। अभो इटादछका स्टोर हसते हंखते पो जाऊ, अगाध समुदमे 
¦ कू पद्‌, सिदकती मदमे चला जा । मैं पिताके सत्यक 
रक्षके लिये सव कुड कर सकता ह 1 माता { विलम्ब न 
' उनकी जो फुछ इच्छा. दो, शीध कद स्ुनामो 1 


भ्‌ प पि 
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खत ध 
यह सुन, फेकेयीने कठोर दयसे सव वतते क खुना्यी } 
सुनतेदी यमने कामा 1 यद भटा फीनसी चडौ चात ह! 
आई भस्त राज्य पायें, इसमें सुद्धे द-प कान्स ह, जो पिताजी 
तने व्याक दते १ स्वय राजा दोनेसे भँ केवल ययोभ्या 
नरेण कदलाता, परन्तु भस्तके साज सिदाखनपर वैरनेसे तो म, 
असोष्था नरेशका वडा भाई कदराङगा 1 यद तो मेरौ गौरव- 
चृद्धिकीदी वात है १ इसके लिये सोच केला १ रदी चन वाकी 
चात ! सो ऋपि मुनियकि निरन्तर खवासको तो स स्वमते भी 
यदुकर समग्रता ह । इतने दिर्नोतक मुष्रे उनके सत्सङ्गका लाभ 
उखानेका यवखर प्रपत दोगा, इखसे मेरौ आत्मा कितनी खुली 
होगी, खो पना वतरा ९ इतनोसखी वावक्े चिथि.पिताज्ी वयो 
इतने दुः्लोद्यो र्दे? वे सुंदसे वोख्ते चों न्दी? अच्छा 
तुम्हारी चातको मी तँ उनकी वातस कम नदीं समकवा | रो, मै 
अमी माता कतौसदया मौर सुमित्राकनो प्रणामकर तथा सीताको 
समभत-युभ्टाकरः वनके लिये प्र्यान कर्ता हं 1" 
यट कद, समचन्द्र चर्ख चादर चके खाये } सजा दशस्य 
अधलुछे नेत्रोखे रामचन्द्रका वद चन्द्र-वदन देख मौर उदार 
चचन स्वुन सदे ये, पर मारे दु खक्ते वे रेखे विह्वल ओर अर्त 
षो र्दे ये, कि उनके सुदसे पक रात मो नही निकली | सम- 
चम्पके धार जातेदी उच्दोने नैर चन्द्‌ कर लिये! पिर उन 
नेरनोनि नयनमिसम समका कोटिकाम-छलछम खूप नदा दला । 
उनक्तेप्राण उसो दर्द्रिकी भावि छटपरनि मे, जिसकी जन्म 
रकी कमाई छण मस्मे छुट गयौ दो । जिस वृटेके सदारेकी 


८७ स्मत) 9 
लटो कोई द्त्मा छीन ठे जाये, महासयजकी चिक्रङ्ताकां 
अदुमव कुछ उसीका दु ली हदय कर सकता दै 1 पुज-वत्लल 
सजन्ति नेत्रेसि सौ सो धार छोडसर द्‌ भिरने कते । उन्टेनि 
सोतै-रोते सारी प्रथ्यी भिंगोदी। 

कंकरैयीे भवनसे वाहर मानेपर किसने रामचन्द्रे सुखदेपर. 
विषाद्की एक पतली रेला भौ लिंची हई नदीं पायी , किंसतीने 
नहीं जाना, कि मभौ कंसा वन्नपात द्यो गया है! भला, जिख 
सुलमर्डलकपर कल राज -तिरककी वाति सुनकर प्रघन्नताक्ती 
भकष भी न दिप दी,डसपर वन-वासकी वात सुन, चिन्तारी 
छाया चयो पडने र्गी ? 

अपने हद्यकयी इसी मदत्ताकै कारण, राम ! तुम मर्यादा 
पुखपोत्तम, गीर परमेभ्वरफे अवतार मानि जते षो } 
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~ सतेत्ता-रासस्कीः कन्त-या तध 





कैसे चरर रामचन्द्र अपनी माता कतौसस्याफे पास पुं चे। 

म~ वे डल समय देव पूजा छर रही थी । पुत्रको माति देल, वे 
उड खडी हई" मौर न्दे यडे ग्रेमसे पास येठा, सार्व करती 
इ छश पूछने गीं । रामचन्द्रे श्षणभर सोचकर खाय 
दाल कद्‌ सुनाया 1 सि्टका गर्जन सुनकर डरो हई हरिणीकी 
ति कौसल्या यद चन्न खमान वाणी श्युनतेदी जडसे उषडी ह 
काकी मति पृथ्वीपर भिर पड़ी ! रामने उन्दः बहुतेस सखमह्चाया 
जीर वन जानेको आक्ञा मगो । कौसल्या द्रे उद्चखरसे रोदन 
स्ते कमी 1 उनका वद्‌ हृद्य-विदारक रोना खन, दाख-दासि्यो-, 
दत भासी मीड दकटी हो गयी ओर सव समाचारः सुन, रोग 
दकेयौको मी बुरी कहने रगे । कौसल्याने कहा,--"पुञ 1 जब 
तुमने पिठ्‌-वचन पारन कसनेका पूरा स्स क्री लिया दै, त 
चरो, भै भौ वम्दारे साथ च मष्क क्षण भी तुरग 


सगे न कर सङ्गी । मेरे लाख { करटी गाय पने वचटेको 
सछोदकर सड सकती ई ९” 


क 


^ शक्तः 


यद्र सुन, रामचन्द्र यठे--*साता ! तुम खतो शिरोमणि आर 
नीति-छुशला द्योकर भी पेसतौ विकल क्यो होती दो ? सुम्दारे 
आशीर््बादसे चौश्द्‌ वरप सुल-पूर्वक्र भिताकर मै फिर तुमत्ते मा 
निर्गा । तम्हारा यष्ट सदना बहुतदौ भावश्यक ह, क्योकि 
पिताजी इस स्मय वदी क्षीण अवया | उनकी सघा 
करना तुष्ास सध्रसे पहला धर्मे! जव्कमीवे मेरी याद्‌ 
कर्दुक्ली ष्टमा करे, तथ तुम्दी उन्दं धीरज धराना ओरमेरे 
लिये भाशीर्न्वाद्‌ करती रहना [ 
दसो तस्द वे माताको समद्या-चुक्चा र्दे थे, फि इसी समय 
कर्टीसि यह दु.खंवाद्‌ सुन, व्याकुल हो, खीता वरदा चा पर्हची। 
वे भमी सासके चरणों सिर नवाकर वेटी्टी थी, कि उर 
देख, कौसल्या नेतरो चौधारे मांस, भिरे खगे । वे श्ट समच 
ग्य, कि सीताका यदा माना किस्त निसित्त भा है 1 वे मच्छौ 
चर जानती थो, कि यदह पत्तिवता, आदर्शः सती नीर स्नेहकी 
श्रतिमा कभी यपतते धाण-प्यारेखे पधक नदं स्ह सकती 1 यदी 
सोच भीर सीताका चद्‌ सुश्ठमार शरीर देल, उनके दु लरूपी 
नदौका याध दूड गथा ! ' यद देल, सोताके नैश्रोसि मो भावणक्तौ 
जठ धारी ति यश्रु-धाया अवादित छेते ठगी मोर दोर्ण 
स्नेदकी नदियोके सद्धुम्मे मचन्द्रका सरल ्ृदय इष गया $ 
परन्तु चे पनी भर्यादापर स्थिर रदे 1 उन्दोनि कष्टा -- = _ 
"मिवे तुम्हे शात ह कि पिताक आन्ञासे रै माजदौ सनक 
जाता ह । परिताको जाक द्सचिये उसका पाटन तो करनाौ 
दोगा श्तुममेसी ˆ ˆ ्ो--मेरे धर्मक शक्षाफरना 


॥ 


स्मत ६9 
कर्तव्यदै! तुमर यत रहकर मेरे माता पिताच्णी सेवा १ 
जिसमे वे कपी मेस अपाव अनुभव न फर मीर जव कमी पे 
मेस स्मरणसर टु"खित हो, तय प्राचीन प्रन्थोसे महास्माभों भीर 
मदीयसौ महिलाओंके पुण्य-चरित सुनाकर उन घीस्न देना। 
मेर पीछे मेरे भादयोसि सदा स्नेदका व्यवहार करना, उन्हें कभी 
कड़ी वतन टना सीर सद्‌ा सव तस्दसे प्रसन्न रलना। 
समस्रौ ? पिताका वचन पूराकर मै फिर तुमसे आ मिद्गा ।" 

रामको शख प्रकार अपने मने अनुङ्घृक वाते करते देल, 
कौ स्याने का,-- “हे पुर ! यदि सीता घरमे रहेगी, तौ वस्र 
विषोसका दलम किसी न-किखी तरह पत्थरकीखी छाती 
बनाकर सदन फर लगी 1 पर मै देती ह, कि यद्‌ तो तुम्दारे 
साय जनेष्तो तैयार रोर आयी है] हाय ] जिसके पिता 
मिचिकाके मदीपार--वडे-वडे राजामि रेष्ठ है, जिसके सुर 
सर्ध्यचरि्योमि सुर्धयके समान है सौर जिसके पति रुक्ख रूपी 
कुरुदवनरे चन्दमाको भति है, ची सीता धवा चनो जायेगी! 
मान-सणेवरकी धा पानकर पटी इई राजषटस्िनी व्या तङयामि 

स्देगी “ यह ख्लीयनो-खुता कवा विपकी वाटिकामे चिरा्ञगौ १ 
मही, पेखा नदीं दो सकता! जो सोता कमी पृश्यीपर पैर न्दी 
देती, चष वन्ये ्स्योकर परवप्यादे भ्रमण कर सकेगी १ चनमे 
श्ुने-योभ्य तोये तापस्ल-कुमासि्याहे ई, जिनङे स्टिये सोग- 


विलास खपनेकौसी चर्तु दै, यथवा वे -सोन-फिरत-किशोर्स्या 
‰ जिन्दें चद्याने वहीं रनेक्ते चयि पैदा क्कि 


यार पुन्न! वम 
पमा कदते दो १ तुम जे कलो, वदी 


जान्तीसे कह दुः !* 


६१ समततः || 
यह सुन, समचन्द्रने सीतासे कदा श्यजङ्कमारी ! यदि सच- 
सुच तम चन जानेके विचास्से मायी होतो इसे मै जितना सुली 
हुआ, उक्तस अधिक दुपी हा षु । उम अपने मनमें यह कदापि 
न जानना, कि मै किसी सौर आशये यह वात कह श्दाष्। 
नही, मै जो कुक कर्मा, चह उसी उदेश्यसे, जिसमे मेरा जीर 
उम्दास दौर्नोका भला हो । तुम मैस वात मानकर धर्परही रहो 
ओर सास-सष्ठुरकी सेवा करो,क्योकरि इससे वदटुकर तुम्हारे सिये 
सौर कोई धर्म्य नदी ह! दिनि जतिदेर् नद्य खगतो। ये दिनि 
भी चछेदी जा्येगे) रहैगे नहीं । मँ पिताका चचन पालनकर फिर 
कम्दारे पास मा जाऊंगा । यदि तुमप्रेम-वशठ क्योगी, ती द्वेश 
पायोगी । वनम माति माति कष्ट उठाने पडते ह | पक ती 
छुल-कोके मारे राद चलना कठिन है, दुसरे वटे-घडे पर्वतौ, 
नदौ-नाखो भौर शफा नो पारकरके जाना पडेगा । जग तुम 
चित्रम छिखे हूर सिह-व्याघ्रोको देल सर उर जातीष्टो, तव तो वहाँ 
चडे-चड़ सिद, व्याघ्र, भाद्‌ ओर मेडिये दिन-रात मयद्धुर गर्जन 
करते फिरते है, जिसे सुनकर वड -वडे वोर पुरर्योका भौ धीरज 
छट जाता है1 सीते 1 ठुमसी सरला, कोमला भौर रेरयरय्यकी 
गोदमे पली हुई नारीका काम ज्रि र्टनेका नहीं है 1 
मान क्षयेचस्म विदार कसमेवारीः सिनी सारी समुद्रे रदकर 
श्राणधार्ण नीं कर सकलो, नयी नयौ गाघ्र मञ्जरियोमिं चिखाल्त 
करनेवाली कोकिला क्ते करील वनने शोभा नदो पाती ।* 
पतिक देखे मनोदर चचन खन, सीता नेमिं मषु. उमड 
भये । रामचन्द्रे वने जो भयानक क्ट सीताको छनाये, - 
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शेत क 
सन, दूसरी कोर खो होतो, तो जवश्यदी डर जादी-छिर्योकी 
तत याती स्यार दै, पुख्पस्ता करेला मो काप जाता, परु 
सौताफी वे कष्ट पति-चिरदफे कसे षीं कम माम हद ॥ 
उन्दने पले तो सालक सामने सद्धो चके मारे कुछ नीं कदा 
शा, देवल अपने नयन-जखसेहौ दयक भावो भर सदुरोंका 
पर्विय दे दिया था, परन्तु रामचन्द्रकी यद म्यी-चौडौ वक्ता 
खन, उनसे चुप न रदा गया । उस्तफे उत्तरे उन्हे जो $ 
कहा, चह कचि छुल-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासज्ञीकै समर 
श्दोमिह सुनिये । दमाय इस निवल केलनीमे बद शक्ति मीर 
खद्ृद्यता कर्ह.जो सीताके भार्वोका चित्र, उस उत्तमत्ताक्ते साध 


उतार सकं, जो गुर्खजोकी यतम छेलनीमें वन्तमान है १-- 

प्राणनाथ वर्णायतन, सुन्दर सुखद जान । 

वम विनु रघु-कुल-कयुद विधु, छरषुर मरक समान ॥ 
मात-पिता सगिनी प्रिय भाद €भ्रिय परिवार खद्‌ मूषा ॥ 
सा सर गुर सजन सदाई © त॒ छन्द्र सील लदा ॥ 
जरह लमि नाथ ! नेष्ट श्च नति ® पिय यितु तियं तरनिते तति ४ 
तन धन धाम धरनि ुर-राज्‌ @ पति-विदयन सद शयोक समा ॥ 
भोय रेग सम भूषणा भारू ® यमयातना सरि क्षंसारू॥ 
प्राणनाय । सुम विन्ु जगमा & मोक छखद्‌ कतं छोट नारी ॥ 
सियविवु देष नटी विदु वारी @ सैष नाथ! शुसप दिलु नारौ ॥ 
नाथ! सकल छख साय तुम्हरे & शरद्‌-चिमल धिधु वदन निप # 

खगेुग परिजन, नगरवन, यलकल वमन दुर्ल् । 

नाथ साथ सुरक्षदन सम, 


पर्णशाल सुष्ठमूल ॥ 
न दुख नाथ | 


षदे भटुतेरे € जय विधाद्‌ परिताप घरे 
पर्ु-चिमोग लवलेथ॒ समानः € हि न सर मिदि शप निवना ॥ 


९३ श्त 
मोदिं मणु चलत न शोहि ्टारो % चण छण घरण सरोज निहारी ॥ 
समरं भाति पिय सेवा करि & भारग-जनित सरस श्रम रिती ॥ 
पाय पतारि टि तद्वां © करिहौ वायु सुदित मनम ॥ 
श्रम-कन दित र्यामत्लु देखे & कर दुख रषिं प्राणपति पेते १॥ 
सम महि सृण तसूपछठव डासौ & पार्ये पलोरिद्ि सय निरि दासो ॥ 
यार पार खदु मूरति जोक्षो & सागि ताप ययारि म मोही ॥ 
को परु संग मों चित्वनिष्टारा & सिष्टवधुषिं जिमि कसिपारा ॥ 
से षकुसारि माय तने योगू ® सुमहि उचित तप मोक मोग १॥ 
श्म जिय जानि छजान धिरोमनि ९ लेय प्षग मोहिं दादिय जनि ॥ 

सीताफे पतिप्रेमसे परिपणे इन पवित्रता भौर दढता भरे 
चचनोकि जागे रामको सारो युक्तियां कट गर्यो 1 वे सममः गये, 

कि यह प्राण दै देगी, पर सुभ्टे छोडकर पकः दिन भी अकेकी न 
रदेगो । अत्व, उन्दोनि सोताको साथ ऊ जानक लिये मातासै 
अलुमति मांगी) माताका रदा-सदा कर्षवलम्ब भी कच्चे 
धागेको माति दूट गया ! वे पाड खाकर गिर पड़ीं मीर 
राम 1 ्टा सीते” ककर भूच्छित ष्टो गयीं] जय उन कड 
छु चैतन्य हुमा, तथ उनके चरणो मस्तक नवा, दोनों पति- 
पत्नीने विदा मामी । कफौसल्याकी छाती इस दारुण वियोगा 
स्मरणकर फरी जाती थी, तो भौ साम-सीताको घपने-मपने 
घ््मोपर मारु देख, उन्होने साद्या दे दौ भौर वार चार दोनो 
खादलोका मालि्गन करते हु, द्वद कण्ठसे माशीर्वाद चीर 
उपदेश देने ठगी 1 

अन्तम उन्दने सीतासे काा--श्पु्ौ 1 तेरा सौमाण्य चह 
हो । तूने पत्ति-मेमो जी पराकाष्ठा दिप्यायो है, चदी सोते ^, | 
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श्रोत) त) ६ , 
खथ समय तेरी सदायकः होगी । सियोके लिये पतिही सथ कठ 
ई । तूते शख मदामन्तरकरो सच्छो तरह समश्च लिया ह1 अतत्र 
अपनी सेवासे, यत्नसे, परेमसे सदा अपने पतिको भ्रस्त, रणता, 
लिखते प्यारे रामचन्द्रे चन-वासका छश न व्यापे | 

सताने सासे चरणोको छकर कदा,--“माता ! भने 
शाद्ल-पुसाणोंसे, पति देवस मौर मापक्ते लस चार-वार पाति 
व्रत-धम्प॑का मादात्स्य दना, समम्प अीर उसका अनुशीरन 
किया ३ । भाता। मेरे स्वामी साक्ात्‌ वर है, उनके चर्णोको 
दासो भकी-माति जानती है, कि उन चरर्णोका षया महत्व दै ” 

माताकी आज्ञा पा, दोनों पत्ि-पटनीने उसी समय साजस्ती 
गहने-कपडे उतार, तपस्विर्योँकौ तरह चीर-चरकख धारण करट 
चिये । उनका वह वैश-परिव्तन देख, उख दिनि चञ्जका ह्य 
मी पिघरुकर पानौ हौ गया जौर मावाल-वृद्ध-चनिताके नेत्रो 
नीस्ने अयोध्यां माघुर्मोकौ नयी सरयु वहा दी! 





चाच करते-पतेखुते मित्रानन्दन रष्मणङे कान भी 
प्च) प्रा्णोतति मौ त्रिय साई सीर साभीङे चन जानकी वात 
सखुनतेदी ये शोके विहल दो, उनके पास चङे जये गीर रोति 
सोते साथ चलनेके लिये भरथना करे कगे | सामने उन्हे ऊख 
स्तमद्षाया, कि “तुम्दारे चरे जातस ययोध्या खूनी दो जायेमी , 
वोकि पिता वीमास्से हो रहे है मोर मरत-शु्न भामाके घर 
गये ह ह । ेखो द्शामें यदि चुम भी हमारे साथ चङे चटठोगे; 


६९५ सीत) 
तो याका काम कंसे चछेगा १" पर रुक््मणने पक न सुनी । 
साज्तक जिन्हे एक दिनके च्यिमी ्ओंलकयी ओर न ष्ीने 
दिया, सदा जिनफौ सेवा जीवन विताया, उन्हे वे एकदम 
चौदह वपि सिये कयोंकर छोड सकते थे १ लक्ष्मणका वह 
भ्रचक अचुराग देख, सामचन्द्ने कदा+-“जय तुम मानतेही नही, 
तय जामो, अपनी मातासे यान्ता छे माभो । 

लक्ष्मणे उसी समय माताके पास पहूचक्छर उनसे समस्त 
छत्तान्त कद खुनाया 1 उनके भहसे यह सारा दाख सुन, सुमिचा- 
कोडुखतो वडा भारी दुभा परन्तु सचमुच वे "वीर माता 
थी--चे स्वयं मौ वीराङ्गना थीं मौर उनका पुत्र मी वीरपुरुष 
था। अत्तपय यद्‌ नाम उनके सम्बन्धे चिलक्ल सार्थक हो 
गया था] पु्रके ईस श्रातु-प्रेमको देण, वे रेली छु सुग्ध 
हई , कि उन्दने सारे वात्सल्य तथा कसणाके भा्वोको दयसे 
निकाल पका मीर पुत्रको हदयसे छगाकर चोरी 

प्राम दशरथ बिष्दि मा विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामट्वा विदि यच्छ तात { यथाससम्‌ ॥” 

अर्ाच्‌-श््यारे पुत्र 1 आजेक्ते दुम रामकोष्ठी पिता, सीता 
कदी माता जीर वनकोहौ योध्या स्मन्ने] म आता देती 
ह, क्लि तुम आनन्द्फे साथ उनके सद्ध चके जाजो ।* 

पाक पाटिका ! देखा, आपने १ खय विमातां कैकेयी व 
सैसी नदीं होती । कितनी रेखी उदार खमिन्रषपं' माज-- न 
गये-वीते दिनोमि-मी भारते किसी-किसी गमे दिषाईं पडती 
दै, जो यपत पेटके जयेखे वढकर सीतक्ौ सन्तानका 


त ९६ 
प्यार करती है मीर संसारी घुमिजा # तथा कौसस्थाका 
स्मरण कराती है । 

तदनन्तर सम, खीता भौर लक्ष्मण-तीनोति पक-एक कर 
खये चिदा ली । सुन्वते रथ तेयार-कर रला था, उसीपर 
तीनों जने आ सवार हुए । सयोध्याकी खारी प्रजा हाहाकार कर 
उठी । सव-के-खव--प्ना वृद्धः क्या वालक्र--रथके साथ-साथ 
दौडते हण पीछे-पीछे चछे । रामचन्द्रने उन्दे कितनादी स्ीरनेकै 
चयि कदा, पर वे न सौरे । यपनी श्रजाका अपने उपर यद प्रेम 
देल, पमे सादसी हदयमें मी करुणा उमड भयौ | वे यपते 
नेघरोकि मादु न सेक सके । उन्दने खुमन्तक्षो शीघ्रतासे सथ 
हीकनेके ल्य कदा, क्योकि चद्‌ कर्ण -दुश्य -ध्रजाका चह ह्यः 
विदारकः हादाकार--उनते देखा नहीं जाता घा | जव सव लोग 
स्थन साथ दौड्ते-दौडते धक गये, तव एक जगद्‌ चदे हो, ऊवे 
स्वरे चिखाप करने लगे । यद्‌ देण, राम गीर मी व्याक्घुल हष 
मौर तीनों जने रथे नोचे उतरकर पैद्छदी चलने ठे ! शख प्रकार 
सन्ध्या होति-दोत्ते जयोध्या-नगरौ उनकी ज््वोको मोट ष्टौ गयो । 
=-= 


क्वटि पाप खमिगकी नद्यव मतपरमाः ------- भौर वीरताका यथेष्ट परिचय पाना मौर 
मायही मदी बेली पीर-रम काव्यकर प्रनाया स्वाद सेना व्याहते दो+ते। मारि 
यष्टवे “वीर-पस्वरत" नामक सचिव वीर्‌ वृत्‌ पुस्तक मगा देदिये। शसम 
एसिना तया अन्यान्य वीर मातार्यो, बीरा भौर वीर च्भराणियोकि २९ 
पाम्बमय चरित दिये गये ह । स्यान-त्यानप, सन्दर करगे शार तिने २२ बितर 


पस्तश्षयी रोमा गद रट! मृष्य पिना 
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१ ५ होते-होते जव सव रोग तमखा नदीके तीरपर आ 
©= पदुभ्ये, तः समचन्द्रने करा,कि हमारे वन वासकी परी 
गात यही व्यतीत होनी चादिये , पवोकरि जव दम अयोध्याक्ते 
बादर दोदी गये, तव कद्यं भी विध्ाम करनेमे दानि नरी रै । 
वदे भारे देसे विचार खन, लक्ष्मणने भाई जीर भाभीके 
ल्ि कोम पततोकी शय्या वनाय, जिखपर सीता स्टित रामने 
विश्राम किया । समन्त जीर लक्ष्मण रातभर जागते र्दे । 
स्वार पुरासौ, जो उनके त्रेम-वग्र वदातक्त मा पह्चे ये, यकषे- 
मदे मीर दुल हनि कारण शीघ्री सो गये ¦! उस रखतक्ो 
खयने उपवास किया , कर्वोकि जब्र यमं ओर सीतानेही कु 
महं पाया, तव मौर कौन खाता ? 
फालच्ी यह चिचिन्र गति देखिये 1 कतक सीनेके पलद्ग 
मीर पु्पोंको शय्यापर भौ जिन्हे नीद नी आती थी, सौसौ 
सेवक-सेविकाट हर घटी लिनव्छी आाक्ञाकी प्रतील्लामें हाथ जोडे 
सामने खडी रहती थीं, आः देही निर्जन वने पर्तोकी सेजपर 
सुषव-पूर्वक स्यो रदे है ! जयोष्यामे खुद्कमारताकी मूर्चिं सीताका 
पष्टहाल था, कि न्कोमरु कमरे युजावनफे दले ख 


मत ¢ 
व्यार कस्त ह सीर खंखारम्ो खुमित्रा # तथा कौक्लस्थासा 
छ्मरण कराती द । 
तदनन्तर सम, सीता सौर लक्षमण-~तीनोने पक-एक कर 
ससे विदा री । छमन्त्ने रथ तैयार-फर सला धा, उसीपर 
तीनो जने आ सवार हए । ययोध्याष्टी सास प्रजा दाहाकार कर 
उरी | सव के-सय--धना वृद्ध, क्या वाखक--रयके साथ-साथ 
दीडते हण पीडे पीठे चले । रामचन्द्रने उन्द कितनादी छौटनेके 
खये कदा, पर घे न ङौटे । अपनी प्रजाका सपने ऊपर यद प्रिम 
देख, समफे सादसी हदये भौ करणा उड आयी | वे अपते 
नेन्नोकि मस्‌ न रोक सके । उन्होने सुमन्त्रको शीघरत्तासे स्थ 
कनके लिये कदा, षोकि षद्‌ करण-दष्य -प्रजाव्ता चह हदय 
विदारक दाहाकार--उनते देषा नदीं जाता धा । जव सव छोग 
स्थे साय दौडते-दौडते यक गये, तब पक जगद ख्ठे हो, ऊवे 
स्वरसे विलाप करने खे 1 य्‌ देल, राम सीर भी व्याकुल दुष 
सर तीना जने रथसे नीते उतरकर पेदखदी चरने लगे । एस भ्रकार 
सन्ध्या होते-दोते मयोध्या-नगसै उनकी लोकी सो टौ गयो 1 
न्तद 


ददि श्राप ` सवदि माप मिवा सुहता बरवीतन बट त्सत्नन 
मायदी ख वेमे नीर-प्ममे कन्यका भरनापा स्वाद्‌ सेना चाहते दोऽ चमार 
यष्टासे ““वीर-पर्चरव्र” नामफ सचित्र पपौर वृते पुस्तक मगा देगििये । शसम 
खमिनना तया अन्यान्य वीर मातार्भो, वीर-बालको श्रीर्‌ वीर चारि € 


मान्ममय चरि दिये गय 1 स्थान-स्थानप सुन्दर श्करगे शरीर तिनरमे २० चित्र 
पुस्वश्फी पोमाबदाररेषहु। म्‌ 
शमौ जिल्द ३1) ₹० # लय तिना भिलटका २1) सिल्ददार 3 ) भुनध्यी 
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८ 1) 
पटच | ¦ निषादका पना शद" रामखन्द्रका ठडकपनका मित्र 
था} उसने वेदी ह्पसे आक्र इनका स्वागत किया, धर जव 
उसने शव समाचार सुने, तव चह एकवारगौ शोकते मघी हो 
गये । उक्लदिनिवेलोग वहीं र्दे) गुदम वार वार विनती 
की, कि म्रहासज 1 यह भो तो वनष्टी है, भाप चीददों रप यदीं 
चिा दँ, म खोग आपत्े दरशनीसि छतार्थं दते दप ¶"धन- 
धात किरात भिताई' करते रहेगे , परन्तु सामचन्द्रमे ए च 
मानी , पर्वोकिं घे जानते ये, कि न्विति परैये द्वार मित्रतेन 
जादे }' त्यचार गुने दूरे दिन एक खुन्दर नार इन लोर्गोको 
शद्धे उस पार परहेचा देते खयि संचायौ 1 
अवे सुभन्ति चिदा होनैकी भो चारौ आयौ । मयोध्याके 
अन्य अधिवालि्ये खौभाग्य़ा अन्त तो कभीक्तां हो गया था, 
परन्तु सुमन्तको भाग्य अवतक जगा था --वे अवत्तक दन त्िदै्वोकि 
साध थे--पर अवप उनका सौभाग्य मी सो चछा 1 रामचन्छने 
कदाः--“छुमन्ते ! अय तुम भी जाभो 1 हमे य्हीतक रंथकी आव 
श्यन्नना थी, सप्र हम वैदवद्धी चेमे । जाकर पिता ओर माता- 
ओसि दमत्मो्ोे रणाम कना तथा माप्राकै यददसि जप भस्त- 
आवुभ्न यये, तथ उने दमलोमोषे यथोष्वित प्रणामा शीर््वाद 
कट्‌ देना { खारी प्रलाक्तो जीरज धरना ओर कहना, पिः चे भर 
त्ने मक्ि रुते टप दमलोर्मोको कमी कभौ याद कस्ते रटेगे 1 
यद छन, सुमन्त्र फूर-पूडकर रोने खमे । रामचन्दरने उन्दः 
चैष्यं चराय अर यार-यार आलिद्धन कर प्रेम-पूलयेक विद 
क्रियायै शून्य प्राण होकर शर्य सयीध्या नमसीम 
1 


(=) ६८ 
गडि पायन विद्ठीना मलम", परन्तु आज इख श्यर-पातकौ 
सेजपर पीठ देते मी उन्दे तनिक वेदना नहीं योती 1 रामवन्द्रके, 
साथ उनफी देखी एकाग्रता थी, क्वे उरन्दं देखकर शपते 
आपको भूल जाती थीं ! जख नदिर्था सागरम मिखकर उसे 
खाथ एक हो जाती है, उनका अरग ङ्प नदीं रह जाता, सच्ची 
पतित्रताएं मौ अपना जीवन उसी प्रकार स्वाप्रीके साथ एक 
कर देती है! स्वामीका दु ल्-सुषही उनका दुख घुल है 
स्वापीका चन््रघुख दृशेनदी उनके धार्णोक्ी सवसे प्रिय सामग्री 
है । उन्हें अपने तुच्छ शरीरके सुख-दु लकी चिन्ता नीं 
व्यापती । सचदी खीताने कहा था,--“नाथ 1 तुम्हारे नयन- 
छलकरर धयामशरीरको देखकर मेरे दुख न जाने करटा भाग 
जायेंगे ? तुम सुमे साथ ले चलने तनिक भी न हिचकिचा 1" 
सीताने पहली सतो यह दिखा दिया, कि वास्तवतें उन्मि 
जो छ कदा था, चह सोलदो माने रोक था 1 धन्य सीते 1 
श्वत्य तुम्हारी स्वाभि-मक्तिः ॥ 
इ 
र # 
कुछ रात सते समको निद्रा भङ्ग हुई । उन्दोनि देखा, कि 
अमौतक खव खोग सोह रदे देः । यददेल, उन्दने सखुमन्तसे कदा, 
1 त ठे चलो, नहीं तो दम छोगोके पीड पीछे 
स॒मन्तने वैसादी स = व ९ चा) ॥ 
= दे निषा रा शुको दक दिया गया मौर 
राजधानौ शृद्वेस्पु्मे भा 


] 


६ शि) 
पहुचे । निषादौका राजञा शदः रामचन्द्रका ट्डकपनफा मित्र 
था] उसने चडेदी दपसे माकर इनका स्वागत किया, पर जव 
उस्ने सव समाचार सुने, तय चह एकदार्गी शोकसे अधीर हो 
गये) उस्र दिनिवे रोग वहीं रहे) शुने वार वारः विनती 
की, कि महाराज । यह भो सो चनी है, भाप चौदरदो वप यहीं 
चिता दै, ठम लोग आपके दशंनोंसे तार्थं दोतते इण ‰"धन- 
पात किरात मिताई करते रदैगे , परन्तु सामचल्द्रते पक न 
मानी , पर्नोकिः वे जनते ये, कि “विपति परैपै दार मित्रेन 
जाद्ये {” खाचार गुदने दूखरे दिन पक सुन्दर नाच दन छोगोंको 
गह्धारे उस पार पर्चा देनेके चयि संगवायी 1 
, अवक सयुमन््रके विदा दोनी भी वास मायो । अयोध्या 
न्य मधिवासियोकि खौमाग्यका यन्त तो कमीका हो गया था, 
परन्तु सुमन्त्रक भाग्य अयतक जगा या--वे भवतक शन तरिदैषोङि 
साथ यै-पर अवे उनका सीमाग्य सी सो चला । रामचन्द्रने 
--“छुमन्त 1 अगर तुम भी जानो 1 हमें यदीतक रथकी भाव 
श्यकता धी, सय हम वदरी चशे 1 जाकर पिता मौर माता- 
ओते दमलोर्मोरि प्रणाम फटना तथा मामाके यषांसे जद भर्त 
शुभ्न आये, तच उनसे हमलोमोफे यथोचित प्रणामा शीर्न्वाव 
कह देना 1 खासी श्रजाको जीरज धरना खीर कुना, परि ये भर 
तमे भक्ति रपते हप दमोमोक्ते कमो -रभौ याद्‌ फते रेमे । 
यद सुन, समन्त फट -पूटकर रोने सगे । रामचन्ने र्दे 
चव्यं धसया अर यार चार आलि कर पेम-पूर्यक विदा 
किया 1 यै शन्य प्राण होकर शून्य अयोध्या नगसर्मे रट 
स 


शेत क 

सद शुने अपने देव-तुव्य यतियियोके पैर प्रेस पारे 
खीर नावपर चद्ाफर उन्द उस पार पटुचा दिया । दो दिन 
खगातार चरते रदनेके षाद ये तीर्थोके राजा, प्रपा चा 
पचे ! पाखही सुनिवर मर्दाजसा आश्रम था सुनके 
दशनो कौ उत्कण्डासे वे उधरद्ौ चर पडे ! मुनिने ज्योंदीं उनको 
अति देषा, स्योदी दौड हप आये आर उन्हे वड़े आद्रसे अपन 
आश्रमम छे गये उस दिन उन छोगोनि वषय विश्चामं किया 
सौर दुसरे दिन मुनिके परामकेके अदुलार यमुने उस पार 
चित्रकर्म कुरी वनाकर रदनेकी इच्छसे चठ पडे ¡ कट्‌ दित 
पौव-प्यादै चलकर चे चिक्य पचे ! वदां पटुभ्वकर लष्मण 
परतो की, पक छरी वनायी मौर सव छोग उस परर्दततकमो उसी 
सामान्य कुटियामें स्ने खगे । 

सीताने भाजतक कमौ यात्रा नहीं कौ थी--याचा सो यारा 
मदर्लोमि भो अधिक न चल्लो-फिरी यीं । परन्तु वै ज्ञ कोसोकी 
यात्रा पा प्यादे करः रही दै । कदी विश्राम भो हुभा , तं 
पर्ति सेजपर या किली छक्षके नीचे करद भूमिप ! जिनके 
से छुध्ा-समान यन्न व्यज्जनोके थारू पसेसे जाते थे, आज्ञ 
सामान्य कन्द्‌-सूल फ पाकरहौ धा मिटाती है, पय 
पतिकः सुष्वो ओर भर्मं देखतेदौ उने सार श्रम-कए हवा 
दो जपते थे । वै सोचतो,--शलामी चाद निस यवश्यामे स, 
उनका सङ्गदी सन्ते व्यि मद्भलकारी ३ उनके वचर्णोको 
सेवी उखकी सो से दययाकौ दिव्य मोपा ।* शिशन. 

५ छरी यनतेदौ ये उखे रेखे सनन्द्े साध रदे गीः 


१०२ शीत) 
जिषे देल, सयकतो अ्छय्यं होता । उन्होने मन-ही-पन विचार 
किया,--भ्यद वनदही मेरी ययथोध्या मीर यह ऊुटीदी मेरा मल 
है । जका मेरे प्राण-नाथ ह, वदी मेरे ल्यि इन्द्रपुरी है!" 
जिल समय दन तीनों वयक्तियोने विञकरुरपर माकर रहना 
सारम किया, उस समय चारो ओर वसन्त विराजमान हो 
गया । फूलों सौर फलोके मारले चरक्ष-कतारय शूमने लगीं । नाना 
जाति मीर भिन्न-भिन्न सुगन्धोवारे एूोके सुवाससे सारा 
वाययुमणएडक यामोदित होने गा । च्॒श्चोफौ वह सघन श्रेणी; 
कषर्नोक्ञा वह मनोहर करर करते हुए चरला, सेवर खिके 
इष्ट कमलोंकी वद प्यासो शोभा, वृक्षो आश्रये फैली हई 
कतार्मोको वद सुन्दर शी, कोय, मोर, चकोर, चातक, 
ग्करवाक, चण्डुक आदि चिद्यो का चह चदहफना मीर दिरनके 
प्थोफो चह उछ कुष्‌ देख-देलकर नये अनियारीका द्य 
भानन्दसे मर उडा। सीता अपने ध्राणपतिके साथ-साथ चासो 
रोर धूम धूप्रकर चनकौ शोमा देपने ओर प्रसन्न होने क्यं 1 
श्मण माता पिताक्े खमान पने बडे भाई ओर उनकी दीक 
तैवा करते हप सपना जन्म सफल करने रगे । 


ट 
मदाराज दृशर्थका मेम सपने पुत्रपर इतना था,फिये 
ङे वियोगको अधिकः षनठतक सदन न रर से) उस दिन 
प जिख ष्याचित्े पौदित दो शय्यापर गिर पडे, उस्ने उनको 
फिर उठने नद दिया 1 रामके निर्वालतनके ठीक छठे दिन राको 


६ 
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उखपर पैर नही रख सकता ! जर स्वामोके चरण पदे } वहाँ 
सेवकका खिरदी शोभा पाता है । फिर मै किस सुहसे अपे 
आसनपर धैदध्ना एन दो तो माप लौट जाद्ये । आपे वदले 
चै ही वनवास करः मौर पिताका ध्रण पालन करेगा ! आपके 
न जनेखे योध्या जौर भौ अनाथ दो जायेगी । 
परन्तु यमचनद्र अपने प्रणसे तनिक भो विचितं दोने चठ 
नहीं थे । उन्दने भस्तको समद्षा-वुभ्यकर शान्त कर दिया । 
दोखे,-“जिल सस्यकी रश्पाके कयि पिताने श्राण त्याग दिये, उसको 
रक्वा म मव्य करूंगा दस्मे मँ कोई वाधा-विघ्र नदीं मान सकता 1" 
खाचार हो, भरत रामचन्द्रफो खडाऊः ठेकर सव साध्यो 
सष्धित चिन्न मनसे कौट आये । आते समय उनका हदय भके 
वियोगस्े तना कातर होर्हाथा, किवे प्न रह-रहकर 
रेखे लिकल दे जाते ये, कि खोगेको उनका सम्दालना कठिन 
द्री जतिथा। 
अयोध्या माक्छर भरतने रामको खड़ाऊं को राजसिदास्नपर 
पधाया सौर आप तपस्वी वेशसे नन्दी-प्राममें रहकर रामक 
यपानैन्ते दिन गिनने खगे । शत्र्‌.ष्न राज-काज देखने अर यथा- 
यौम्य अरतजीसे सम्मति छेकर जापान करने ख्ये । उस 
दिने समके कीरनेतक भस्तने अयोध्यां पव नष्टं दिये । 





सीता भौर लद्मणकौ सेवासे प्रसन्न हो रामचन्द्रे थदपि 
डे द्ठलसे चिघकूरमें मपने वनवासे दिन विता रहै थे,तथापि 


श्त १०६ 
यद सुन, सीताने कहा+--“देवी { आपने जो छु कहा, चह 
सक्षर-भक्षर सत्य है । सने मालकपनने माता-पितासे, यवनं 
पति जौर सासुभोसि सद्‌ा सुना है मौर माज आपसे भी छन 
सही ष्ठं, कि पतिदी खीका सव्वंश्व रै--उसकी सवाह 
मारौ जन्मी सार्थकता र! माता जिसका पति फुषप 
दुष्त ओौर क्रोधी हो, उसे भौ उसकी सदा आक्षा माननी 
शीर रह कस्ती चाये, किर जिसष्ता पत्ति गुणी सुंएवान 
सयमी आौर स्रत यौ उखका तो कहना क्या है ? भैतेमी 
खी लिय पति-सेवाकौ तपस्या करनी आरम्मकी है| माँ! 
खाशौर्व्वाद्‌ करो, जिससे यद निष्ठा युग-युगास्तर ओर जलः 
जरमरान्तरतरं भी रेस्खीदी वनी रहै 1 
सीताके इन धर्ममय वचनोको सुनकर अनसया परम्‌ 
आनन्दित हः भौर उन्दने तरद-तरदवो वल सभूषण सौर 
भद्भुसागादिं सीताको उपदारमे दिये । उनषे उन आशीर्वाद 
उपदासेको पाकर सीत्ता परम सुली हुई" सौग ह ^, ' 
सादर जङ्ोकार किया ! रामचन्धरने उन न 
पल्लीका यदह परेम~साव देख, सपने मनते 
दूरे दिन श्रातं काकरु होतेदौ सब6. 
्ीकर भयानक वनक्री व्तेस चङ ~ 
सीर उसका अपङ्कुर कप देखकर 
आता, पर ये छोय धयो उस्ने . 
ग, दिखा-धूणा न “ ^ 
किखका डर है १ 


१ 


॥ 


९७ शक्त 
पफ घनसे दुसरे वन पट्श्वकर, छपि-खुनिसे भिरते इण 
बे लोग घडे मान्दे दिन चिताने लगे ! किन्तु एक्यार एक 
वनम उन्द बडी मारी चिपद्िका सामना करना पडा । उस दिनि 
उन छोगोफि पास "चिराधं नामक णक दु राक्षस्त न जाने किधस्ते 
चखा आया सौर दोनों भाष्यौे वीचसे सीताको कन्धेपरः 
उटाकर छे मागा । यह देख, छ््मणने उसे घार्णोसे इतना 
धायरु किया, कि उखने छाचार होकर सीताको नीचे उतार 
दिया भौर प्रवर वेगसे उनकी मोर दौडा; किन्तु उन दोनों 
भ्योने उसे घष्ीं देकर दिवि अर विपत्तिके वादक पर भर्म 
उड गये ¦ उसके मर जनेपर दोनों आद्येन उसके शवका 
भली भांति संस्कारकर सपने चडुप्यनका परिचय दिया । यद्यपि 
सीता ख घटनाकै कारण बहुत भयमीत हुई, तथापि उन्दोनि 
अपने मनक्तो बहुत धीरज दिया सौर खामीके खदवासके कारण 
सर शद्धा, सारे सम्देद मौर समल्त भय भू मयीं 1 
याका रदना भयसे भण हुमा देल, दै रोग किसी शान्ति- 
दोयक स्यानकी खोजने च पडे ! जाते-जाते चे छोग शरभद्ध- 
अधिके आध्रममें परु । चा उनका वडा याद्र-सखस्मान ह्मः 1 
तव रामचन्दजीके यद पूछनेषर, कि आस-पासरमे कोई शान्ति- 
पूण स्थान दै या नदीं, शरभङ्ग-ऋयिने उन्हे अगस्त-कडपिके चेठे 
, ुतीकू्ण-सुनिके श्रमे जनक सरति दो । वे लोग वक्षस 
चलनेवालेहौ ये, ककि शरमद्भ प्षिका शसोर छूट गया सीर वे 
परखोकः सिधा 1 तव खरे खुनि-तपस्पिरयो> सकर सम 
चन्द्रको वेर छया योर का,-शाप तो चसे, हमलोगाकी 


~ न 
् 


छत) ते ) १५८ 
रक्ता कीन करेगा १ मलोग राक्षसो उत्पात जीर उपद्रवे 
कारण धम्मं कामम करे वच्तित हो रदे द । आप राजा है । 
सपनी यचयेगे तो ह्मे ओर कीन वचायेगा १ यद न 
रामचन्दरने ध्रतिक्षाकर फदा,--भ्ये वश्यदी आप लोगोकी सक्ञा 
मनूगा, क्योकि इस दीर्धकारके वनवासे सुद्धे मापलोरगोकारं 
सदारा है । आपरोगोने लखा फुछ हमलोगोका सादर-आातिथ्य 
किया 2 , उखके चयि सै मापलोगोंकी ऊतक्षताके पाशमें बैध 
चुका हं । उससे सुक होनेके चयि सुते भी आपकी सेवा करनी 
उचित ही है। परन्तु इर समय तो मै अपने रटनेके दिये शान्ति 
मय स्थानकी सरोजे जाता ह । समय आतेषटी मँ अपनी प्रतिक्षा 
षा पालन च्सूगा # 
यद कष, खामचन्द्र सीता लक्ष्मणे साथ मुनिवरः खुती््णके 
पास च्छे आये। उन्दने हनलोगोकी वडी आचभगत की 
मौर इन्दे अपने गुरु अगस्त-ऋपिके पास ॐे गये । अगस्त ऋषि 
नेभी इनका सम्मान करनेमें कोई कमी न कौ शीर उन्दीकी 
संखादसे ये रोग भोदाचरो-नदीके किनारे पञ्च चरीं चे अये। 
&<& 
भ्म ४, 
पच्चवटीमें परटचते ही चे रोग आनन्दे पुलिकित टो उठे । 

वद स्थानी रेखा इक स्मणीय था, क्रि उनकी मारमा उलकी 
ख.न्दरतापर मोदिव दो गयो । पादी गोदावरी नकौ मधुर 

कछ क शय्द्‌ करती ह निरन्तर वद रदौ थी । उखका मीष्टा 
, भीर स्वादिष्ट जर पीनेके खायदौ अन्तके समान भाणो नयी 


५ 


१५६ शोत 
शक्तिसी भर हेता था ! उसके स्वच्छ सलिले ख, सारस 
चक्रवाक यादि जर्चर पक्षो सदा क्रीडा कर्ते हुए दिष्ठलाई 
पडते थे} किनारे-किनारे वृष्षोष्टौ सथन श्रेणी सदी थी, 
जिसपर विहार करनेवारी कोयर्लोकी क्द्र-कुद्रःपपीर्दोच्पी पी-पी 
मौर कछापी-कलापिनि्योकी % केका ध्वनि सुनकर प्राणोतो 
मकथनीय नन्द्‌ प्राप्त होता था ! पास टी पर्वत पहसेदारकी 
तसह तिर उचा उडाये खडा था । उस स्थानकी मनोहर शोभाने 
सचमुच उनरोगोका मन हर लिया । सीताको चद्‌ स्थान यहुत- 
ही प्रिय चिदित हुभा 1 उनकी च्छा वदी उहरनेकछी देल, राम- 
खन्द्रने ठक्षणक्ते एक फुटो वनानेकी बाक्ता दौ सौर कुछ दिन 
घटी खहरलेका निश्चय कर लिया । 
यातत-की वात लक््मणले पर्णशाला तैयारल्तर ली अरि ये 
स्छोग॒यानन्दसे उसमें रटने रगे । पति-पती यर भाई-मार्पमे 
कमी शाल ओर ध््मफे रदस्योंकी चर्चा छिडती मौर कभी संसा 
स्म मुष्य-जौवनके कर्त॑व्योपर मघुर वार्तालाप दति । खषमणने 
अपनी सेवा यौर आक्ाकारितासे अपने घे माई ओर भाभोके 
मने ्षणभरफे स्यि भी चिन्ता मौर षलेशको स्थान न पने 
दिया] इधर स्वामीकी घात-वातनें मपनी मलौकिक यनुरूरता 
सदा, खच समय, स्वामोका मनोरज्लन करने चेष्टा मौर ठैर 
तो देवर, चनके पशु पस्सियोपर मी दार्दिंक अ्खंसग द्विषलाकर 
सोता समचन्दरफे दयम आनन्द अर प्रेमी ७ 
थां | मला देसी सदधि णी, सुल-दु लष्ती स 
€ "वापी" मोर शमौ "केका, उसब्मे श 


श्त) 1 
छोडकर भी अख्ग न होनैवालो खौ तथा ष्यारा आक्ञाकारी भाई 
पाकर फौन नहीं अपने अाग्यको ससदैगां ? उसे वनका घाल 
व्दाहेको सलसरमै टगा ? साञ्य नही धा, अपना गाव-नगर सर्दी 
या, संसारके खुखोके साधम नदीं ये, परन्तु जिन दो स्नेदी 
दयो ऊपर रामचनदरफा अण्ड साघ्राज्य था, उसके आगै 
चिरोकीका राज्य ष्या वस्तु है १ 

इधर सीतादैवी सो चती+--श्पश्चवरीका यद्‌ पुण्य प्रदेशः 
श्राणोंसे भी प्रिय परति-परमेश्वरकी छायाम निवास, पुन-समान 
याटखरयके भाजन छोटे वैवरको सेवा-सहयता यर सद्‌ा हाथ 
वासे आाक्षकी प्रतीक्षां टक कगाये देखते स्हना--अयोध्याकी 
पटरानी होनेसे क्या इससे अधिक सखुष होता १ सयोध्याक्तै तो 
वाती स्यासी रै, स्वर्ममे भी यद आनन्द दकम है 1 

इसी तरद शखुलसे दिन वीत रहै थे, किन्तु कुटिकं कलसे 
उनका यह सुल सी न दैला गया 1 पकापक विपदुक्ता सोता षूद 
पडा मीर चद एक श्रकारसे सौते अन्तिम जोचनततकजाशे रहा । 
किन्तु श्दीं विपत्तियोनि सीताके चरिव्रकी जो उच्छृष्टता, मता 
मीर नारी-घमं का गौरव प्रददीत किया, वहं शायद नके विना 
इतनी उश्ञ्वरतासे चमकता दुभा विपा पडता सच द- 


“स्तेना-सञ्जन कनके विपति करोटी कीन | 
१ ट 
प्क दिन चे तीन सूर्वियां सानन्द्‌ सपने आाध्रम्न वैटो हई 
यी, क्ति इसी सम्य कीस श्रर्पणला नामको साक्चसी इनके पास 


९१ शीत्तो 


7 पर्ची । मते दोनों भादर्योकी अदुषम खुन्द्र्ता दै, 
खक मनते पापकी प्रव वासना वदा दो गयी । उसने श्चटपट 
पमे पास आकर कदाः-्देखो, आजतक सने विवाद नदीं 
किया.वर्वोकि मेरे योग्य कोई अच्छा वर मिखादो नष्टीं । पर्मात्ष्छी 
द्यासे तुम आज मिल गये हो । तुमर्मे मे उन सारं गणोको 
पाती है, जिनका रोना मै अपने पतिके चयि परम मावश्यक 
समती धी । चदे भाग्यसे भगवानले यदह जोडी मिलायौ रहै, 
अतप खलो, मेरे साथ विवाद कर लों |" 
यद सुन, रामने उसे चडा दुतकारा अर हसते इष कहा. - 
नरे तो पक खरी हैदी, भ षयो दूसरी स्ीकी इच्छा करं ¶ हा, 
वह मेरा छोटा भाई है, उससे पूछ, यदि उसकी इच्छा हो, तो 
चह तेरे साथ विवाद कर लेगा ।* यद सुन, ज्यो उसने 
लक्षमणक्षे पासं आकर अपनी पाप-भरी इच्छा प्रकट की, व्योदी 
वे उसे मारने दौडे , परन्तु जव रामने कदा, कि सीका यध 
करना शास्मि वदा पाप माना है, तव उन्होंने केवल उसके 
नाक कान कार लिये 1! तरक्षण उसके नाक-कानसे स्थिरक 
धारा वहने गी तौर बद रोती हई वदसे खर-दुषणं नामक 
अपने भाद्वयो ओ पास जकर अपना दुष्वडा सुनाने रमी 1 
अपनी वद्नकी य दुर्दशा देल, खरदूपणक्तो यडा क्रोध 
उत्प दुभा सौर उन छोगोनि उसी क्षण उन चनवासिर्योको मारने. 
के चयि सीदद ख्ख साक्र्सोकी सेना मेजी । जय सेना षास 
सा पर्ची, तय उसका चह खमुद्रकासा सनन्त विस्तास्ै्ष,राम 
चनद्रने लक््मणको सोता-समेत धक पर्वदकी कन्दसमे जाकर चिप 


[क १ 


ठ न 


शयीत) ११२ 
"सहने लिये माहा दी जर आप धनु्वांण छेकर उख सेनाका 
सामना कसनेकै चये तैयार हो गये । फिर तो अङ्घेठे रामने अपनी 
अपूर्वं चाण-विदयाकै ्रमावसे याक्षसोका देसा संहार किया, किं 
'पवा-पएक करके वे समी मारे गये, कोई जोता न रौटा । 

संग्राम जीतकर जव रामचन्द्र सोता मौर रक्ष््ृणके पासं 
अये, तव वै परस्पर वड़े आगनन्दसे मिरे! सीताके ने्ोभें तो 
सानन्दके आघू उमड भये ' भका परे विकट शध्ुमोंसे पाला 
पडतेपर भी जिसका स्वामी हलतता-खेरता उसक्षे पास आजाये, 
उख वीर-पलीकी भ्रखन्नताका छया ठिकाना है | 





६ ~ हरण 
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पदर दूषण सीर उसके सद्धो सायथियोष्ला सहार होगया, 

५०8 परन्तु दलीसे विपत्तिके चादर हट नदीं गयेल्कि वे 
धीरि-ध्तीरे सीर भी धने दोते गये 1 कुच दिन धीतते-वीतते उन 
पादनि रेखा चद्चपात किया, कि इन देवार शान्त तपसिर्योकौ 
सारी शान्तिन्टंदहो गयी] 

जव लर-दुपण मपे समस्त दित-छुटुम्वियो ओर सैन्य 

खामन्तोकि साय मार डा गयेःतव निराश खीर डु सित शर्पणा 
सपमे चदे भाई रावणकते पास पट्वी मीर मपे नाक-कान कटे 
जाने योर ष्तरदूषणके सूक संहार किथे जानेका हाल से-ेकर 
नाने कणी । सुनति-षुनते सवणका हदय शोकू, दुख समीर 
कोधे उन्म ष्ठो उडा ! वद मारे कोके दाति पीने सीद 
होढ फाटने कगा 1 सवणयकतो दस तस्द सपने अलुक ते दे, 
श्षणखाने सौर भी माया परैलायी--उसतमे पने येनेका सवर स्र 
मौ छष्वा फर दिया] बदु वार देषा गया है, कि सरस्य 
उपदेशक सीर कद्यं व्याव्यानद्ाता्कि कथधनफा जर. 


शीत ११ 
सी प्रभाव नदीं होता, वश स्ना पकः वार रों देना घडा फाम 
क९ जाता ह} दाँ मो रेखाही हभ । ज्यो-ज्यों शर्पणलाका रेन 
चत्ता गया, स्यो-व्यों सावणक्रा रोप चदता गया } ईस तरद्‌ जव 
सवण क्रोधने विद्छुख अन्धा हो गया । तव शूर्पणष्नने का, 
न्मया { उन दुट तपस्वी-ुपारोकि साथ एक वड्ीहो रुप-लावण्यः 
यतौ खी है-- उखकी खुन्दर्ताके मागे कदाचिच्‌ स्वर्गकी दैविथं 
भो पानी सररेगी 1 तुम उसे खाकर अपनी सानौ यनाभो-उसे उनसे 
विष्ुडामो, तमी मेरा मन शान्ति पायेगा । सच जानना, भाई 
उस खुन्दरीके समान पक भौ स्री तुम्दारे अन्तरम नही रै । 
तुम जाकर दलो, देखते मोदिव दो जाभोगे । उसे खानेसे पकः 
साथ कटर कामदो जर्येगे। वर्ह तो पक सुन्दरौ नारी मिल 
जायगी, वैसियोते कैर सधेगालीर वे चिना मारे ही मर जा्येगे। 
परन्तु देखना; वरहा वकक्ा प्रयोग न करना, षर्नोकि जिन्यँने लर 
दुघण जसे विष्यात्त चीरोको यात-की-वातरमे सेन्य-सदित मार 
भिसखया, वे कोई साधारण जोच नदी है ] छलका योग फरनाही 
सय तरसे डीन होगा, छलसे उनके यर्दासे उस्र नारी-र्लको 
उडारामो सौर मेरे मनकी र्गी चुद्धानो 

' परू्पणलाकी याते सुन, पापी सवणके मनम पापक चलना 
जग पट्टी भौर सीताके रूप-खाचसष्यमे उसका मन इडूच गया 
उसने टपर का,--^्यहन ! शान्त दोभो । जिन दुषटौने तम्दासै 
देसी दुर्दशा फी दै, वे अवद्यं जपन करनीका कर भोगेगे ।* 

यद क, वद मारीचफे पास गया सौर योखा,--“मिन्न ! तु 
पकः कामन मेस सद्ायता करमी दोगी । भै पकः समीक टर 


{ 


१९५ ॐत 
खाना चाहता ह, तुभ उसके पति ओर देवरको शरममें डालनेके 
लिये खुन्दर खुनदञे खगका रूप वनाभो ।! शर वे तुम्हे मारने 
आयगे, उधर सँ उन्ती उस खीको ले भागय |" पर लाल दुष्ट 
होते हप भो मारीच आना-कानी करते जीर ेसाः कुकम्प करमेके 
थि सवणको सेने खगा । यन्तमे जव रावणने उसे बहुत 
डराना-धमकाना शुरू किया, तव वह तैयार हो गया मौर ये 
दोनों दए कमश. पञ्चवरीफे पास या पटुध्वे । 





उस दिनि तीनों वनवासी अपनी पर्णक्कटीमें वैडे हुए वर 
त्फ मनोहर वार्तालापे उरक रुप थे । इसी समय थोडीदी 
रपर उन्डं पक खुन्दर सोनेफा हरिण चरता हुमा दिष्वाई दिया । 
सदसे प्रे सीताकीदी द्रि उस्पर पडी । उसकी चद सोनेफोमी 
दैपद्पाती हई कान्ति, चद उङल-कूद, वद दौीड-धूप देल, सीताफा 
भन मोहिनि हो गया । उन्दनि अपने स्वामीसे डे विनीत वीर 
कोमल चचनोंदे फदा,-श्यायंु्न ! देपिये यद कौला न्दर 
स्नष्टा ष्टग रै। दरस पकडकर आश्चमं वाच रप्रना चादिपे 1 
यदि जीतान भिरे, तो भरद छे आद्ये, पमोकि इयती खालः 
यष सुन्दर होगी सीर उसपर टकर मुदे परम मानन्ट होमा 1 
मको भो उस शुका मनोदर रूप मा शया था, यतपय चे 
सपन प्रियतमा जनुरोधको सयुनतेदो टपर क्यार टो गये। 
शाते-जाते उर्दते रद््यणसे फष्ा--न्मार | म तो एस गगरा 
पीछा करना हं । देना, तुम चटी सापधानीकते स्वाय सीतान्री 


शीत ११६ 
रखवारी करना , पर्पोकि चन्म वरद-तर्टफे मायावी सक्ष 
पिय कस्ते ह । क्छ सीताको किसी तरदकी विपत्ति या क्न 
उठाना पडे ! विराधवाखी चात तो तुम भूखे न होगे १ उस वार 
दमरोग कौस सङ्कटे पड गये थे * 
यद कराम चले | श्टग उन्हे देखतेदी दौीड़कर भागा 1 मागते- 
भागते वद उन्द चहुत दूर ॐे गया । घह कभी दिके खामने 
अत्ता अर कमी घडो देरतक छिपा र्ट्‌ जाता था | दस तरद 
उखने समको सच्छी तरह खेर प्विङाया 1 उक्षक्ता यह व्यवहारः 
देष, यमका भाया ठतका 1 पे सोचने रगे+--भ्यदह तो को 
साधारण श्युग नहीं माटूम होता 1 यह निश्चयी कोई राक्षसौ 
माया है पर चाहे राक्षस दो या चास्तविक श्ग, सै तो से अवश्य 
दयी नारूंगा } यरी सोच, उर्वो इसत वार उसको वेपते दो 
निधागा ताककर तीर छोडा, जिसके लगतेही वह दु शहा 
उष्ण ! हा सीता !* ककर पृथ्वीपर निरपडा घौर तुरतही 
मर यया} 
हरः माया-खगक्ा रूप धारण किये मारीच मारा गया, उधर 
उष्कै मस्ते समयन्ते चदा छुष्मण ! हा सीता ॥* यादि वचनोनि 
उस एन्य चनच्वली्े यूं जते हष पर्णशाकमें वैढी हुई सीता सीर 
ष्टम राण कभ्यित कर दिये ।खष्मण तौ तुरतदी सम्ब 
गये, वयोकि उनको सपने विण्व-विजयी ्रत्ताके वीरत्वं अरं 
विभ्वाख धा , परन्तु सीताको कोमल स्मी-ददय दु ससे अधीर 
दौ उदा । उनके नेत्रो नीर मर आया । उन्होने व्याङ्ुक होकर 
कहा--श्वेवरसी 1 शीघ जानो, दैखो--तुम्दारे पूज्य भैयापर 


१९७ शयतः 


फोर्‌ सकट आया जान पडता है, वर्योकि आजे पहले मैन 
कभी उनके सुंदसे ठेखा आ्तेनाद्‌ निकलते नदी सुना था । शीघ्र 
` जायो, चिरम्बन फरो ४ 
यह सुन, टक्ष्मणने चदा, "माता ! लुम व्यथ पो 
घवराती हो १ मैया ऊपर कमी किसी तरका सट्ुट नही, 
भा सकता । उनके सदसे ेखी दीनता-भरो वाते कदापि नही 
निकल सकतीं । हें भ्रमे डाखनेके चि किसी गाक्षसने हौ 
यह चार येछी है) उदर जाभो, वे अभो शेगको मारफर 
आतेही दि । मँ तुश्दे अटी छोडकर कीं नदीं जा सकता 1” 
परन्तु प्रमी हदय सद्‌ा अशुमकीही आशङ्का करता रहता है, 
द्‌ सौ-सौ तरदसे अपने प्रीति पाचके का स्पनिक दु सकि चित्र 
अद्भितन्र दु खित, व्यथित गीर चिन्तित होता स्हतार्दै( क्या 
स्वामी, श्वा खनी, क्या पिता, क्या माता, कया पुत्र-ससारमे 
जिस किललीपर दमाशा जधिक स्मेह दोता है, इम सदा उसकी 
बुस आशा फरके घययाया फरते 1 उसे छदी दर 
ंष्लोकी ओट दवेसे, टम सोचने लगते ह, कि रामर जाने, 
हमारा प्रिय इस समय कैसे कसे खमय विता रदा दोगा । 
चह दुखी दोगा, निश्चिन्त दोग्ा--यद् चात कतो मरि मनमें 
, कदाचित्हो पैदा होतो ई, हमको केवल उसके कणटदौकी सुत 
1 परसो पेना यह साधारण नियम द + तिखपर मप्यावी 
साक्षखका दीश षयो पया । फिर जला सीताका म यसे धीस्म 
¡ धरस्ता १ वे खद्मणपर बदुत विग उखं मौर उन लापो युर- 
| मखो -रहगयों । उन्दने उनकी देस रा्छना की, चिः सपण 
॥ 


य) ११८ 
लछाचार होकर सीताकी मक्षा खिरपर चदा, रामकते अनुसन्धाने 
चट पडे । जाते-जाते उनक्गे मने भव, भाश ओर ग्छानिकी 
्जाधोखी वहने गी । एक तो उन्दँ रामका डर था,दूलरे सीताको 
सषेखी छोड जानेका सोच था, तीसरे उने तानेमरे वापर्योकी 
मम्म-वेद्ना थी! वे चारवार पीछे फिर-किरकर आश्चमकी 
र देलते जाते धे ! उस समय टष्ट्मणके हदयमे क वैसे 
भावे, जेसे भावोसे मरकर मौका वडा अपनी मातासे विच्ुहते 
समय, उदे वार चार पौरे फिरकर देता जाता ह] 


षस तरह दोनों भाई जच कटीके चादर चञे गये, तथ सवण) 
जो वदी छिपा हुमा अवसर प्रतीक्षाकूर रहा था, सन्याक्तीका 
वेश चनाये, छुरौक्ते द्वारपर आया आर भील मी ! सीतनि 
उस कपरी संन्यासीका कपट न पदचाना ओर्‌ वार निष्खकर 
भिक्षा दैमै मायीं। उस यने हुए सन्यासीने मौखक्षी घात्त तौ 
किनारेस्खष्ी सीर ङ्गा प्रेमा गीत गाने! उसने सीता 
रूपकी षडा कस्ते हृ उन तस्द-तस्डकी प्रोम-कथाषए' घुनानी 
आरम्भ कीं 1 अन्तत उसने कष्टा“ छुन्दयी { जिसके नामस 
देव, दानव, गन्धर्व, किञ्नर, मदुष्य--समी भयस कप उठते 
है, ची उट्भा-पति रावण) सुरे कोरा भिघ्तासीष्ठी न 
जानना । ह, वुम्दारे स्पका भि्लारी अवश्य द्रं } भथ, सीधे 
मनखे बेरे खाय चली चलो सीर रट्धाका राज्य दुल भोगो, 
दख भ्यो प्या रला रह 


११६ शोत) 
उसके इन द्टता-भरे वचनो सुनतेदी सोताङ्गे मय अर 
विस्मय तो हवा टौ गये, उनके स्वान सतीत्वका तेज अर 
अपमान जनित क्रोध पैदा हो मायै ! तनिक भो डरे या सङु- 
चाये धिना, बद्धी घौरता यर गम्मीरताके साथ सीताने कदा, 
रमण! तूये छषैसी वातं कर रहा है १ धमा तेरे सिरर 
कतार सवार है, जो स्थार ह्योकर सिदकौ खीक्नी मोर द््टिपात 
करता तरू कितनाभीदहै तो रक्षस है भौर म मुष्योमिं 
धेषठ रामक भार्या हं । तेस क्वा खामरथय, जो मेरे ऊर कुष 
करे १ अपना भला चाहता है तो घभी यपना द यदाहि काला 
कर नहीं तो देवर खदित मेरे स्वामी यतेही तेरी वोटी-वोरी 
चौल-कौरओकी भेर कर गे ! चू वामन होकर चार्‌ पकडने माया 
१ जा-जा, पत चार आङ्नेमे जपना सुह तो देल य, पापी 1> 
सीताकी यह फट कार छन गीर उनके भुखमण्डलपर भ 
कते हुए सतीत्यके अपूर्व तेजको दैप, पदक तो राचण यष्टुतं 
सक्प्रकाया, परन्छु जो आदम भले-युरेके विचारके रदित दो, 
अपने परिणामरी घात मूर जाता है, चद्‌ खाल वाधा चि््नोको 
उपेक्षा कण्ते हृष मो माप्त पयमे वैर रखे विना नदीं मानता 1 
साघण भौ दल समय विचार शून्य, अपरिणामद्तों मीर चम्पा 
स्मै क्तानकते रद्िन घो स्दा था। यनव जय उतने देता, फि 
प्रदस्ती शूठ धरे मके प्रलोमनसासी चलने फन्देमे न सायेगौ, 
त्र उक्तने धछ-ध्रधोगं करनैश्ती उनी धीर उन्दं प््टयट पङटकर 
यपे पादी ष्टे दुद स्थपर चैडा लिया 1 यधतसो सवायः 
चिग्णदो गवी सीर गिषट-निदाफर उससे प्रार्थना परमै र्णी 


(कमत) ५ 
कि मुद्ञे छोडदे , भक्ेली मवलाको न सता । पर घँ कौन धमक 
कहानी सुनता था १ सवणने स्थको हाकही तो दिया, अव सीता 
धीर छोड़कर रोने खग ग्थी, जिसे सुनकर चनके पशुपक्षि 
प्राण भी व्याक हो गये } वे सिसक-सिसक-कर कते सगी-- 
न्डा पृध्वी रेष वीर रघुकुले अणद्ार । तम का 
हो? कसे असमये तुम सुखसे न्यारे हद 1 दा, लक्ष्मण ! दमक 
मनि व्यर्थही कडी-कडो चतं कदो, तुम्हें जान चूभकरः सध्रपरते 
खाहर मेजा । मच समभर, कि यह सास प्रपञ्च इसी दुन स्वा 
श्रा} ष्यमा करना, देदर 1 मँ तुमसे सच्चे, ब्रह्मचारी ओर भ्रात्‌- 
वट्सलं देवस्को कटु-वखन कनेक फर पार्दीह। हा । 
अल केकेयोकी ती उडी हर -उनव्ली सोची पूरौ हुई । आज 
म, मय्यादा-पुरुयोत्तमकी पल्लौ हदोव्र, इस अधम पापीके पञमे 
आ पडी ह श्राण1 अव थी्योन्ही निकल जकिएद्ा] क्या 
शस सारसे धम्म उट गया १ एक निरपसयधिनी अकेली अवला- 
पर दस दने इतना अत्याचार च्या सौर अघतक् छाती 
अकडाये खडा ह ! मर क्यों नही जाता १ इसके दाथ सैर ण 
नदी जति ? है पञ्चवरीके पश-पद्ियो । दोनो भादयोकि आतेही 
चम सोग इस अत्याचास्की कथा उन्दे नाना ओर इस दुष्टे 
पेते परल दु खिनी सवलाका उद्धार करनेको कहना } माता 
मोदाचरी ! तुम उन पुखप पुद्धवसे कना, किं दोमफो खीर आज 
मधा लिय जाता है! है चनकै.देवीदेव 1 तुम मेरे स्वामीसे 
खद्धापतिष्ते सन्यायच्ता एड दैनेके सिये अचर्य कनो { हाय 1 
मेया चिकाय श्ना किखीके कानमे नदीं रडता १ सती आख 


स्‌ त 


दपर षया फिखीका हदर्य विदीर्ण नरं टोता ? नाद्यो! जौ 
गैर जीव-जन्तु यदा हो, मेरे द धोप्डु पकौ घात सुन रवो, 
स्वामीकै सतिदी उनसे शस दुखियारीको दुर्गतिरा वर्णन ये!" 
सौताक्ना यद विछाप भरतफ वनकषेशरून्य वयुभण्डकमे दवासे 
कराता भा उड जात्ता धा । फो देसा जोच नदीं था, जी सीताकौ 
सहायताको सामे आता { रावण, स्वच्छन्द्‌-भावसे सीनाको 
विमान-पर पैठाये हुए मआकाश-मा्गते छट्ाक्री मोर ठे चला । 
दसी समय भाकाशक्तो मपने पंलोके श्क्रोरे भीर चोत्कारसे 
गु जाते हृष, गीरधोका राजा जायु, सीताक्षा विाप छन व्या- 
कुट दो, यडे वेगसे उडवा हुमा राचणङ्े वितानके पास्षमा 
प्ुया ओर सीताको जाण्वासन देता हुमा सवणसे घोर युद्ध 
करने खगा । उसने मारे चोचोकि रावण की दे ख्हदुदएल कर षी 
जीर उसका विमान चूर-चूर कर दिया । विमान रूट जने 
सवण प्ृष्व्ोपर बागिया सीर दोनी घमासान छडाई होने 
ख्मी । जप सचण बहुत घायल हो चुक्रा, दर उसने मारे क्रोधे 
तख्वार निकाल, गरध्रराजफे दोनो पटु कार डे पटु 
काटतेदी वद जड कटे वृष्चक्षो तरद अधमा छोकर'एथिवीपर 
गिर पडा। रावण किल्ली तरह अपने सयक मरर्तकर सीचाको 
ष्रि आकाा-मार्मसि े चला । प्क वारफिरि सीता जाखे 
फसो हुई स्गीकी तरह सा्च॑स्वरसे चिखापं कर उरी 
उस भान्तं-ध्वनिखे सारौ चनस्य कापि उटी 1 जव कः 
उपाय न वन पडा, तथ सीता सास्ते-भर आपने रीः 
पथः प्स करदे डालनी गयी, कि कदादिव्‌ मेरे गदर्नोको 


स्के गहने 
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शोत १२२ 
चानकर दोनों माश्योक्तो यद जाननेपरं सुविधा होगी.कि भँ किष 
सस्ते गयी ह | रावण सपनो दुष्ट श्च्छा भौर क्रूर कामनाकी 
सफङतापर एूरकर द्प्या इभा जाता था | अतपव उसने 
सीताको शस प्रकार गहने उतार-उतार्कर पेकते नही देता । 

विमान-वलक्ते वायुमण्डले विचस्ण कस्ता ह्भा पापो 
रावण जाख्वद्ध दध्नो नाई' तडपती हुई सीताको लियै-दिये 
अल्पकूारूमें खम मा पर्टुचा ! करई वार्तोका विचार कर उसमे 
सीताको अपने अन्त"पु्में न रखकर भ्ाशोफ-वाटिकाः नासकी 
अपनी पलवार खा उत्ताया उमर उनपर विकटः गाक्षसों ओर 
मयाचनी साक्ष्ि्योका पय चैट दिया ] 





शुगरूपी रा्चक्षको मार उसके मरते समयङे षहा! लष्मण 
हा सीते, कहकर चिदा उरनेफी वातपर तरह तरद तर्क 
वित करने हप समचन्द्र खटः चले । चलते-चलते घे भयाद्ुर 
चि्तसे.खोचते ये, फि कीं श्छ भती पुकारफो सुन, धवार 
ख्पण मेस खोजने सीताको मकेली छोडकर न च पड" । यदौ 
खोचते हद वे जन्दौ-जस्दौ पैर बढते चठे जारदे थे, कि ाधेही 
यास्ते लक्ष्मण मिक गये 1 उनक्ती वह॒ चावलीली मूर्तिं देल- 
वेदी सामचन्धका द्य कोप गया । उन्न टक््मणको देखते 
ही चवसादटके साथ ण क्या 
किया १? मेरे इतना चेतु" , \ + ~ । १ ") “ ~ ~ 
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२२३ खत्त 
पर-दूषणके मारे जाने सौर ग पणपाके नाक-कान कटनेसे सारे 
साक्ष दम्परे चय हो गये ६ । रेख सवस्या ठम यद क्या 
कर अपि १ प्यारे मा! मेरी सायो मौत न जनि पवो फक 
र्टी र? मालुम तादे, कि स्रीतापर कौ विपद्‌ अवश्य 
आयी । उव्दी चलो । तुमने मेरी माहा उदन कर, मच्छां फाम 
नीं किया । 
तय छष्मणने सीताके धपराने सीर उसी घद्रदादर्मे साक 
शद्का-मरे कट॒वचन कदरनेका सारा दार रामे फड सघुनायाश्नीर- 
आंपोँमे जक भर खाये । यष सुन, रामने सोचा,-“्षवप्यदी 
आज हमपर फो भारी विपद्‌ मानेवालो ६, नदीं तो जिन सीताके 
मुखे साज्ञतक कमी किसीके प्रति कटु-घचन नदीं निकटा, वेदी 
अज दस प्रकार खदममण जेते आक्षाकासौ देवरपर वाक्य षार्णोको 
यीद्गर यर्योकर करतीं १ अवष्यदी राश्ठसोकी माया फाम कर 
गयौ भीर उन्दनि हम दोनो भरमम डालकर चाश्रमसे भटग 
कर्‌ दिया । सीताको सुनी फटी अङेखी पा, न जाने उन दुष्टोनि 
कौनसा उपद्रव कर डाला होगा {* यदी सव सोचते विचारते, 
मिन सुप किये, दोनों भाई फटोमें माये । 
शद्धा व्यर्थं न गयौ 1 उन्दने कदीम श्वेत कर्तेद दपा, कि 

चह तो खूनी पडी ह--सीता नदीं है 1 दलतेटी दोनों भादुर्योकी 
ससी खुध-युध जाती रदी । रामचन्द्रे, अपनी प्राण-समान प्यारो 

भारय्याको न दैख, ऊचे स्यसे, “सीता! सीता 1 जानी 1 
जानी ग ककर पितनी यार पुकारा, परन्तु सिवाय प्रति 

किसने उनकी पुकास्का उत्तर नहीं दिया मव 8 
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श्त ५७ 
प्रवल वेशे कारण रामचन््धका घीर हदय अघीर हो गया भौस्ये 
वालफ्ी भाति पुक्ता फाडकर रोने लगे । लद्छण उनके दु छपे 
सौशुने अधिक दु"ली ए, परन्तु उन्दने देणा, कि कोने 
अधीर ्ोनेसे बड़ा मारी अनर्थं हो जायेगा, अतप वड साहसे 
साथ अपनेकौं सम्दालटकर तरद-तरदसे घडे भाई को समाने रगे; 
परन्तु रामचन्द्रो किखी तरद धैर्यं नदी हुमा! वे सेते-रेते 
मूच्छित हो गये । फिखी-किसी तर्द उनको होश्मे छाकरः 
खणे उनक्ते धैर्य्यं धारण करने ओर सीताफपी सो कोसनेके 
स्यि कदा मीर यद भी कष्टा, कि सम्भव, कि वे कीं पुष्प 
सादि लेने ची गद हो, ममी जा जार्येगी--मधीर दोनी कोई 
यात नदी । परन्तु रामचन्द्रके शोका वेग चदृताही गया । उनका 
दद्य कद र्हा था, कि रुद्छण यह मूूटी आशा दिला रहे १ 

हमारे कक नव-शिक्षित, कखस्कार-पू्णं मित्र रामचन्द्रकी 
दख विकलतापर खी उडातै दुष्ट कद सकते है, कि “उनकी यह 
चवर, उनके ृद्यन्ला महत्व नही, घन्‌ निर्दता, प्रकट 
करती 1 पुरूपका सखी चयि दठना विखाप करना उसके 
पुखपत्यको कणद्धित करना है । परन्तु जिखने कमी ध्रार्णोका 
समस्त प्रेम देकर पएक्छ-माच्न सपनी पतीक्ोदी प्यार किया होगा, 
जिखने अपनी पज्ञीके मत्तिरिक्त खमस्ते संसारकी खिर्योको मात्त्‌- 
भावसे देषा दोगा, जिसने अपनी पल्लीको छोड, परायी नारीकी 
यर्‌ हृष्टि भी न दौ दोषौ, जिसे खतीस्वकी जाञ्वद्यमान सूचिके 
खमन सहधम्पिण्मे पानेका सौषाग्य प्राप्त मा दोगा तंथा जिसे 
पफ-पतीवतक्षी मदहिमाक्ा कणा मान्न मी कान हा होगा, ची 


1 


शतत) 


सीचा जेसी मादश सती, यादं गृहिणी, मीर आदृशं नारो 
स्यामीफे चियोग-विकरित ार्णोकी विकट्ताका फुछ र्छ 
सुमान फर सकता ह । 

यडी दैरतक विलाप कर, भर-पेट जू वहा, समचन्रने, 
रद्मणको साथ ठे, चमे सर्वत्र सीताको टूटना सारस्म किया, 
पर उनका सेना किसी तरह कम न हुमा । वे जव लोजते-लोजने 
हार जाते मौर सीठाफो न पाति, तव उश्चस्वर्से रो उस्ते। 
उन्दनि वने पेडो, पत्तो, एूलो, फलों सीर पशु-पक्षियोसे भौ ये- 
सोफर सीताका पता पूछा--पर दाय { रोई उनके द्यकी 
म्निको चुम्ानेके लिये शान्ति-जल्का एक छटा दाने भी 
समर्थं नदीं हुमा 1 


दसी तरद्‌ खोजते-घोजते वे ब्त दूर चले गये सीर वनके ष्ोने- 
कोनेने धूम आये, पर सोताको पाना तो दूर स्दा-उन्दोनि उनका 
पताभीन पाया! चे नियाशष्छेकर रौटादी चाष्टते थे, कि उन्दनि 
देषा, कि थोडी दूर्पर गौरघोका राजा, जटायु, रसे तरार 
मीर पटुखे ्टीन छोकर ्रथ्वोमे पडा टमा, मारे पीडाके छटपटा 
रहा द । उसकी यद दा देल, रामचन्द्र थोडी देस्के लिये सपना 
डुख भूल गधे सीर उल गरधक्तौ सेवाक्रे लिये यग्रलर ह । उक्ल 
समय रामचनद्रने जेसी उदास्त, जेसी प्रीति सीर जिस उदटसाद- 
मरे आत्रदयै खाय उस दोन पश्लीकी सदायताके चये दाय यदाया, 
उक्तकी कीन ध्रथसा च करेगा ? दूखरेका ड ण देलक जो 
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॥2152/)) १२६ 
दु प भूर जाते है, षास्तवरमे वेदी मदान्‌ पुय ह-उन्दींसा नाम 
युग-युगान्तरके लिये अमर हो जाता हे ] अप्तु, रामचन्द्र कपके हए 
गृध्राज्फ़े पाल भये भीर उसे मोदमें ठे, जके छीर देकर उसे 
स्वस कसनेकर चेष्टा करने ल्मे । गध्र उस समय अचेत था; 
मारे व्यधा उससे वोला नद्य जात्ताथा। उस्तकी यह दशा 
देणे, रामचन्द्र लिन्नस्वस्से रोने ख्ये] उरं अपनादुष भू 
गया केच उस्र दोन पक्ौके भ्रति दयासे उनका हदय भर 
उठा । उनकी दस दयालुताका चित्र अद्भत करता हभ कवि 
कटता ई,-- 
दन मलीन अघीन हतौ अग, विहंग पन्येः छिति छीन दुखारी 1 
राघव दनदयारु कृपारुको, देखि दकए करणा मद भरी ४ 
गृद्धो गमे लेड द्मािधि, नैन सतेजनिमे भरि वारी ! 
वारि वार सुधारत पख, जयमुक्रौ ्रीरे जटानसो श्षारी ५ 

ये सेचा-यलक्रे वाद्‌ परोपकारी गृध्रराजकों चैतन्य हा । 
उतने, रामचन्द्रकी यष्ट करणा दैख, छतक्चता भरकर कस्ते हुष्ट` 
कष्टा,--"तुम खोग॒ आ गये १ अच्छा हुभा, जो घुभसे भिकछनेकै 
परठेदी मैरे प्राण शसेस्से नदीं निकले । तुमको सवाद्‌ दिये 
चिना मेरे प्राण निकलते हुए भौ नही निकर्ते चे । तुम जा गये, 
अय मँ शान्तिपूर्वक अनन्त निद्रान्नं शयन करूंगा }" 

जयायुकी ये चात समके कोमल हदये तीरवी तरद चुम 
गयीं । नहाय { न जाने, यह मस्ता हुजा वीर-पश्ची कसा दु सवाद 
स्छेनायेगा £ यदी सोचकरवे दु खित सीर अधोर दीने ख्ये । 
इखी समय अदगयुने रक ककर, धीरे-धीरे, स्तीतादरण आीर 


९२७ सोत 
अपे युद्धका सार दाक रामचन््रप्तो कष छुनाया 1 छुनतेदी वे 
हथेलीपर सिर रख, पत्यस्को सूर्तिकी नाई" चैर रदे 1 

अपतक वे जिसे दु सी सखमभ्रकर कसणा-मरे हद्यसे उसकी 
खेवा-शुभ्रूषा कर रदे थे, वद तो उनके डु लका साथी, शादे 
दिनो भिन्न, नि स्वार्थं परोपकारी निकला 1 छतन्नताङे मारे 
सामा दय भर साया जीर वे वार-वार उसका गालिद्धिन 
करने रगे १ परन्तु उपकारीके उपकारका वद्ला चै न दै सके-- 
चीर जटायुकी भायु पूरी हो चुकी थी, उसके भ्राण देदको छोड, 
अनन्तम जा मिक ये-केवर शसि चिदा हुमा नश्वर शरीर 
उनकी गोदे पडा था 1 मानों रामचन्द्रको उनकी ग्रियतमाका 
` पता देनेदीफे चिये उसके प्राण अवतक नदीं निकटे थे! किन्तु 

खेद, फि वीरवर प्रत्युपकारं ग्रहण करनेके लिये जीवित न रा 1 

अद्युकी सत्यु समचन्द्रको वडा इष हुमा , परन्तु 
कारे मागे किसौका ष्टो बश न्ही--यद सोच, उसकी देदका 
विधि-प्वक संस्कार कर, दोन माई जगे बढ । दयें घोर 
भभ्ावायु प्रवाहित दो र्दी थी, मस्तिष्क चञ्चल वा, वैर सीधे 
नहीं पडते धे । केवर पकही धुन कग रदौ धी सोतारो किसी 
प्रकार सोल निकाटना 1 जयायुने पता यतलादौ दिया था, कि 
चद दु दश्षिणषती सर गया है अतप वे से दक्षिण ओर 
पैर वदाये चरे जते थे &: 

राप्ते नेक मनोर दशय मिलते ये वहते षवि सुनि 
ओर सयम शोल, खंसार-स्यागी, भगवद्वत माधयम दिः 
पडते ये, परल्वु उनका ध्यान किसी भोर न या 
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21) २ 
सक्षात्‌ मूत्तिं खम सीर सेवाके भावस भरे, सदाुमूति भीर 
सषटदयताकी लान छच्छण, पकमान्न सीताफो टू निकारनेकीही 
चिन्तामें लचनीन टो, जव्दौ-जल्दी पैर वढाये हुपए चे जा रै ये। 
दसी तरद जाते-ज्ञाति वे छोग “पम्पा नामक पक प्रसिद्ध 
सरोवरके पाख सा पर्हये । उसके निक्तटही एक वडा छुन्दर 
आश्रम चना हुआ था | न जाने को, रामचन्द्रे वषं उदरे विना 
न रहा गया । उस आश्रम श्तारसे' नामी पका हिया भीरनी । 
यष्टुत दिनोंसे रहती ओर यत-दिन ई्वरफे मजन-पूजनमें मन 
ख्गाये जीवनके दिन पूरे कर रही थी । नीच-वंश भौर खी-कुमं 
जन्म पाकर भौ बह साघु-सन्तोके सलङ्गम प्रमाचसे भक्ति- 
मामे परम ्रवीणद्टो गयीथी। उसके दसी घरम्म-मावते 
रामचन्द्रो आकपिंत किया सौर प्रियत्तमाके चिरहसे व्याल 
छदयको क्षणभर शान्ति देनेकै चयि वे वहां उर गये ! शधरोने 
इन तेजस्वी भतिधिर्योका वडे प्रेमसे आद्र स्वागत किया । 
उसके ज्ञान-पूर्णं वार्ताखाप, सखदाचार-पूणे जीवन आर दयसे 
क्षयि हु अचिधि खत्कारने दोनो भाश््योफे मनो सुग्ध कर 
लिया! जवर उन्न शरीरे विदा मागी, तथ उसने कटा,-- 
अआपलोग ष्यम्‌ क-पव्वंतपर चले जाये, चदा आप किप्किन्धाकते 
जाके छोटे माई, सखुग्रीघसे भिता कर ठे 1 उससे यापक 
खीताच्छा उद्धार करने वड सष्ायता मिलेगी । सं्लासमे मिनन 
र सदायर्कोकी सस्या यदानेसे बडा काम चरता है । तिल. 
जुखुकर ज काम किया जाता है, वह सच्छा यौर जब्दौ होता 
है। माप मोद-शोकका तो त्याग कीजियेभीर दढ होकर अपने 


पट शत, 
कर्चन्यमे लग जादे 1" यह्‌ कद, शवरीने चडे पेमसे द्येन माष्योकते 
चरण दए सौर उन्हे ऋष्यमूक-पर््वतक्ती राद दिला दी 1 


> इद्क छ 


शवसो माश्चमसे चिदा हो, वे मौर भी घते जद्धरलीकी राट 
होकर जाने कमो 1 वनी शोभा देल-देलकर रामचन्द्रका हदय 
फटा जात्ता था , उनकी भां रह्‌ रकरः आघू उमड भते थे । 
श्वुग-ष्रगिर्योका चह मिल-जरुकर चरना, वक्षोकि साथ नन्दी-ननन्दीः 
रुताममका चद छिपरना, चष्ष-वृक्ष्ने नयी नयी पत्रायलो, फूट 


फलम नया चिक्तास, भौरे-मौसियोंका वद मधुर गुर, मोर्‌- ष 


चफोर कीर आदि पक्लियोका अुत-समान फर दैख-सुनकर्रः 
उनकी सियोगाञ्चि भौर मडक उठती थी तथा वे मधीर होकर 
विलप करने खग जाते चे} 
धीरे-घोरे ऋष्यमूक पर्वत निकड आ गया । उसकी ऊंची 
चोटि्ोको देखते टी वे समण्डं गये, कि यष्टी वद पर्घतषै 
जिसका पता भायसने दिया था 1 पासी सुन्दर सरोचर था । 
उसर्मे ्ानकर दीनो भाष्योने सपना पथ-क्ेम दूर किया । तदनन्तर 
चे प्चेतपर आसोष्टण कस्ने लये । 
हसी पर्व्वततपर उन दिनो किच्किन्धाके कपि युके राता 
ाटीका छोटा माई घुप्रीय, पने मन्वियो मीर मुचि सय 
स्दताथा। याती यडादुरुपापी जीर शरत्यायासे चा 1 उत्तार 
रसे सुरो यदा छिपा स्दताया । याम सीर र्छणप्य चद यीर 
येश, यद्‌ तेज पु गीर्‌ देप उसने मनम सोया, च्वि “ 
र ६ 


५ 


2) १३ 
येभौवाङीजेमेजे ष्टमा रटे है भीर कुऊ-न फुछ उस्पात अवश्य 
करगे, यरन्तु विना निश्चय किये यपने जीसे फिसी स्सिद्धास्तपर 
पटच जाना नीतिफै चिष्द समद्षकर उसने यपने मन्चौ, ह्ुमान्‌- 
को पुखाकर कदा--"युमान्‌ } ये जो दो बहुरूप कमार परव्वतर 
चद खा रहे है, उनके पास जाकर उनका परिचय प्राप्त कये । 
देतो, यदि वे उदाक्लीन द, तो उन्हे मित्र वना छना भीर शध, 
तो दीं टिकाने खगा देना । 
आक्षाजुखार दतु.मानू उनके पास आये सीर पूछने कगे, - 
"आपलोग कीन ६१ किख काससे सौर करटा जा रटे है 
उ्तरमे रामचन्द्रे उन्दं अपना पूणे परिचय देते ए अपने 
विपत्तिकी बात सुनायी । सुनकर दयुमान्‌का हदय दयाक्े भर 
* गया सौर वे वोके-"आप रोग सभी हमारे राजा सु्रीवकै पास 
चलिये, उनसे मिलकर मिचताका नाता जोडिये, वे अवष््यदी 
सीता-माताका उद्धार करनेके लिये इधर-उधर दूत मेेगे जीर 
वे जरह कीं दोंगी, वर्दाक्ा पता खवा टे ।* 
रामचन्द्र तो यह चादतेदी थे--शसीचल्यि तो उनका यां 
खाना हुभा था । अतएव गपने मनक्ते अनुकु वाते खुनतेही वे 
चरपर दजुभानफे साथ चल्नेको धस्तु दोगये । छुप्रीवने भातैही 
उम छोगोंका वड़ा सम्मान किया ओर कहा, राज्यसे 
निकाला हुमा, अपनी ख्नीसे दूर किया हया, वदे दुःखसे अपने 
दिन यहा पिता र्दा टु । कोई सद्धौ नदी, साथी नदी, सदायक 
नर्द--पेवर छु धोडेसे मेरे अचयुरक्त भक्त मेरे पास पठे ण 
मेरे ड ष्लोकि साक्तीदार चन रदे ह । देसी अवस्था भापका यरा 
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आना मँ सदोमाग्य समभवत) आपमीदुनखी ईम भी 
दुखी ह--दोनोंकोी भवस्य मिकती-ज्खखती है । आद्ये, हमषटोग 
भिता करं! माप यदि मेरी सहायता करर, सो मँ प्राण दैकर 
आपकी पतौको वोज निकादू जीर घ्रापसे मिला दरू 1" यद्‌ 
कट, सुप्रीवने दोनों माहयोकि मागे सपना सिर शुका दिया 1 
उसी क्षण सिक्तो साक्षी देकर, राम मौर सुघ्रीव दोनों जने 
परस्पर मिघ्रताफे वन्धने वघ गये । तव सुश्रीवने रामचन्दसे 
सीता दरणका सचिष्तार वृत्तान्त पूछा । उनके चतलानेपर 
उसे एक भूल्मौ-सुायी वात याद्‌ हौ मायी । उसने कदा,-- 
भम्ाराज ! कुड दिन हप, मै अपने मन्तियो खदित एक दिन 
यद पैडा हमा परामश कर रहा धा, कि ऊपर आाकाणा-मण्डटमे 
यडा भयानक भरबद्‌ छेत जा सुनाई दिया 1 सैन स्योदी ऊपर 
सक्रापासौ सोर दला, द्योदी एक विमान यडी तेजीत्ते जाता 
हमा दिखाई दिया । सेनि वडे ध्यानसे कान लगाफर छुना, तो 
रेखा मालूम हुमा, मानों को स्त्रो ो री ६ । पात होता हवी 
सौतादेषो थीं खीर जर्हातक मेय यनुमान है, चद 
खद्धाका राज्ञा रावण रदा होगा , पनाक इन दिनो उसी यां 
चिमान ादिकी अधिकता हो ब्दी । उल्ती विमानपस्से एः 
गहने भौ जदौ-तदां भिरे हप पाये गये ये । उन्दे ्मलोगोनि उठा 
कर र ददिया था ! घ उन्दं समी मेगवाकर आपको दिषयटाता 
है। पदचानिये तो सह), कि वे सीवादेवीकेी दं या नी १ ४ 
त सवाय 1 दैसतेकी समनः 
यद्‌ कड, दुपरीवने चे जभरूपण म ग न चिथ 
धोस छोद्कर सेते छते--उननि पकी दमे पच 


शक्त) र 


कि चे गहने सीताकैष्टी शरीरकी शोभा वदानेवाङे थै । यद्यपि 
उनफी आंर्लोको धोला हो ही नदीं सकता था, तो सी शोकाकुल 
हदयक्ती अधीस्तामें श्रमका हो जाना कुड आश्चर्य्य-जनक नही, 
अतएव उन्दोनि पास वैदे हुए रक््मणते कहा,--“भाई 1 तनिक 
तुम भी देषो, कि ये गहने सीताकेदी है या किसी रपे 
लष््मणने आक्ना्ुसार उन आभूपर्णोको उरुट-पुखटकर भली 
भाति देषा ओर का 
“नाह जत्नामि केयूरे नाह जानम कुण्डके । ` 
नपरे त्वकिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ५ 
“पूज्य भाई खादय । मेँ इन वाजृबन्दो अर कानके 
छ्ण्डर्छोको तो नहो पदचानता 1 हा, इन चुपु्सेको अवश्य 
पटवानता हरं, कि ये भाभीके है, दुखी किसके नद्य, वर्पोकि 
निच्छं प्रणाम करते समय मेरी द्रष्ट इनपर पडती थी ।" 
पाठक-पाटिकाय † देखा आपने १ लषट्मणके दरस उत्तरका 
कितना मूढ अर्थं है, तनिक विचारिये तो सदी ! वर्पो साथ 
सद्धरः भी माजतक र्च्णने माता-तुल्य भामीके शसीर्को 
गषनोंको भी नहीं देष्वा था { दाय भार्तके वे दिन करदा चे 
गये , जय बडे मौर छोटे भामे ठेखी भक्ति, पेखौं माखीकिकः 
प्रीति, रेसा ख्वर्गीय खस्वन्ध था 2 आजकं तौ ऊंडकपनसे 
देवर अपनी बाभियोंसे फेखी फूदड दिगियं करना सीप जति 
ह, लिम््ः छुनकर भादुक छदयको वडा माघात पर्टुचता ट 
सीर फार्नोको वन्दकर छेनेको च्छा दोत्ती १। जर भासीकी 
चस्ण-स्ेघाकैः अतिर्कि उसके गद्भोकी सोर देखना भौ पाप 


६) स्मत) 


समभ्य जाता था, उसो भारतम राम आर लद्प्मणको साद 
माननेवाठे दिन्दू-पालक्त होरीके दिनेमिं माभीके साथ होली 
खेरते, पिचकारी भरकर बद्ध अद्ध स्डु डारुते जीर मङेमानसो- 
केन सुनने योग्य परिष्ठा फरते है! कितनी रलाक्ता चिपय 
है1 दस थाके पदनेवाटोमिंसे यदि एकत भो दैवर अयसे अपनी 
माभियोसे दिम करना गौर होी खेलना चन्द्‌ सरद, तो हम 
समक्षे गे, फ उन्दने टष्मणके आद््शसे शिक्षा श्रदण की अर 
मास यह ङेखनी-धर्पण सफर हो गया । बडा भाई पिता तुद्य 
ई, उसको पल्ली माताक्ती चरारर हुई, फिर उससे परिहास ! 
कितनी वडी नीचता, की धृणित वात है ! 
अस्तु , र्श््मणक्ती वातोंसे रामचन्द्रको निध्यय दयो गया, पि 
सचमुच ये आभूघण सीतकेदी है शरः ये श्ट श्लीचिये डाल 
गयौ ई, जिसमे दमे उन्दं लोज निकालने विधा दो । रेता 
निश्चय देतिदी रामचन्द्र, ्रियतमाफी याद कर यडे विकल दो 
गये जीर अधीर होकर विलाप करने रगे 1 यद देख, सुपरीवने 
उन्दे समभ्यना आरम्भ किया भौर सीताका पता लगाकर उन 
फिर रामचन्द्से मिखा दैनेषो प्रतिष्ठा की 1 इमसे उन्द भौर 
हमा खीर दोनों मित्र णर दुखरेकी सदायता करनेके टिये 
प्रतिक्षारद्ध पः । 
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पवतव्न पाटिङा्ओने सीताच्लौ सुध बहुत दैरसे नहीं छी र 
खर्प अतपव, आदे, धाप्गोको दम उस यशो क -वाटिका 
छेचर्ते ई, जहा शोषो सूरिं सीता वैरो हुई अपने दुमे दि 

चिता स्ट है। 
कहा जा चुका दै, ति सवणने सीताको अशो्त-वाटिकाः 
खार्वा दै सीर उनी रक्ताके च्वि चद राक्षश्ियोफे भप 
नियुक्त कर्दिये है। जिल द्विन वे वहां जायौ उसी दिनके : 
ट सक्छ शीर साक्षखियं सौताफो तरद्‌-तरदसे फुष्टकानेयं 
चेटा करतीं ओर उन्दे सुना सुनाकर रावणक्ते वद, पसाक्रम सी 
सेश्व््यथते खाल-लाल प्रलाप सिया कर्तो थीं 1 उनके ; 
तोरछसे चचन पतिप्राणा सौताङे दयप श्युम जाति धे, पस: 
ष्टी ववा सरूतीं णो १ जन सुनते-एुनते उनके फान वाप्य विपर््ं 
उवालाक्ते जल उरते थे, तवते छतत पोट पोटरमर दसं प्राः 
िडाप कसे कगती यीं - 
ष्या व्राणनाथ ' जानसो-जोवन ! तुम करदा से २ इग अभ्रारे 
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रोको पिर कमी वु्दारे ष्ठन न ोगे १ छ्दारे प्षणमद 
विये मँ कितनी अधीर दो जाती थी, वद जना त॒म शूल 
गये ? किर यो नदीं शीघ्र आकर इन सद्धुटते मेरा उद्धार 
करते १ क्या यमौ वर ल॒मलोभोनि मेरी छश्च नदीं पायी १ कि्ती- 
चे इतनी दयान क्तौ, जो मेस पता तुम दोनोको देता? क्या 
मेरे उन भमृषर्णोने भी नीं वतलाया, कि मेरे ऊपर कितना 
यडा सत्याचार किया गयः है ९ नाथ! म भरत इन पाप-मरे 
चचर्नोको सुननेके चथ दापि जीती न रहती, अग्र्यौ प्राण- 
त्यागं कर देती, पर केवल ठम्दारे उस अनुपम खुन्दर देवमाव 
पूर्ण सुल-प्ण्डलकजेो देप्ठनकेट ल ध्राण व्याग नहीं किया जाता । 
हाय 1 कीन तेसा यद सात्तनाद्‌ धराणेश्वस्फे सानोंतक पहुंचा 
देमा ? कौन उन्हे इल पापी पूरा दण्ड दैनेङे लिगरे यदा घुन्य 
लायेगा ९ जनको पुत्रो, दशरथी पुनयधू भीर मदायीर 
सामी पली दोरूर भो कया मेरे भाग्यते यती चिप्र वा ? ने 
जोह, मं मरगी--यवस्य अपने हाथों अपनी त्याफर > ॥ 
प्राणपतिश्चे चियोग यै अधिक कालतश्न कदापि जच ध्रार्ण 
नदीं कर सकती} पर हाय! श्रव्युकाद्वाय्मी तोचन्दष्टये 
परेदार सीर पदरदासनिं तो पलमर भो खे निको जाद 
नष्ट षठेने देती कठ सोक्याकर्ल षदा मुद्लती इतमानिःी 
सरीर फीनषहोमी ण 
शख प्रार्‌ सेतति-तेने च युर सो जाले श {591 
उन्दे यदे यते होदि तानी शी सिवत देर ९ 
उतनीदी देप्वक गनिं उतः प्रर्णीते हु दाति 5 


शीत) ९ 
ची, नही तो मुच्छ भदू दोतेदी फिर वदी दरण शोककता प्रवा 
ज्ञास दो जाता यौर वे आडओंसे पृथ्वी भिमोने लगती थी! 


` ध. 


पष्ठ तो, अपने स्वामीके विरद सीता योँही दुखसे धु 
जाती थी, दूखरे इन रछक-रक्विणि्योके उपद्रवसे तो उनके श्र 
सीर भी सङ्कटे पडे टप थे । वीच-वीचमे दुर्टोका सर 
पापका यवतार, सदण भो आकर खीताको सपनी दुवासः 
सरीर दु्टता-मरे चचनोंते पीडित फिया करता था। उस कारम 
न जनि कितनी गवछाओंका खतीत्व नाश्च किया था, कितनी 
उसके उ णने-धमक्लाने सौरे प्रलोभन दिखाने उसके वशः 
जयौ थी-परन्तु खीताके भगे उसकी एक न चलने पाती धी 
मसा कषान वैराग्ये भण्डार, राजा जनक जिनके जनक थे, स्य 
लिये ्रार्णोकी व्याग दैनेचाङे स्द्यसेन्ध राजा दशरथ जिनके स 
णे, पित्ता वचनोँंकी रक्षाक्ते चये अयोध्याक्ते चक्रवत्तीं सास्यः 
खात्त मासतेवाे पुर्य-जीवन रामचन्द्र जिनके पाणोकै प्राण, इ 
सोक -परस्ोक्के देवता अर जीवन-मरणणे सदचर ये,उन सी; 
दिवौपर उख फामनाके दास, दुष्य्रवृत्तियोकिःयदुचर भौर दुष्ट मग 
के उपासक्न्ी सोई खा कम्ने ठग खकती थी १ सवण सोचः 
--ध्यह्‌ अवचा शोरूर नी आन्पिक वरुसे मदा श्रमखा ह । यद्‌ ऽ 
वैसोमणए्डल इने सुचन्द्रो भ्रकोध्तभान कर रदा ६, वह धः 
साधारण म्वन्दर्य्य है ९ यद तो दाड-मां सकी क्षणिम सुन्दुस्ता न 
खल्कि सतीत्यफी कमी मरिन न दोनेवानी उञ्डवकछ ज्योति ₹ 
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सचघ्रुच उस ज्योतिके आगे चद क्षणभरफे लिये निस्तेज दो 
जाता था, परन्तु क्तिर्‌ मो अपनी वदी अखपटी चा चख्ने रुना 
था 1 जो सत्तार दुर्खन सीन्दर्व्यं उसके मेनो सम्छुप ख्ट्य रहा 
था, उनका मोद उससे छुडप्ये नदीं छटता था--दीपकमी ज्योतिमे 
जल भमस्नेवाङे पतद्भुन्ती चरद बद भी ट्स रूप ज्योतिपर मरः 
मिरनेमो क्ैयार था, परन्तु सीताकी अलीकिफ़ दढता देख ओर 
उनकी चार-वारयी फट्कारसे कलित षले, अपना पद ठे, कीट 
जाता था। 
पक दिनवी वात सुनिथे। सीता अपने खामीकी चिन्तमिं 
मिन सुख दिये चक्चको छायार्ते बैड हई थी । चासते ओरसे 
विकर वदना राक्षस श्मिणर्या उन्टे चेरे हई यीं। इयौ 
सम्रय दुष्टात्मा रावण वरह च पर्वा 1 उखे देपतेदी सीताने, 
ज्ञा, घणा, क्रोध मीर माट्म-ग्छानिर मार्वोि प्रेरित दो, लिर 
नीचा कर सिया | वह्‌ यतेदी बोका,--“इन्दसी 1 देल, ५ 
चदं इतना समदञाला हं, पर चुम एकत नदी नती । च्चिव 
जाने, भर तु्दारे ऊपर मर रहा ह । ठतुमसी उन्दरी नि र्मा 
नदीं देखी यौ। सोचे भ ध्रतिजा रस्ता द्ध, कि यदि लुम मेर 
पर प्रस हो लामो, तो म सपना सर्व्वस्य तुम्दार चरणन 
न्यौ्ाचर कर दुध्या । सन्दोदसे मेसो प्रधान मिप दै,षर म 
कटो, तो घ्रे उत नी दासी वना दू | ओ फो, कसमै तार 
ह, परन्तु एक चार मेम द विकटताको खोर द्ये 1 8 
भरण नुग्दारे छे रेते व्याड छो स्दे द, जते श 
सडपती स्दती है 


२) १९८ 

सीताला अद्भू-मद्ध र्ञासे भर गया  ददयमें घोर धृणा 
मौर क्रोधे माव पैदा होगये। उन्दने वञ्चकौ माति गज 
कते ह कदा,-शदु्ट । तू फिर यहा आया १ आवा मैय जी 
जलावे, हदय दुखाने १ नीच! कमर स ्यकोदी दपकर विरते 
ठ, लाघ ज्ुगयुवोंङे भकाशसे भी उनका विकाश नीं होता। 
खत स्वामीसेहो प्रमी वाते करती है, परय पुर्यसे यां 
फरलेमे वद पमान समती दै । दुष्ट । तू चौरी, मरे स्वामी 
सनजञाननने चल-पूर्वक शु हर खाया, नदीं तो तेसा भिर उनके 
वाणणेकी मारसे सौ इुकूहे होकर वद्यं, उखी पण, गिर पडा 
ह्येता 1 धर्मम जो धुरन्धर है, नोति ज निपुण है, सुन्दस्ताको 
जो सान दै, वीरता्मे जो मदाद्‌ है", उन भगवान्‌ रामचन्द्रकौ पती 
होकर मैं तेरी छटिखुता, नोचता भौर घरणा-सरो वातत सुनती -- 
यदी मेरे लिये सौरव-नरकष्ी यातनाफे समान है} तू किस षिसते- 
परर सुले अधर्मको आशा करता है १ सच जानना, हस करटं था 
तो प्राण-प्यारे रामकीदी सुजा ोभा पा सकती है या तेरी तलवार । 
तीसरे दाथ मेरे ्रसेस्पे प्राण रहते इसपर पड़ नीं सता । 
त्‌ वारस्वार सुतै डरता है, पर श्यो नशी एकः वार सुतै तखचारयै 
घाट उतार्देता १? ईस विष्ड-समुद्रसे पार्तो दों जाती तेरी 
&न नीचता भरी वा्तोके सुननेखे तो घच जाती 1" 

सीता इन तेज, दर्पं सीर सभिमान मरे वचर्नोक्षो सुन, 
पयण छख दैरके लिये काठक पुतलास्ता खडा रह गया, किन्तु 
फुतछरी क्षण वाद्‌ भयान्न कोधे उन्मत्त हो, तलवार ठेकर 
स्मताको मार डाके लिये सूयटा 1 
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यद देल, सीता मे तनिक डय, न अपते स्थानसे रत्तीभर 
इधर उर हुई - क्योकि वे तो मन दही मन उस मृत्युकी सद 
चरी रुपिणी चमृकतती हुई तलवारसै कद रही यो 

भन्दहास | हरु मम पाटिपू \ 
रघुपति विरह अनर सन्ताप ५ 

परन्छु दाय 1 उनकी वद आशां पूरी न हुई । तलवार 
उनके प्रा्णोको शरीरस पृथक नदीं किया, चिरहका अन्त नदीं 
हमा । मन्दोद्रीने वीचर्मेहौ सावणका हाथ थाम लिया भौर 
कहा+-“नाथ। सीको न मारो! यह खवसे वडा पाप मौर 
भग्लापर दाथ छोडना तुमसे बीरयोके खये वडे कल्की 
चाति] 

खाचार बारह महनेकौ सवधि देकर वष्ट खला गया भौर 
योखा,--"सीता] देना, इतने दिनों अपनी मति गति दीष्छ 
करर, नटी तो तुभे कच्यादी पकाने पा जाङगा । 

परन्तु फिर भी वद्ध जपने मनको सोके समर्थं हुभा 1 
बारह मदीनेकौ अचधि दै कनेर भौ चद नीच यीच वीच घराप्रर 
विर्न खाता खीर सीताके कटेपर नोन छिडक जाया कर्ता 
था \ परन्तु प्रस्येक वार वद दे खता, कि उख सतोका दय 
पैत्ते भो अचर, उसके विचार घन्नसरे मो दद्र जीर उसका 
पति धेम सागरसे भी सयाद 1 

खोता यपन्ने टु मय जीवक ये दिन किम क्टसे विता ष्टी 
यी, उसकी कर्पा करनी सौ कठिन है । याज दम अय उनप्तै 
दु ष्व फथा पटक्षर्‌ इतने शोकाकुल टे जते ६, तय वख ~ 


श्वो # 
स्वात्‌ उन दु खोक अचर्जाटमें पडी दुई सीताकी क्या धवस्य 
स्दी दोगी, उनपर प्म चीचती दोगी--यद अनुमानत साना 
असम्भन टै । पस्तु शरीर ओर मनके इन सारे कषटोको वे 
पति स्परण-चिन्तन खीर धम्म॑की दृढता्े घरपर खद्‌ कती 
शी तथा पतिदेव दशेनेोंकी भाशासे प्राणधारण व्यि हुई दिन 
पर दिन वित्तायै चटी जातौ थी 1 धन्य सीते{ धन्वं तुम्दास 
पाति ]] धन्य दुम्री धम्म-निष्ठा 11! 
प्स स्थानपर पाटक-पाटिरूाभोषो सीता द्विः चरित्रकौ 
कसी उञ्ञ्वर छटा दिखाई देती है ! राजाकी कडकी राज्ञाकी 
पुन-चधू भौर सज्ाक्ती यनी होकर भौ उनकी मवस्था आज केली 
दीन है1 उन्दीँने अयोध्या राज्यलक्षपीको स्वामी लाथ रहने 
केचि पेते दुरसाद्धिया ओर स्वामोके खाथ रह, उरे 
दक्षन सीर सेवनसे जपनी आात्माको स्ष्ली यनाये हुई थीं , परन्तु 
छुटिर चिधातासे उनका यद सृप भो नदीं देखा गया } जिन 
ध्राणेश्वस्के चियोगके मयसे उनको सब छोडना पडा--कदाचित्‌ 
जिनसे भरकम दोकूर्ये स्वेदते राल्यमो भी अपमानके साथ 
चेरे नीषे द्धच्ठ देनी मोर उक्तक्तो उपेया कप्त, उन्दी धाण 
पिस माग्यते एर क्षणक कीन कदे मानों व्िद्धुडाये, पर सोयी 
ये जीती सदी पीनसो आशा, किस आकाक्चनि उन्द मस्नेसे 
सेका १ किल सोभग्यको देखने किग्रे उनका जीवन वना र्दा? 
दिन-णत पाप, खन्ताप जर चासक्रे वै खौपण शब्द उन्हें सुनने 
पडते ये, जलिनन्ता प त-पक अद्मर तरी तरह उनके कलेर्जर्म 
च्म-चुभ जाता चा, परन्तु उनन्ना द्य नासरे-घुखम व्तोमखतासे 


८ शिक्त 


भय ह्गुमा होनेपर भी सिली वस्दहत दुकिचार क्ुखस्सार आर 
इःराखनाकरे चिथ वच्रसे भो किव था मीर इनका उने प्ये 
दोना भतीव कठिन, अत्यन्त यसम्पव था । जिव तीते पतिको 
खोड गौर क्षिसीको न पडचाना, लिने दनते-दतते पिके 
साथ चन्वत्तां याञ्यकतो खात मार दौ, जिसक्षि नयनम एकान 
पतिका भिम रूप रम रदा या, जिमक्ते रोम-रुममे "यम, समे 
हप थे, वद महाप्राणा देधी भा सवणे रेऽव््यको दैवत 
कम भूक सकती थौ १ उसके प्र रोमौ मीर धमकियोमिं कर्योकर 
भ सकती थी ? सदापि नर्ही । सीता उत्तम स्ततीरथीवि दन 
चाष्यके मदस्ते भटी माति समभती थी, कि-- 
उरमफे अस वस सन मी 
सपने आन पुरुप जग नादं \\ 
धर्मक इन्दी सुखतर विचारोति सीताष्तो वनाद्‌ चना रणा 
धा 1 दसीक्ते वे उस विखोक-विजयी चीरे सदसत चार अपभा- 
नितक्स्ते एमी न उरो । चमी सिदधिनीकरे गर्जनके द्धम दवाकर 
भाग जानेया स्यास्कते तर्द चुपचाप उनङ़ अगे चछा जाता 
धा, परन्तु जाश्ा नही छोडतवा था ¡ बह सोचरता--^निलयि 
प्तान भसन जर मनेक दिनों तन्न पतिखे न मिटनेखे का पाक्य 
यद फुछ न-कछढ नसम दोही जायेगो 1" दसीसे वारद महीनोप्सी 
सयधित्तर आशाः न छोडनेसा उखने सड्ुल्पकर टिया था 1 
परन्तु उसे यदह नद माद्धूम था, क्ति सीताका स्तसेरमाद् षी 
चियोगी 21--उनक्े मने, छदयके सिदालनपर, समक्तौ दैव- 
सूतिः खद्‌! एः मावस विराज रदौ ह! याकण उनकी दे 


शतत ५५२ 


ह धाण-प्यारेके खहवाससे पथक्‌ कर सका दैश्राणोकी पकोग्रता- 
को सो उसके जख करो रावण भी दूर नदयो कर सक्ते । 

शारीरिकः चकूप स्तर्या खामाविकत च्ठोनर दोती ई, पस्तु 
लिख समय उनक्रे सतीत्वका तेज प्रकाशित होता है, उख समय 
यडे-वडे बखवार्नको भी उने सामने पराज्ञित दोना पडता है! 
कीन देखा मार्पका कारू है, जो सतीक्षे सामने अरिं ` पिलात 
इभा खडा रह सकता दै १ जो उस जठती हुई अग्निरिषाका स्पशं 
करमै जायेगा, उसे निश्चषदी प्रा्णोसि दाथ धों वेडन होगा । 

राघ्णका भो यदी दाङ हुभा, सीनाके सतीत्वष्ि आगे उसे 
चुरी तरद हार माननी पडी छीर उसस्तका कोई छल, वल ओर 
कीशषङ काम न जाया । 


स्ुग्रीचके साय सिच्रता कर, यमचन्द्र गौर टश््मणको यड 
शान्ति मिरी! उन्दः आशा हुई, फि खश्रीवकौ सदायतासे 
सौत्ताका पता रगारं हम उनक्ता उद्धार कर लक्तगे 1 

पफ दिनि खुप्रीचने रमसे जपने चडे भाईके सत्याचाररोका 
वर्णन कयते प का,--°मिञ्न ! वाहीके दायसे किप्किन्धाके 
सस्या अधिकार छीन डया जाये, सो अपने सङ्गी-सहायर्कोकी 
सघ्या वहत वट जायेगी मीर तव ॒द्मखोग अपना काम वरी 
शप्तास्ते कर खगे 1 

यह्‌ सुन, रामचन्द्रे कदा+-भमिच्र  तुम्दाय कष्टन यथार्थं 
1 ज्यका खारा घन, खासी सेना दरस समय धात्मेके ्ायमें 


४ शेत) 
दै, ठम्दारे पास शु भौ नदीं है साथदी उसने पुम्दारी स्ब्ीषो 
भौ यन्याय-पूर्वक सेक रखा दै, इसलिये छम्दारा मन भी सुल 
नदी दै} देखा दूरा हुभा मन छेकर इतना वडा काम नही किया 
जाखकता, गतप सँ सौ सीच रदा द, किं वारीको लछकारकर, 
उसे युद्धम परास्त करना चाहिये । पदर तुम्दास काम ले, पे 
मेय] छम भमी जाकर वालीसे युद्धकी धोपणा करदो ।* 

खुम्रीयने पेखा किया 1 उखे छरुकारतेही घालीन 
सोचा,--भ्यह एच्तापएक सुग्रीवे सिरपर कार वमो नाचने लया, 
ओ सुमते डनेके चये उता हो रदा ६ ? उस पास रताही 
कया है, जिसक्ते भसेसेपर चह इतना द्द्‌ रदा ह यद सोच, 
षह भकेखाही सुप्रीयसे भिडनेको चखा आया 1 दोनों भादि 
खय खडा हुई , पर अन्तं खघ्मीयकीदही टार हुई मौर चद 
रोता दुभा यमक्ते पास मायः । यष देख, समने कदा,-५मिच 1 
तुमे घयरामी नरह, अवकी वार जाकर फिर ठडो। म चुम रनों 
भाश्योकता ध्क-सखमान स्प देघक्छरही स वार्‌ तस्दारी सदायताङे 
चिथ चाण न छोड़ सका, दि कष्ठ मेरा छोडा सुभा वाण श्रमवश 
च्डरे न खग जये 1 पर सरमे, तुम दोनेर्मिं जो भेद £, उस्फो 
सच्छी तरह ध्यान्त्रं स्च चिया ष्ट, बतयड गपुकेन चूंणा ।* 
यह्‌ खन, खुप्रीव पिर घासे मा भिंडा । रामचन्रने सुमोच 
ये पिर भौ विकल एते देल, दूरद्यैसे निशाना सच्छकर पेखा 
याण सार, किं याटपै टे षष्ठको तरद्‌ ूमिर्मे निर कठा 1 यु 
दसनय दख धकार छिपवतर यार करमैङे लिये एमचन्द्रपते मरय 
निन्दा कस्नेदते वाद्‌ याटीने सपनो सीय खीला स्वमत 1२8, 


शतः 

चारीक विधिवव्‌-दाद-कस्प जीर श्राद्धादि त्रिया फर चु तने 
पर सुग्रोवने यजसिदासनपर आरोहण किया । टद्धमणने सपे 
दाथ पुश्रीचको राज-तिरखक दिया । वाका पुत्र, यद्ध, युव. 
पज चनाया य्या } राज्यम वडा भारी आनन्द उर्सव मनाया 
गया[ सखव खोग सुग्रीवका जय सान करने लगे सुप्रीके 
उन दोनो मादयोखि अपने राञ्यतें यलनेश्चा वहत अन्ररोध किया 
परन्तु वे यदी कहकर न गये, फि चीदद वतक हम किंसौ 
नगस्मं घास्त नही कर सक्ते 

विः छो 
ट 

सुनीते राज्य पाकर राजधानी चे जानेपर रसाम-लष्मण 
भी वर्हखि डेण-उणडा उठा, प्रव्ण-निरिपर चके ये । उन 
दिनों चातु थी ] वन चारों मोर हस्यिाखो छायी र थी । 
विरहियोप चयि वर्प काक चडा घुरादोता ह] कते रै, कि 
दस ऋते प्रेयो विद्कुडना पकयास्गो यसहनीय हयो जाता 
21 समचन््धमा भा वही इष्ड हुज्य । पावसने उनपर भौ अपना 
शध्रभाच दिलाया । उन्ती विकलता दिन-पर-दिन बटने खुणी । 

पक दिन दोनो भाई पर्वतको ण्फ सिापर वेड, नाना 
प्रकारक्ती चर्च कस्ते टप द्धुणी मनको वदा रहै थे, छि 
दी समय पकाएक माकाशं दादछ छा यये सीर वर्षा होने 
खेगी] सह दैप्‌, रामद्न्दने खष्ष्मण्से जो यतिं कदी, वे षक 
चिग््ीके शुदसे कदापि नीं निकर सकती--पर उस्र चिर्द्‌- 
विकर अव्रपयामे म्म रामने जैसे पाणिडित्यसे घर्पाष्ता वर्णन 





१४५ शीत) त्म) 
क्ष्मणसते किया, उसे देख, रामे द्यब्दी उच्चाशयताकी यार- 
पारं धरकसा किये चिना रहा नही जाता । उन्टौनि रदा,-- 
श्लद््मण । देखी, माकाशमें केखा घोर मेध गर्जन दो र्हा है । 
इसे सुन, खीताके विरहखा सूमरण चर, मेरा द्य सप रदा ६ 1 
देखो, मेधकी गोदमें बिजली कसी चज्चल्तासे चमक र्ट है ! 
सवः इसी तरह पल मयु्योकी प्रीति भी छर नरी रदत । 
घरनेषाछे बादल रेते दुक पडते ई, जैसे विदा पाकर पण्डित- 
मरण नघ्र हौ जते र । यह पर्वतं घर्पाकतै वदा समाघात क्ख 
षंसीदी धीरतासे स्टनकर रहा है, जैसी सदिष्ण॒तासे सञ्ञन 
दर्जनोके चाक्य चाणो त प्रहारो खट ठेते ६1 इन छीटी-छोटी 
मदि्थोको तो देखो, कि थोदेदी जरसे ये वली उमड रही ट! 
भोछे जन भी दसी तरह थोडासा धन पाकर पागल हो जाते ६, 
सपने भागे ससार भरको छु नहीं गिनकते । आकाप्रसै कौला 
सच्छ जट भिरना है सौग भूमिपर पडतेदी मैखा षो जाता ६1 
खी तरह परमात्मानं समो जीयो की सात्मं घडी शुद्ध वनायी 
ई, पर्न वे मायात स्परशसे कलुषित षो जाती ट 1 भिख धकार 
सच्छे लोग यच्छे यच्छे गुणोंका धीरे-धीरे सप्रहकस्ते दः ैषेदी 
श्न तार तङैयोव्सो भी दलो, कि वर्पाा उपकारी जट जमा 
करते चके जाते 1 सारी नदियोका सल जय सुद्र सारस 
मिल जाता है, तय उनका मेय मिट जाता 2, पे शान्तमन 
धारण-सर चेती ह, यद दादा कार नष स्ट जादा, ओ स कषमय 
देस्दैलो। एखी धरार सीय मी ई्वस्ठे चर्णमि सोन ्ीर्य 
सारे मेद-माय, जशान्ति नीर इ सखि टका पा स्ता ¶ 


॥1 


श्वो) ४४, 
शरारों मोर हरी-दरी द्धी घासंनि शस्सोंफो रेखा एक श्ला, 
ह, कि वे दिप नदीं देते । मत मतान्तरे च्गडे भी इस तट 
घम्म॑दे मसदी त््योको देना छिपा देते है, कि वे दिारईददी नही 
पटने अर खोग॒कोरे वस-वाद्मे धसे रहते 2 । चारों मोर 
नेदकोकी ध्वनि येतौ माद दो रदी &, मान विदार्थि्योका 


समूद घेकुयनि कर रदा रो । आक उर जवास्वा पानी पठते 


सूष्व गये--मच्छे राज्यं दुका भी यदी हा दोता दै-उनकौ 
को दाल नही गर्ने पाती! जसे क्रोध उत्पन्न होकर 
धर्मक लार भारवीको दूर भगा देता है, उसी तर वर्पाने भी 
देखा कौचड़-कादौं मचा रखा, किलतो रदी सोजेभी 
नष्ट निदती । उपन्तासै जीवोकी सम्पत्ति जैसे "दिन दूनी रात 
चौगनी" वदती रहती है, यैसेदी स समय पृथ्वी शस्ये हरी-भरी 
हस्र) चर्पाकी सत्ते जय घोर येसदा जावा दहै, तव 
ज्यु अपनी चमन दिपाने रुगते दै, दसी तर्द कोरी कड 


दिष्वानेचाे मूर्ख मस्डलीमे अपनी हैषूडी मस्ते लगते दै । चतुर ` 


चिस्यान घास्तको निनालकर जपने नाजमो वैसेही निरा रहै 
ससे पर्डित छोग मोह जीर भदको दुरकर यनो शुद्ध छर ठेते 
हं! जैसे सूलियुगङ़े आतेही धम्मं दूर भाग जाता है, चैततेही 
चर्पा यतिह चक्ये-च चीका पता नहीं खगता 1 

नछष्पण 1 इतना पानो धर्ख र्दा ₹, परस्तु उरसस्म पक 
त्तिनका भी नदीं खगता 1 इनी तर्द लाघ प्रोमनोंङे होते 
प्ट भो खन्तोदे मनतं काम वामा वहीं चैदा होतो! पथ्नी 
मनेक प्रज्ास्फे जीच-जन्तुओं, घास-पर्ता आर नाजोसे केसी 






1 


¦ }8३ श्रीक 

` शोमाम्यौ दिपारं दै र्दी है [ यद र्थाकी धपच्दारीका प्रभाध 
रै। इसी भ्रप्ार अच्छे राजास सभ्ये प्रना भोखच फटटती- 

` फखती दै। मे्ोका घटायेप कमी-कमो हयाका ककोरा पाकर 
पेमा उड जाता, जेते एक कपूतदरे पेदा होनेसे फुरमां छल 
ष्टहोजातादेा कमोतोसुध्यः मेतं चिप जाता है सर 
कमी उसके दरनेदौ अपनी चिपक धमासे सक्तासमे चमकत 
च्णताहै। यदी ष्ाल म्चु्योषाभीर। वै दुरोको सद्गति 
पाकर विगड़ मोर भर्नोको सङ्घुति पाकर सुधर जाते टै ।* 

दसौ रकार नाना रस्रोक्ते मसी एई वातो दोनों म 

दिन वितादेते धे! देषते-देपने चर्पा ऋतु चोन गयी भौर 
निमैल न्दु चा पटच 1 अकाश स्यच्छ छो सवा, सस्ते 
पथिनेके अने-जाने योम्य दो गये, नदि्धोका चद भीषण रूप 
भोनष्ट टो गया] ससोवसेमे कमल विके, चप्तवा-चकयी 
विदारे कसमै खमे, चन्नेरसो चद्धम्ानी पिप चदयो मिन 
खगौ, सष खोग घुल षो गरे , परस्नु समचन्धको सीता ति- 
रघम किसी तर्द क्र नदीं मारौ] उनव्ी यैरुखी बरावर 


यदनीदी ययौ 1 
श््द् र 
फ दिनि रययन खष्मणन्ने युटासर कटा+-“माः 1 
यैषमे तो दम्य छु्रीचश्नो, अपना काम निसालकूर विव्छंट छुप 
छे देखा 1 सद चो उखे मेरी सखदायना क्रसनेवतो शपथ पी घी 
सौर ददं साञ्य पाकर अनिनानमें भूद सया छुं जार 


(र) ९८ 
दुष्ट्को डरो। सीध्रौ रादनच्छेगा, तो मरै उसे मौ उसी 
चाणसे मार डां गा, जिसने उसे मासो संसाग्से विषा कर 
दियाथा! 

यद सुन, रष्ष्मण चे कऋोयङ्ञे साथ किप्किन्धाकतो चले) 
जाते-लाते उन्दने सोचा भ्यदि सुत्व मिचताक्ने नियर्मोका 
उलद्ुन करेगा, तो सारसे पूछने लिये न उदरकर मँ उसे वही 
कावहीं टेर कररदुगा।* 

, छष्टमणको प्स तस्द्‌ करोमे भरकर आते हुए सुन, सुप्रीव 
तो दसा-वक्ाला द्यी गया, परन्तु चतुरार्मे वह कम न थो, सत 
एव आप लष्मण सामने न आ, उसने अपनी मामी, तारको 
छष्णका क्रोध शान्त करने चे मेल दिया} तारा चदी 
बुद्धिमती सखी थौ, उखे वातो दी-बातों रक्ष्मणसो शान्त करं 
दषा भौर चे प्रसन-मनसे राजपुसेरमे माये 1 

समी वके सामने आतेदी लङ्मणने उसे ठत्ताडना शु किया 
अर मिचद्रोदी, स्वार्थी, विण्वावघातक आदि विरोपणोसे सम्मा 
नित किया , परन्तु सुग्रीच चुपश्चाप सद सपमान सह गया 1 यह 
देख, खक्ष्मणजो पडे अपने इन कंडे शब्दो पर पदौ पछतावा 
हया यर वे भाद्के प्रि्रको धरशंसरा करते टप् उस्से वातं 
सने खगे । सुप्रीवने, अपने विखस्यन सौर विस्मरणकै दिये 
पमा मगति हप, उसी समय चतुर मन्विरयोको चारों दिशा्ममे 
दृत मेजनेकी म्तादै दो मीर कषा, कि चादे सफक्ताषौ 
या चिकडवा, पर ` महीने-मरकषे भीतर सवको खीर खाना सीरः 
स्तीतादेदीका सभ्राचार सुनाना होगा । यह्‌ यदस्या कर, स्ुघ्रोच 


६ ` शीतम) 
रक्ष्मणके साथ-दी रामचन्द्रे पालं भाया भौर उनसे मपन 
पराधक्े लिये क्षमा रमागते ह दूति भेजे जनिका संनाद्‌ 
नापा । सुनकर समने वदे प्रेस घुप्रोबको गले कणाया जीर 
उसे दर्-पूरवंक विदा किया । 


सुप्रौयओ दूत दख $ दु इधर-उधर जाने-आने कगे सयक 
मनमे यही उद्खाह था, कि अपने राजाके मित्रक काम, जद. 
तक जलदौ दो सङ, पूरा कर डाखना चाहिये । सुग्रोदके मेजे 
हप जीर छोग तो जा तक्षं गये, एर इयमाम्‌ दृक्षिण सघुदकी 
मोर चले { छन्द विश्वास दो गया था, कि सीता अवश्यदी 
छटा नरेश राण द्वाराय दरी गयी है, सतप्पव वे अपने साधि- 
योक साय गाता द्िणको मोर वदते चछ गये । जति- 
जति चे लोग खमुदरके किनारे पर्वे । वरा जन्दे जटायु मा वडा 
भाई, सम्पातौ (मिला । उसने ऊोगोको सीता राचणद्वाया दरी 
सानेका सवाद्‌ दिया भौर कहा,--श बहुत वृढा दो गया हि, नदीं 
तो वुम्दाया काम यकेखा मेही कर देता 3 परन्तु सुममैसे जित 
किसके दयम खादख मीर थुजा्ोमिं वल हो, चह सुद्‌ पारक 
खरा जाये, तो खवश्यद्ो सवाक पता ङम अगा (* 
सघुद्र पार आनेकी चात सुन, सवके देवता कूच फू मये { 
उन लोगोनि समशन दिया, कि “वलो दो चुफा काम ] नष्टम 
समुद्र सौवा जविगः सीर न सीता छु मिेगी 1" पर 
मदायीर मते स्वप किया, कि शाण मठे 4 


शयोक | ५" 
पर्त मर समुदरपार जाकर सीताकी सुध मवण्य कांग । नि 
सीटना हो, लौट जासो मै तो नदीं सरता} 

रेखा मनर विचार, परमात्माका नाम ठे, हसुमान्‌ सष 
तीरे क पर्वतकी चोरीपर चद्‌ गये जर ससुदरफा उप 
ऊपर समय जानिके छिये वे वेगसे माकाग-मारगमे उर पटे। 
थोडीदी देरमे वे अपने सायिरयोकी द्र्टिके परे टौ गये 1 

महाप्रतापी हनुमान्‌ यथास्य लदुर्मे'मा पहुचे । नगत 
प्रवेश करतेष्टी उन्दोनि देषा, क्रि रद्ापुरी विलष्ट सोक 
मकानोसि अरद्धित है, दुर्गं रेखा विशाल भौर सुद्रेढ वना दुभा र 
कि पुथ्यीभरमे उसी समता करनेवाला दूसरा दुगे न होगा 
एक तो बह द्वीप चासते सोर सयुद्से धिरादी द्मा दै, जिसर 
वाय शधुभोकि माक्रमणका को भय नीं ह , दूखरे.दर्के चारं 
ओर जो ग्रो लाई खुदी हु दै, उससे वह भौर भी दुरगष दं 
रहा है 1 ्लाईके चारों भर तोपे गी हुई ई ओर वडे-वडे चिर 
याश्च परा देते हण दिलाई पडते है 1 सडको मौर हाट-वोकं 
श्वहर पहर भौर सजावट देषनेदी योग्य दै । वन, उपचन, चापी 
कूप, सेवर सादिको शोमादौ न्यारी है । कीं देा-देशकं 
चुन्द सिर्या दिष्वा देती ह, तो कही वडे-वदे दिग्गज पदरवाः 
रुते अर भग बूरा छानते दिष्वाई पडते है । पक ओर सेनां 
चनी कोर्सोतिफक मैदानमे पौली हई है 1 उसकी अपार कंस्य 
देष्वकर टक वार चीर दयुमानूका हृद्य भौ कपि गया । 

वे अरुष्ित स्पवसे, पदरेदासेकौ दि चचा, खद्भाके सम 
यमवक देष्ते हष, धीरे-धीरे उस अभशोक-वाटिकामें जा पठे 


१५१ श्रीत 


} जर्ष सीतादैवो अपना दुख-मरा जोवन विता रही थों। हद्धमान्‌ 

बहा मनेक राक्षल-याक्षसि्योंफो देण, घडो सावधानी साथ 
ˆ उनकी दृष्टि घचाते हुए, युपकेसे पक वृक्षपर जा चढे सीर 
 पर्तोफौ माडमें छिपकर यख रहे । 





रात दिनि 'रम-रामः जपते-जपते सताने दंस मास विता 
दपि । रामद्षे विरद ओर रावणक्ते धाणक्गे समान खु दरव 
रोने उनको सुखाकर कांटा वना दिया । उनको कमी लो यद 
चिन्ता होने गती,किं कदी प्राणपतिने मेरा पता न पफर श्राण- 
स्याग सो नहीं फर द्विया १ कमी सोखनी--श्नही, मनि कौन 
रेखा पाप किया है, जो मेर प्राणेश्वर सुच प्रथ्वीपरः रोती विछ 
कतो छोड परलोक सिधारगे ? वे अवर्यदी पिर समसे भा 
मिद्ेगे ! पर यर्हातो दोहौ मौने मौर र्द ग्येहै। नदौ 
महीने चाद्‌ राण न जाने कया उत्पात डा करेगा । चाहे 
गो षुछ टो, पर उस पापोको कामना तो कमी परी हनन्त 
नहो तै दो महीना जीर मापकाः पथ देवम, इसके याद्‌ प्राण 
परित्यागकर धाणेभ्वरफो याद्‌ कस्तो हुई, शव्युको स्वानन्व्‌ 

भालिद्धुनकर गो }* 
इन्दी चिन्ता्मोमिं उदी हर सीता मन ही-मन बडी ड छित 
ोष्दीर्ी १ उन्हें एक-एक क्वण जीना कठिनो र्दा ९ 
अन्तमं निराशा दो, वे गले फली खगा, आटमहस्या करनेकतो 
षो गयौ] कशी ठगानेका जर दुख साधन पासन 


श्यत) %# ^ ` 


था, तो खिरकी चेणी तो थी । उन्दने सोचा, इसीसे गला दवा 
करप्राणदे दुंगी ‹ मन-दी-मन यद सिर कर वे पक क्षो 
शारा पकडकर डी दो गयी सौर वार्लोखे गकम कांसी राः 
नेका योग दढन ख्गीं 1 

हली खमय रावण व्यं आया ओर भाति तिके श्रलोभुग 
देता हुआ उनसे तमको भूलकर लङ्धुश्वरी चननेके लिय अलरोध 
करने टना ! उसके श्न दुरवाष्योको हुन, श्टत-तुल्य सीते 
कसीस्पे स्तिंदिनीकासा वर खा गया । दे गरजकर वोर्ली-- 
न्रे पापी! तू दतनी वार मेरी फटकार सुनकर भी मेरे समते 
सपनी पाप-पूर्णः वातं सुनाने खाया १ त्‌ यु सी कवा उन्हींशीसी 
स्रो खमम््ता ह, जो पर पुरुपको अङ्गीकारः कर, अपने दो 
लो विगाड डारुती है १ यदि दा, तो अपनी इस श्रारणाकी दुग 
करदे! भै सजा जनक वेदी, राजञा दश्स्थक्तो पुन्नवधू तथ 
उन ज्येष्ठ पुची सदधर्म्मिणी ह -सुशसे तू किसी तस्क 
पापी माशा न कर ।' तु सुच राज्यव्ता क्या लोभ दिलाता द! 
ङे ापही अपते सज्यको खात मार मायी है, वह तेरे राज्य ओरं 
सै्मवको लादल-ङाप्त वार खछानत मेजतीरै। मैते चेहरेपर 
चृदगी भी नही ॥ तूये षटु वकर बातें धर्योकर रहा है ? यदि 
अपना चदा चाहता है, तते सुश्च मेरे स्वमीके पास पर्चा दे। वे 
माके सागर द, त्‌ दीन यनकर उनके चरणमिं गिरेगा, तोवै 
छर सारे अपसाध श्चमा कर द्ग । यवभीचेतजा, न्दी तो मेरे 
आसर येसो जितनेदी इष्मीष्ो र्दे रह, उतनाही ते सर्व 
नाद स्षमीप उता जाता ९१! अल्याचारी ! छे तुषते शाप देती 


१५३ स्मोत 
ह्र, कि मेरे शापसे तेरा ङुखका छल नाश टो जायेगा-देल ठेना 
यह सोनेकी छटा राखका ठेर ठो जायेगी 1“ 

हम तिरस्कार-भरे वचनोंको सुन, सवणने सीताक्षो मारमेके 
ल्य तलयार उडायो, परन्तु चि्योनि इस यार मौ खी हत्याके 
दोपल उसे यचा दिया । “च्छा, दो महीने ओर देल द, फिरते 
तेरी षोरो-योरी नोचकर वा जाङ्गा । प्रेमको हिखामें वद्लते 
कया देर खगती ह यद्‌ कष्टता भा, राण वदि चला गया 
चौर पदरेधार्छोको सच्छी तरदसे प्स देने त्था सीताका मन 
केनेमे लिथि चेतावनी देता गया 1 


3 


सट म श 


दयुमान दो दि्नोसे सीताकी लोजमे रद्धाके घर-घर धूम रटे 
ये, परस्तु जो वर्णन सतारे रूपका उन्दने ना था, उस रद 
रङ्भयाखो एकः भौ खो उन्दे की न दिलाई दी । उरन्दे सन्देद 
होने लगा, कि कद साचणने उन्हे मार तो नहीं डाला ¢ भधचा 
स्थामीका चियोग न सह सकते कारण उन्होने अवने प्राण ची 
नहीं त्याग दिये ? यह सोच, वेवदधे डी होर्देथे। गाज 
अनायास दख चादिं परुघनेषर उन्दने जो कुठ नेला-सुनाः 
उखतते उन्हे एकी सथ दर्थ, शोक सीर वरिरुमय सीनोही ह । 
दये यपनो खफलतापर, शोक सीता रोपर मौर विस्मय शल 
यातपर, कि लोमोनि सीताका अदुपम रूप-लाचण्यदय उनके चणन 
क्त्यिथा, परन्तु य्दा आक्र उन्दने देषा, कि सीताकाष्टदेय 


[1 दद्द 
उनके पारोरको अपक्वा स्तण सुन्द है! उनके धद्य 








पविता, वचनो दढता खीर पति-्रेमकी भ्गादता देख, च्यु 
माने मने बडी शरदधा-मक्ति उरपत् हुई मौर उन्दोनि मन ही ' 
मन उनके चरणं रणाम क्तिया 1 

रावणे चले जानेपर उदास मनसे नाना श्रकारकी चिन्तापं 
करती हुई सीता रदरने गीं । टदरते-टदलते वे उसी वृक्षे 
नीचे आ पर्व, जिसपर चैडे हप हनुमान्‌ यदह सारी रीरा 
देख रहे थे । उख दक्षे पास पंचतेदी उनका चार्या नेत्र नजानि 
व्यो पएकापक फडकने गा । उन्दोनि सोचा+- “वस, अवके 
मै मचश्य फांसी खमाकर मर खकगी भीर मेरे सारे दुःप-कष्ट 
दुर हो जायेगेदसीसे यह शुम शाङ्न होर्दादै) मेरी पदर्दारिन 
मौ स समय दूर है। को मेण यदह काम नदेष्व सकेगा # 
चे यदह सोची रदी थीं, कि दजमानले उनके सामने्ी रामचन्द्र 
की दी हई अंगी रपस गिरा दौ । अपने प्राण-प्रियतमकी गर 
देत, सीता दर्थसे बावरी हो गयो--पर पोछे धस सन्द्टमै पः 
म्यी, कि कदी यह भी राङ्घरसोकी मायादी तो नहीं है ९ उन 
वको हस रकार वद्खने देख, डाखपरही यै-यैठे दुमा 
सामचन्द्ररे रपःगुण ओर चसतैमान विक्छताका वर्णन करनेरगे 
स्ुनते-नते खीताङे अङ्गे पुलष्तावखी छ गयौ अर उन टीः 
विभ्वाख दो गया, क्ति कोई रामका प्याया या परहुःचा । 

देखी भावना मनमें उत्पन्न होतेदी वे उत्कण्डासे अधीर हं 
योली--^माई ठम कीन ठो १ मेरे शराणप्रियके पुख्य-चरि 
खनानेवाछे ! मरी इको स्त पिलनेवकते! तुम कौन टौ 
न्रे श्वामने धामो, जिसमें मं तुम्हारे दैन कर सपने इुखिः 


षप श्त) 
श्रा्णोको तनिक शीतक करू} देव † विलम्ब न करो, जद्दी्ी 
दिलाई दो, मे बडी जधोरदोरदी हु} 
यद सुन, दमान्‌ षृस्तसे नीचे उतर भये ओरं सखीताके 
साने शिर नवा-चिनय सित वोरे-भ्माता। यँ भगवान्‌. सम- 
चन्द्रक भेजा हुमा दूत हं । यापको दुदता भा यर्हातकं 
चला भाया हुः । बडे माग्यसे सैन मापके दुर्शन पये ह ॥ 
हयुमानूकी वद्‌ विचित्र मूतिं देख, पदे तो सीता कुछ 
उररी, परन्तु पीछे अँगरूढीफी यात सोच ओर उरे यच्छी तर 
पहचालकर, कि यद अवश्य रामकीरही है, सानन्दे साथ सरि 
संघु भरत्तर कहने क्गी,--“तुम्हारा रुप देख, यै पहर कछ 
शद्धर्मे पड गयी थी ! परन्तु भय यह जानकर, कि मेरी वह 
शद्रा विरुऊ्ख वेजड थी, मेँ परम खपरी द । दूत 1 कठो देवरजीके 
खाय मेरे प्राणनाथ सङ्क तो ह? ये कभी षस दु खिनीका 
स्मरण तो करते है? आजतक उन्दनि मेरी सुच भी नहीं 
खी--्या उनका सद कोमल हदय छ निंर हो गया है ९ 
अपने सेवको क्सीर आधितीपर उनकी खदा यपार रपा रहती ट, 
फिर दस ्सौको उन्दने इतने दिनोंसे केसे विसार रखा ई ? 
ह्य ! ययन ज्ञाते कच उस सावी भूरसि दशन करूगी १ 
फय मेरे सोये हए भाग्य जग उेगे " कदते-कदते सीता उश्च- 
स्यरसे रोदन फर मी । 
यह्‌ चेल, मानले कदा+५मात्ता । जाप क्ख चिन्ता न 
करे अपने छोटे भारे साथ भगवान्‌. रु छू -तिलक बडे 
आनन्द्से & 1 क्षेवकत मापे चिद्युखनेसे उम्द दिनफो घाना 


शतत) १५६ 
ओर रातको सोना दूमर हो रदा है । माता ! आप यह स्वे 
भौन सोचचियेगा, कि आपसे उनका प्रेम कम ह] जिन कोमर 
किसखर्योपर धे पष्टञे खसे सोया करते थे, अय पै न्दं आगके 
समान्‌ जखाते ई, चन्द्रमाकी श्तीतल किरणे उनपर गारे वर 
साती है प्रत्येक राचि काल राच्िके समान भयदायिनी मादू 
होती 2, कमरे वन मलों कटे चुभाते दै, चपि वादट 
निर्म नीरके वदसे तत्ता तेल छिड़कते है! जर्दा कदी वे 
विश्नामङे चियि जाते हधवरी स्यान उन काट सानेयो दौडता ६1 
भाता [ उनकी विकर्ताका मै कर्हातक वर्णन कर ₹ आपके 
विरद उनका मन किसी माति सैन नहीं पाता ! उनके दु"खसे 
उफ छोटे मार्तो भी इतना कष्ट है, कि फवा चता 

यह जानकर, कि मेरे स्वामी भी मेरे विर्दमें उतनाष्टी दुल 
अद्धुभव क्र रहे है, जितना कि मै, सीताको शख विपत्तिमेँं भी 
वडा धैय्यं हुमा! चै वार~वार रामचन्द्रे सम्बन्धे सेकं 

` प्रकारके प्रर हलुमानृसे करने ठगी! सच है, यपने प्राण 

समान व्रेमीवक्छी वाते सुननेसे कद किसीक्तो एत्ति होती है 

दमान्‌, उनकी यथासाध्य सन्तोचजनक उत्तर देकर, श्रसन्न 
कसते कमै 1 इसी समय उरं कृ भूल मालूम हई 1 उन्दने 
कदा, “माता ! वालक जव शुघात्तं होता है, तव मात्तासेषठी 
खाभैकतो मागता है, अतपच मै मापते प्रार्थना करता ट, कि यदि 
मापकी यान्ता षो, ठो मै दस वगीचेङे छन्द्र फ्लीको साठ 
चयोच्छि इन्दे देल मेरे सं दमे पानी भर आया द । सताने पदे 
तो उन्हे पेखा साहस कगनेखे रोका, परन्तु जव उन्दने फा, 


१५७ श्रोत 


कि माता! मै एने दु्णौको क नखी समम्तता, इन चरणोकि 
माशीरघादसे य सासै चि्त-वाधार्मोछौ वात-की वात्मे प्रारकर 
जा सक्रता ह” तव उन्दोनि उन्हे सदं खाप दे दी । 
फिर सो फल-मूक लानिके वदान ह्ुमान्‌ उस चाटिकाके 
चर्षोफो उलाड-उखाडकर फंकने रुगे जीर देते ही-देलते उन्दने 
क्ष वारिकाका कपटी चिगाड डाला] चर जितने रक्षस 
पहरेपर ये, सयको उन्दने पक-पः फसफै पाड मारा । जो 
"को उद रोकने लिये आगे वदा, उखीकी उन्दोनि लात-धूसलोसे 
सृष च्छी तरद मरमत क्तौ । लाचार, वै सव योते याति 
रथणकते पास पटये खीर उसे इख उत्पाता सवाद्‌ एनान 
खगे रावणे, यह्‌ सवाद्‌ ुनतेदौ भयानक क्रोधे भाक्तर, 
पक वडोसी सेना अपने पैरे मेघनाद अधीन भेजी । ह्मानूने 
यडी वीरता साथ उस सेनाका सामना किया + पर अरन्त 
मरै पककर शवणके खामने छाये गये । 






वणक दुस्यास्त उपदख्ित टो, दटुमाततने कहा,--शलंकेष { 
म रामचन््रका दूतद्वं। ठम्डारौ वाटिकामे सा, म फर्छोको 
सोकर साही रहा था, कि इसी सम्रय वम्दारे रक्षकनि सकर 
मेरा पमान किया, कीलिये कने उने मासा --मग वुग्दासौ क 
ष्च्छाषहो, के \ परन्तु तनै दूत हं, यमचन्द्रजीकौ रसे ओ 
संवाद लाया ह पदर उसे खन खो ! उन्होनि कय है, छि वदिं 
सेम सपना भला चाहत्ते हो, सो आदरे साध मेसै पल्ीको 


ल 


सत्तः प 


पास परहुचा दो ! निश्चय जानना, मव उनको तुम्हारी दुष्टताका ` 
पता रग गया है खर चे विना वुम्दारा सर्वनाश क्रिये न छोड । 
उतएव उनकी चात मानकर माता सीताको उनके पासमेज दो # 
य सुनतेदौ सवण रोषसे जल उठा ओर बोला,--^कोई 
8? अमी इस दुष्ट चन्व्रको के जाकर निर्दयतासे मार डालो ौ 
यह सुन, सावणके छोटे भट, चिभौपणने कदा भमा! 
सजनीतिका उघद्ुन ष्व करते दो १ दीं दूत मी मारा जाता 
हैेखा न कसे, एसे छोड दो मौर जो छु कना हो, कट 
सुनकर इसे चिद्‌ए कर दो ।* अन्यान्य सभासदोनि भी चिभीचण- 
की दस वायो पसन्द्‌ करिया, परन्तु वह पापी दनुमानुकी 
विना दण्ड दिये छोडनेको प्रस्तुत न हुमा । अन्तम संथकी 
सखादसे उनकी पुखर तेखसे तर किये हप कपड़ोंकौ तह बाध 
कर खागल्गणादीगपी सौर वे दस्वार्ते चाहर निकारु दिये 
गये 1 फिर तो हचुमानूने उसी मागे प्राय" सारसी खटा जला 
दी-एक-एक करके सैकडों मदछ-मक्ान यके ठेर चो गये । 
उस अच्चि काण्डे केव विमीपण सौर कुम्भकर्ण धरदी बचे , 
क्योकि चिमीषण तो हयुमान्‌ॐ पक्चपातो दो गये थे सौर येचा 
छस्मकणं सोया हुमा था तथा उखकी स्पीने दयुमार्के बहुत 
दाथ-पैर जोढे थे । जव भली माति खडा ददन षो चुका, तव 
खघुद्धके तीरपर जा उपै जरम माग बुद्धा, पूंखसे जके-मध 
अले कपडो दूर कर, चे पिर सीताकङते पाख आ पट्ु्चे । सीताने 
खननक्रौ कुछ करनी तो वदं देख खो यो, रोषका पृत्तान्तं उनके 
सघसे घन, चे यङ्ीदो ध्रसन्न हु । चश्र दयुमानूने कषा 


श्र छत) 
श्म्राता 1 मव साप आक्ञा दीजिये, तो मँ सगवान्‌ रामचनद्रके 
पास शीघ्र परुं जीर मापका सवाद छुनाकर उनसे यथीचित 
उपाय करनेकै चयि कह । नही तो, यदि आपको खीकार हो, 
तो मँ सापग्तो भपनीही पीठपर चढाकर अमो घात-की बाते 
चहौ पवा दै सकता ह । 
यद्‌ शुन, सी्ताने कषटा+--शं पराये पुखपका शारीर स्पशं 
न्दी छर सकती, अतयव मैं तुम्दारी दूसरी वात भाननेमे अस~ 
सर्य । तुम कद्‌ सक्ते दो, कि यावणका घो मनि स्पशं किया 
था परन्तु उख समय म विवश यौ ; वह सुतै बल पूर्वक 
पकडसङेायाथा। किरम ष्वा करः सकती थी? तम 
जते दो, तो जा । मेरी ओरसे स्वामीको कर्हना, कि शेदी 
महीने सौर ई ! यदि तने खमयके भीतर वे आकर सृके छदा 
न छ जायेगे, तो खे कदापि जीती इदे न पारगे । व्हा 
आनेसे मेर चिकठ प्रा्णोको वडा खन्तोप हुमा था, भव तुम मी 
चे जा रहे दो, फिर तो मेर वेदी दिन यौर वेदी रातं गो । सच्छा 
तुम जपती हो, की जातो । मेरे करटोवता स्मरण करति हु रूवा- 
मीस पाटना, कि ये शीघ्र जाकर दख दुष्यको दण्ड दे? मेरे धरणः 
भौर अपने प्रणयको पूरा करट) मैं इसी मीच पापीका सर्घनान्त 
जोर स्वामी पुनर्वार देन करनेके थि जीती ह नही तती 
कमीकी मर गयी दोती--ठेला श्ल्युसे मी वढकर ड ५ 
जीवन-भार एक दिनके स्थि भी न उटाती 1 मेरी पक पक 
घडी कलपते समान वीत रही हे 1\ केवल उनके नामको 
हयै शन सारी यपदामोको सद र्दी हं 


ते जपती 


श्त १६४ 
यह सुन, दञचुमानूने कदा५--*माता 1 अपनी कोई ' निशानी 
शुदे दो, जिसमे भगवानको इल वातका विश्वास दो जपे, 
कि वास्तव मै आपके पाससे होकर माया द । आप निश्चय 
जानें, वे गीघही माकर आपके सारे कष्ट दुर कर्दमे । 
दयमाने दन चचनोंसे सीताको परम सुल हुभा 1 उर्हनि 
अपने मायते चूडामणि उतारकर दयुमान हाथमे दौ ओर 
कहा,---शवेटा ! जिस तरह तुमने सुक खलती हुई तापर खामी" 
का सम्दश-रूपी सकि सिश्चन किया रै, उसो तरह ध्राण-ग्रिय- 
को मेरे दु लकी कथा सुनाकर घीरज धसना अर जट्दीदी पते 
खद्ध ठे भाना | आज मने मरनेका सङ्कुरप किथा था, पर मव 
न मरगी --स्वामीसे मिलनेकी आशराके वपर जोती र्गी 
खर तु्दारे अधकी चार स्वामीके सग आनिकी चाट दैलती 
र्गी 1 यद चूडामणि ठे जाकर नाथक्ते चरणोमिं डाल देना 
सौर कना, फि मेरी जनक-नगरी छठी, अयोध्या छरी, शतन 
दिन माषका साथ मी छटा, पर धम्म चवतकः नदीं छटा है । 
धरम्मही सवका किर्मीर है, वदी छोक्त-परलोकमे साथ देता ई-- 
शख घातको भं अच्छी तस्ह्‌ जानती हं । जवतक्ष मैस पातिव्रत 
यना हुमा है, जवतक उनक्रे चरणों मेरी अच भोति वनी हुई 
है, तवतू मेया खव कुछ है ! सवको छीडकर मने व्मकोदी 
सपना खगा माना है! गदनेतो मर सारे शरीरफे उतार भायी 
शध, पर साजत्तक यष शिरका भूषण पासं था, स्वामी 
न्धर्पा-कमोमं माज खे मौ मेज देती टं । येडा | ्राणेशसे कद 
यैन, किं रीस दख शिसेभूपणक्ते मेनि वतक मलग नहीं किया 


९९१ सीत) 


था, उती तर धम्मको मो सने सोते, जामते, स्वपर, कमी 
हदैयसे चादर नी जाने दिया ९ 

यह सन, नुमा, चूडामणि छ, उनके चरणोर्मि बारम्बार 
प्रणामरर, ससुद्फे किनारे पचे मौर पुन उसी प्रकार माकाश 
मार्गते समुद्र-पार षहो गये। 























॥} च 


-ुषतीक्ता--उद्द> ` 
"छु 





- प्क एक करे सुप्रीवङे भेजे दुर समी दूत लोट मये, पर 
८ कोड भपने कारयते सफर न हमा । पक मात्र टुमान्‌ 
ही नहीं सौरे । उन मानेन जितनीदी देर दोन गी, उतना 
सवके मने भव.चिन्ता सौर साशङ्भा पैदा होने लगी । रामचन्दरके 
मनम बडी भारी उत्कण्ठा होने कणी । खक्ट्मण, अपने चदे मार्क 
विकलता यदतो देल, दिन-दिन इुचञे टोने रगे । 
इन्दौ चिन्ता-पूणं दिनो प्क दिन दलुमान्‌. कस्मात्‌ श 
पष््वे। रास्तेेही अीर-सीर कपियोने उनसे साया हाल पृछ । 
चिया , अतप्व खय रोग वडा सानन्द्‌ कोलादल करते हप 
मरचन्द्रफे पास परहैचे । यद देलतेदौ दोनों भा्येकि मनकी 
कटी चिल्ल गयी, अलोमें आनन्दे ओंघू उमड आये । चे सममः 
शये, छि हमान अपने कामे पूत खफख्ता भर्त कर अये । 
, हयुमानले पाख मते दी रामचन्द्रके चरणोमिं साठ प्रणाम 
कर कटा.--भमगचवन्‌ { सापे पद-प्रके ्रसादसेरने भगवती 
सोताका पता खगा खाया 1 हमरोगौँका सन्देह पडा था-- 


१६३ शमी) 
छ्धापति घणदी उनको धलूर्वक पकड ठे गया है । याज 
द महीनों वे जो कष्ट पा रदी है, वद देलतेही छती फट 
जाती दै] उन्हीनि मैरे सदसे आपका नाम निकलतेदी जो विलाप 
१ किया, जैसी दु तमसे कानी खुनायी, वह सुनते.षमते 
म पागलसा हो गया } नाय 1 अव शीघ्र दृर-बल सहित खडा 
घलिये मौर दु्टफो दर्ड दै माता सीताका दु ख मेदिये । उन्दने 
चरते समय यह दूढामणि खापको देनेफे चयि दी है ओरये- 
रौकर कषा है, फि म वतक खवश्व ध्राण देदेती, परन्तु भाणेभ्वरके 
पक बार दुन किये विना प्राण शरीर्फी छोडता मदी चाहते । 
रावण जसे इष्टात्मा कीर परक्रमीके पञ मे पडकर भौ उन्दोमि 
जख प्रकार अपने धर््यकी रक्षा की है, सतीटवकी जो पराकाष्ठा 
दिलायी है, मानवो रूपमे देवीत्वन्षां जो स्पष्ट उदारण दिया, 
वद डनका हौ काम ह! नाथ 1 ेली नारी पृथ्वी ओर नटी । 
उनका पक-पक क्षण-कःपफे समन वोत रा पर घापवै 
चरणो की दश॑न-लाङसासे हषो ये भवतक जीवित है। अधिका 
चया च | उमरे विकता दै. क्षणमर्का विलम्ब भी मुस 
षष्ुतं म्र र्हा है ¢ 
शखॐ याद्‌ हनुमान सीताजीकी कदो हुई मीर वाते भी 
रामसे क सुनायी । स्ुनते-छनते उनका दय चिदीर्णदो 
गयो खीर अशरुधोरासे पथ्वीको सीचने खगै! त 
चदनन्तर छतश्षताभरे दयक साथ हमान अदीले कयात 
हष शमने कदा,--*माई! वुमपर मेस भ्रीति न कम 
महीं ! चण मै याजसे यपना छोरा मार्‌ सममत £! 


छत ४ 
ररे स्थि जो काम किया है, कदाचित्‌ उखे मधिक मेरे भाई 
नदी कसते | 

परन्तु हयुमानले यह आचारा पसन्द नदीं क्या | उन्दोनि 
कदा,--^नाथ । मँ आपकी सेवा करनेवाला{माक्ञाकासो दास हं । 
आपका कोटा माई वू, सुमे देखी न तो योम्यता है, न गुण ई, 
न महरव ह । शाप केवल तनीहौ दया रे, कि दन चरणोकि 
मेम शीर सेवासे मुके वञ्चित न करे ” य कष, उन्दोनि खडा 
दृहनका चृ्चान्त खुनाते हुए कदा,--श्नाय । जिल समय साप 
द्धारः चढाई करेगे, उस समय म भी प्राण-पणसे आपकी 
खदायता करूगा--केवल प्राना यही ह, कि मव इख जन्म मुच 
शन चरणोसे न्यारा न कीजिये । देवर ! दमने श्खी वदहाने आपके 
चरण कमक दर्शन पाये, यद भी दमलोगोकि सौभाग्य, नदी 
तो कदा आप पुर्योच्तम शीर करदा हम वन्दरोकौी अधम जाति * 

उने इन प्रेम-स्स-सने उ्ण्ड॒तमय वखनोने मचन्द्रष्छो इतना 
मुग्ध व्र दिया, कि वे वारस्वार "सस्ता ! मित्र! भाई! आदिनाना 
प्रिय सम्बोध्नोसे उने पुकारते दुष, अपनी हार्दिक ममता प्रकट 
करने खगे । | 

उसे दिनसे हलमान्ले प्रीतिकी रेखी बङी पमचन्द्ररे चरणोनिं 
डल दी, कि चे उन्दं फिर कभो अपनी पद्‌-सेवासे पृथक्‌ न कर ` 
स्प ! दमने भी उन्ती जो अनन्य-भक्ति को, चह संसारम 
सादृ है ओर “खेवा किख पदाथका नाम है, खत्ता मम्मे कुक 
जन्छ्नेद्ी सम्ब था। 

धन्य हनुमान्‌ { वमा शानो, ध्यानी, भक्त, धरम्मास्मा मौर 


१६५ सगत) 
9 होने स्थि पीन कपि होना नही चादेमा १ छल कपट 

, पराप-वासना पूरण, क्रोधी, इट मौर संसारकौ भलाई चिये 
अग्रघठर न दोना निकमे मलुप्योंको तो तुमसे बन्दर 
जीवनपर दर्यां होनी्ी उचित है ! 


न 
इ~ 
च ष्ट 

„ चात फी वात सुप्रीवने वानर-भलुर्मोकौ डौ भारी सेना 
तेयार करली यीर लदुपर चढाई रने लिये यष साय दर चङ 
पडा  जपये लोग सभरुद्रके किनारे पचे, तच वद कथाह जलपशि 
देण, सये दय पि गये, कि फौसे इतनी यडी सेना उस पार 
पमी । छेकिन चेष्टा, उयोग जीर अध्यवसाये जाने कोट काम 
असाध्य नदं होता । दिन-सतसने निरन्तर परिश्रमके पश्चात्‌ सयु 
पर पुखर्व॑थ गया जीर सारी सेना लद्भाको छातीपर उतर पडी 

जिल समय पुल वध राथा, उसरी समय सवणे छोटे भाई 
विमीपणने कर उसे कहा,--“भाई । वहत वैर-विरोच यद्वानेसे 
का खाम १? देषो, उवार पकटी बन्दर भाकर सारी द्राकी 
गो परिमाड गया, वके यद पलरन कौ-पङयन आ स्दीदै। ये 
रक्षण अच्छे नदी । मव भी मेख-मिखापका सम्य ह-सन्धि कर 
लो} मेरो राय तो यदी ह कि दम च्यथेका युद्ध न उानो । परन्व 
सरण इस अच्छे पामरो मान लेने सानम विमीषणपर रुद 
हो गया छीर उसने उतत लात मारकर चरसे बादर निकार विया । 

विभीषण बेचारा सीव, सादा सीर धर्मा च्यक था ( 
उसने इस तरहक शिक्ष अनेक चार रावणक्रो दौ थी, 

१० ४“ ~ 


शमीम ५; 


आजतक सथ ऊरसरकी वर्पारी हुई" 1 अतपव द्‌ पदयैसे दुली 
यादो, स वार सपम्रानकी अन्तिम सोमा आ जनके कारण 
यि्छरःलदी यवणसे फिरन्ट दहो गया भीर रामफे पात चला 
आया | रामचन्द्रे उसे अपना भिन्न वना लिया ओर उपे 
शस बातका चिभ्वास दिखाया, कि दमखो्ोका उदेश्य रुङक्ष 
राज्य हप कर लेनेका नदीं है । दम केस दुसाचारीकरो दण्ड 
देना शौर सती खीताकतो चन्धनसे छुडाना चाहते ह । रावपकी 
पराजित चछर हम यद साय तुम्हारी दा्थोमे सौपदृगे । भतपव 
चम किसी प्रकार भय न करो } विमोपण शस तरशटफी उदार 
वाणी सुन, प्रसन्न हो गया मौर रामक दृलक्े साथ परम सुल 
पूर्वक ्डने लगा । उसने रामचन्द्रो जद्भाका राई-र्ती, दा 
यतला दिया । यदत, कि उने वर्दी कोई बात छिपी न रही। 
शिमीपणके भपने द्रप भा मिलनेसे रामचन्द्रो बडा भारी संहाय 
मिला 1 वै खौर भी उत्साहे साथ युद्धप्ती तैयारियां रने ठते 1 
सावणकपी रनौ, मन्दोदरी, वडी सती ओर शुद्धमत्तिवाली ली 
थी 1 भाग्य दोपे उसने रेखा अन्याय भौर दुराचासै पत्ति पराया 
था\ परन्तु उसे भी पूर्य खमशकर घ सदा उसकी भाक्गाका 
एलन मौर खेवा किया करती थी ! किन्तु व केवल पततीकाही 
काम नहीं करनी यी, वरन्‌ खदधम्सिणीका सी करस्य 
पालन करती शी । जय कमी रावण सथधिक् अन्याय करनेपर 
उतार दोना, तव चद्‌ उसे घेखा करनेसे मना करतौ } पर व 


उसकी कव श्ुनता या १ छावर, उखे स्वामीके हस्ये आगो 
उचन्ती रशा ~ न 


क छत 
सीता जयसे खा आयीं तमसे मन्दोदरीने घीलि्यो दार 
राघणको समरस्दाया, कि श्प्राण-पति। यय भी चेत जामो, एक 
सतीको तना न सताम, नटीं तो सतीफे अपमानसे दमलोगौ- 
का वडा भारी अमर षोगा |" परन्तु यद पापो तो इसमे लिये 
तैयारी यैडा था, उसकी घुद्धि चिना काल भा जानिके कारणा 
फिसै हुई थी; अतएव वद मन्दोदरीकौ सारौ कही-घुनी षस 
फानसे सुनकर उस्र फानसे याटर करर देवा धा । 
रामरचन्द्रको सेनाफे गाने ओर चिभीषणक्तेउनखे जा मिखनेक्छौ 
-चातसुन, चद जीर भी घयसयी । उसने रावणसे आक्र कहा,-- 
नाथ } अप सन्तिम समय ह |} एल समय यदि सन्धि चेष्ठा 
न करोगे, तो न जाने भाग्यमें व्या किला ह १ यह सुन, सवणने 
उसे डारते दपरते टप कषट-“प्रिये 1 तुम स्त्री हो,वुम्दारा दय 
सेदजदी कोम जीर शदधाशील है । मला, जिले आशे त्रिरोसीमें 
कोई चौर न ठददर सका, उसे दो छोकरे वन्दर-भादुर्मोी सेना छेकर 
ष्याकमी हरा सेने १असम्मव यात है 1 तुम चुपचाप देखती स्टो। 
युद करने धाये है, तो खानि ्ो{"्लाचासमन्डोदसी चुप दो चली यी ॥ 
इधर धनो मोस्के सैनिक अद्य गरस्से सज-धजकर अपनी- 
मपनी भोरचायन्दौ करने कगे । दोनों सेना्भोक ज्यार्से लट 
सेमुत्र उथल-पुधल दोन खगा 1 





दि १. 

भ्रण 

यथा समय सीताको वाद्‌ मिला, कि उनके ण 
जघने सर्व्वस्य, तन-मनके स्यामी, प्दलोकके सद्र 


४. 


शोत ८ 
परछोकके उद्धारक, श्रीयमचन्द, दइठ-वल सदित भा पुषे 
जीर उनकी सेना सकुशर समुद्र पारकर खडुमिं उतर आयी दै। 
यद सुनतेदी दर्षकी अधिकता मर दर्शनोंकी उल्कणएठाके कारण 
उनन्ती विदि सवदा द्यो गयी 1 विमीपणकीौ खी, सरमा सौर 
द्या, कलाही इन दिनों उनकी परम सद्भि सौर दुल 
साद्लीदार थीं । उन रोगोने सीता देवीक्तो आशा भीर भ्व 
सनङे वचनत खदा सन्तु ओर प्रसन्न रखना आरभ किप 
सौर उनक्ता सन्ध कारमथ जीवन इख हरकीस्ती ज्योतिसे थोडा 
यदूत्त भ्रकाश्तिदीडउडाया। | 

इधर रावणने सोचा, कि भव तो युद्ध होगा, पर मै जिस 
चये सीतान्नो हर खाया था, वह काम तो लटामेही फटता 
रह गया! अतप उसने अपने पक मायावी राक्षससे ठी 
सामचन्द्रकी आङृति-ा एक कया सुरूड चनवाकर भगवाया ओौर 
उसे सीताको.दिपलानेके लिये ले चका । उसकी धारणा धी, 
न्ति सीता पित्ता मरता जान, मेरा कहना मान छैगी मौर उधर 
्यामथन्द्रक्ो जव यद सवाद्‌ भिङेगा, तव असतीके सिय इतनी 
जोच इत्या कर्नेको चे कभी सैयार न दहि शौर धर सीट जायगे। 
पिरतो खापमी मरे मौररटीमोनटृटे! 
दुष्ट सवण चद्व माया-सुरूड चयि हपट सीताके सामने भाया 
सौर योला+-शको, जिसे स्यि तुम मरी जात्ती टो , उसका 
यद्‌ कटा चिर देलन्नर जो ठंडा करो । कटो, अथ किसके 
चपर उछरोभी १ अय भी मान जामो, एक बार अपरे रदत 
सुच प्रेमी निष्ठा दान क्रदो बस यैं कृतार्थं हो जाऊंगा ए 
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यद सुन ओर उस युख्डको सचमुच अपने स्वामीक्षादी सिर 
ज्ञान, सीता ाष्टाक्लार करने छ्गौ.। वे बडी विकठताके साय 
रोती रोती मूच्छिति हो गयीं । घडी देग्तक उनकी मूर्छन 
ट्री मौर घे ज्यों कौ-त्यों पड रदी । राक्षसि्योनि वे उपचार 
किये, परन्तु उन्हे किस तरद चेतना नहीं हुई। यद देल, वर्ह 
उहरना मावश्यक न सम, रायण चला गया 1 
यड देर वाद्‌ जव मीताकी मूच्छ भद्ध इ, तव वै घवराद्ट 
सौर भोक-भसी द्ष्िसे चारों मोर देलती हई आप-दी-माप कटने 
| सगौ“ हाय 1 अन्तमे क्या मेरे माग्यतं यदी बदा था ? यवण । 
त्‌ इल पापका फल तिल-तिर करे पाथेगा । तूने भाज मेरे 
अपर जैसा वन्न गिराया है, वैखा एक न्दी, सौ वार तेरे उर 
गिसेपा। पापौ। तु स्च मनायिनो चना, मनमानी कर्न 
चादता ह यदह माश्वा ताकपर रलदे 1 मँ चमी अपने स्या- 
भे पाल जाती हः] आ्य-नारीका पतिस्ते जम्म-मस्कादी 
। माता नदी दोता-जनम-जम्मान्तस्तक वना स्दता ह । तैर जसे 
। करोड पापारमा भो दरस सम्धन्धके वन्थन्तो नदद तोड सकते । 
पै जवनं स्वामीकन दशन न कर सकी, तो धया टमा १ मस्र 
तो उनके पास पचमी दा। क्वा को$ येन्न पु्यास्मा नष 
। ६, जो उनके सयोगी शसीस्ते पास युद पर्वा दे, जिम स 
, उने साथी चितापर जलकर सती ही जाऊ" १ 
सीता इस तरद दादाकार करद र्दी धी, किः विमीपणको 
सीमि माकर उन्द दाटस वधाते षप कद्टा--शलीता 1 व्ययवा 
शोक न करो ! तुमघी खती नास्ता कोरं पालं सी याका नष 


। 
| 


स्ता \ ६ 
परलोके उद्धारक, श्रीरामचन्द्र, दल-यठ सदि आ पहु 
मोर उनकी सेना सङ्शल समुद्र पारकर खङ्कार उत्तर आधी ई 
यद्‌ सुनतेही दर्पो अधिकता जीर दर्शनो की उत्कण्डा कर 
उनकी विचित्र सव्या हो गयौ ! चिभीपणकी छी, सरमा चं 
कन्या, कला दन विनो उनकौ परम सद्भिर ओर दु ल 
खाद्लीदार थीं । उन रोगे सोता-देवौको माशा ओर माधव 
खनके वचर्नोते सदा सन्तुष्ट सीर प्रखन्न रखना आरम्भ किण 
सीर उनका अन्धकारमथ जोवन दख हरकीसी ज्योतिसे थोध 
यहुत प्रकारित्त हौ उठा या] 

शर रावणने सोचा, किं मय तो युद्ध होगाही, पर पै जि 
चये सीताको दर छाया था, वद काम तो लटामेही फूटा 
रह गया ! अतव उसने अपने एक मायावी राक्षससे ठी 
समयचन््रकौ आकृतिक्ता एक कया सुरड थनवाच्ठर सगवाया शौ 

उसे सीताको.दिष्लानिके ल्वि ले चला । उसङ्खी धारणा थौ, 

क्रि सीता पतिन्ना मरना जान, मेसो कहना मान खेगी मौर उः 
समचन्दरको जय यद सवाद मिलेगा, तच असतौके चये शनै 
जोन इत्या कनको वे कमी तेयार न दोगे जीर धर छोट जारे । 
पिरतो खापिभी मरे मीरखाटीभौीन ट्टे! 

ड सवण चद्‌ माया-सुख्ड चयि हुए सीताक्त सामने भाया 
ओर वोला+--को, जिसे चयि तुम मरो जात्ती ष्ठो; उखका 
यद रूटा सिर दैणक्रर जो'ठडां फर छो ॥ कदो, अध क्रिस 
वख्पर उछटोगी १ अय भौ मान जामो, पक चार्‌ जपने यंते 
चु प्रेमी सिक्ता दान कर्द] चख तार्थं टो जाञशया ।“ 


१६६ ध शीत) 


{ यद शुन मौर उस मुरूटको सचमुच सपने सूगामीकादी सिर 
“जान, सीता द्ाष्ाार करने लगीं । वे वडी विकलता साथ 
\ रोती रोती शूच्छित हो गयो । डी दस्तक उनकी मुछा न 
८ यरी मीर वे ज्यो क-त्यों पडी रद्य । राक्षसियोनि यडे उपचार 
1 किये, परन्तु उन्हे फिसो तरद चेतना नहीं हृ६। यद देल, वरा 
॥ उहरना आवश्यक न समभ्ट, रावण चला गया 
। ` बडी देर याद्‌ जव सीताकी मूर्छा भङ्ग ह, त वे घवयहट 
{ भौर एोक-भसी दष्टे चारों मोर देष्ठती हुई आप दौ-आप क्न 
सर्गी "दाय ! अन्तमें कया मेरे भाग्ये यष्टी वदा था ? रावण | 
वइ पापका फल तिक-तिल कर्के पायेगा । चूने आज मेरे 
¦ ऊपर ओखा वञ्च गिराया है, दसा धक नदी, स वार तेरे ऊपर 
भिस्गा। पापो! वू शुञचै अनायिनी चना, मनमानी करना 
चाहता? यह साभा ताकपस्रलदे] मै यमी मपनेस्या 
मीके पास जाती हः! आय्य-नासोका पतिसे जम्र-मस्कादी , 
नाता नदीं दोता--जन्म-जन्मान्तरतक वना रदता दै । तेरे जेसे 
फरेड पापाटमा भो श्ल सम्बन्धे वन्धनको नदय तोड सक्ते । 
मै जोयनमें स्वामीक् दर्शन न कर सको, सो कवा दुभा  मरन्तर 
तो उनफे पात पष्दटयी ? दा 1 धवा कोई पेखा पृष्यात्मा नष 
दैः जो उनके सयोगो शसेरके पाख सुतै परहा दे, जिसमें 
उनके साधी चि्ापर जलकर सती हो जाऊं ४ 
सीता दख तरद दादाकार कदी रदी थी, कि विमीपणकौ 
स्नीने खाकर उन्दरँ ढाटस वधाते दुष कदा+-“सीता ध व्यधव्छ 
गोकन कसे! लुमली सती नारका को याल भी वाका नष 


शीत) १५ 
कर. सकता ! इतनी बुद्धिमती सौर धस्मौत्या होकर भीम 
क्यो इन गाक्षसौ मायाय आ जाती दहो १ यदह सव श्सूटी माय। 
1 वुम्दारे स्वामी सानन्द्‌ ई 1 उनकी दीर्घं आयु हो, दुम्दर 
सौभाग्य अचल हो । रेखी ममह्धख भाशद्धको कदापि हदयं 
स्माननंदो 

यद सुन, सीता चुप दुई जौर चोखी,--*राचण! भै ठ 
च्या शाप दू १ तेरा कार्य्यदी तेरे स्यि शापरै । उस कप 
रूपौ चृष्छै जो विष पर पह रह! ह, उसीसे तेरा सवत 
दोगा । तेय एक निरपाय, निरीह पौरः निर्वेल भवदछाको इ 
तस्द्‌ पीडित करना कमी निष्कल नही जायेगा । क्या तु. नही 
जानता, कि प्रव यजा होकर. निर्वङपर घल-प्रयोग कसना तथ 
गौ, ब्राह्मण सौर खीव्तो कष्ट पट्श्याना, शपते घ्वेसको भादी 

निमन्तण देकर चुरान है १" 

तदनन्तर सीताने सरमासे कदा.--भ्वहन { तुम्डारे गुण म 
जीलनके अन्तिम स्वखतकछ गामो सौर मगान्‌ यदि पिष 
सच्छा दिन दिषखा्येगै, सी रँ तुम्दारे इन उपकार्योका अवदय 
दुखा चुस्ताङगी +" 





युद्ध दाने खगा { सन्तं मौर घानयेकी सेनाप्ट परपर 
भिडते खीं । राचणके चेरे, पोते, माई, बन्धु-पक-पक करके 
सभो युद्धे काम माने कगे ! सामचन्दरफी वलो सुजा्ओनि श्म , 
~ , शख तर काद्र रणे वयेर दौ, ससे क्िखान पेद 


५ छतः 
¦ मके पौरधोको ईियासे य्र-्षारश्तर धिदाता चलाजाता है 
, थोडेदौ दिनो युद्धे रक्षसोके समत गन-खुने घीरोका 
संहार हो गया} एुग्म, निकुम्भ, सतिकाय, मकराष्ष, वीस्वाहु 
ङग्भकर्णं आदि मदावीर साक लिये खमर-सेजपर सो गथे । 
भति दिन युद्ध होता, दोनों ओरसै जी-तोड सैषा की जाती, 
पल्तु खव दिन रामकीदी जोत छती} कोतीमौ कवी नही 
समगर पक्ष ध्म यीर न्यायक्ा था तथा रावणक्ती यर पाप 
धर्म, अन्याय जीर कुपतादौ काम कर रहौ थौ । चानसेने 
भल युद्धम पेसौ वीरता दिप्यायो, कि रामचन्द्र सौ सी शुदसे 
भा उनकी यडा करये नदी अधात थे! 
हसी तसह खटा धराय घोर-रम्थ दो गयी) केवल रावणफा 
धरन मेघनाद किसी चसद फिसौऊ चशे नही आता था मौर 
सपने पराक्रमकरे समी सथको तेजहीन किये हप था । उसने 
तो एक वार दोनो भाश्योको नागपाशं वध भी लिया था, 
पर घानसेने बडी चेष्टा करके उने छुडा लिया । बहुत हैरान 
कनेर चाद्‌ चह भौ कारुका कौर हुभा। राबणको मदन्‌ 
शोक हा, धर्मोकि ऽसे पु्के समान चली उसकी सेनाम मीर 
कोई न था] उस्तका वध होते देल, उसने मच्छी तरद्‌ समम 
लिया, कि ची बरौ धष्ीमे म सीताको र ङे ययाथ, जो | 
दसत श्रकार घंश-समरेत माय गया { उसने सोचा,--“भव कना 
कर? या द्वतनौ दूरत माकर कौट जाऊ १ वेसी मभिमान- 
भयो वाते ककर, धय चवा यपमानसे खिर नीचा कं १ नही 
सव मरने कोर उपाय नदीं । प्राण ि 


छतत १५. 
करे ही अपने पापका प्रायश्चित(करूा {= भाई बन्धुभो भौ 
पुज-पौ्नोको कालको भट कर, 'अपने सुखे लिये, इन तुच 
पारणोको चचानेके निमित्त, शतुभोकि वागे सिर शुका, नह 
फेला चिकार भी नीं हो सकता । 
यदी सोद-विचारकर वह अयकी बार स्वयं युद्ध भूमि 
आया भौर जी दोमकर कडने खगा । थोड़ीदी देर युद्ध क 
उसने रश्मणके हदयतें देसी साग मारी, कि वे मूच्छित हो 
गिर पडे मीर रामचन्द्र उनके प्राणोंकी आशङ्कासे धवरा उः 
से विच्छडी हुई गायकी तरह उरे स्वरसे विरूपं करते 
ठगे । भाक प्रेम प्रचादमे--नासीकी चिन्ता, युद्धका कत्त, 
स्षशनियक्ता धम्म सय कुछ डव गया । उनका कणा भर 
्रन्द्न सुन, पत्थरका हदय भी चिदीणं होने टगा 1 विभीषणते 
यदह विपद आयी देख, एक वेको बुखार खछध्णकी परीक्षा 
करायी । देख-मालकर चैदयने गन्धमाद्न-पर्वतपरसे खजीवनी 
चुरी छापर पिलानेकछी व्यवस्या दी । परन्तु कटिनाई तो य 
थी, कि उतनी दृर्से बटो राये कौन ? निदान, जिन अद्वितीय 
वीरो अनायास ससुद्र-खंघन किया था, इस वार भी वी 
धागे वद । हयुमान्‌ रपट गन्ध-माद्न-पवेतपर जानक स्थि 
दैयार दो गये 1 उन्देनि, सामा नाम ठे, शीघ्री यात्रा कर दी 1 
रात यीत ची 1 चैयने कहा था, कि यदि रातो-सत मोषधि 
वेरं न पडी, सो लक्ष्मणक्ते प्राण कदापि न व्चेमे परन्तु अवतक 


हनुमान्‌, नदीं आये ! यद देप, यमचन््र भ्राठ-शोकसे घ्याछर ठो, 
श्चीस्ज छोडकर रोने टये - 


|| 

"सक \ 
“सकु भ दुखिव देखि मोदि कार्‌ = षन्धु । सदा तव दुल खमाञ ॥ 
मम दित ल्ारि तजड पिदरु-माता & सेद पिपिन ददिम प्रातप पाता ॥ 


सो भयुराग, कषां मय भा! छउव्डुन खनि मम वच~विकले ध 
जो जनितिडं घन धन्धु-विद्ोट © पिता-वचन मनिता निं योह ५ 


शव यित नारि भन परिवारा © होषि जादिजग बाद यारा ॥ 
श्य विचारि जिय जागहु ्ाता € मिलि न जगत सोदर नाता ॥ 


यया पृण चिज सगपति दीना & मिव फपि करिविरकर हीना ॥ 
अरस मम जीवन चन्धु पितु लोदी जो ण्ड दैव जियावहि मोष ॥ 


लें अवध कवन युं लां @ नारि देह प्रिय वन्धु गर ॥ 
सलौपेठ मातु मोद्धि रादि पानी & सव विधि खखद्‌ परमदित जानी 1 
उतर वाटि दो कट जाद & उटि किन मोदि सयुकावटमा ॥” 

दसी समय पकापक टूटी हई साशा वच गयी, चातकने 
पिपासित कणठे अन्तं समान खातीकी धूद्‌ टपक पडी । 
सज्ीवनी-यूटी लिये द दलुमाच^भा पये । वैके वतटाये 
अनुसार धटी रष्मणको पिला दी मयी । उसके दो-पक धृट 
लेक नीचे उतस्तेदी लक्ष्मण्ने सले पोल दी । मक सेनाम 
आानन्द्‌-ध्वनि भौर जय-घोप होने खगा ॥ रावणके कानमे मी 
चष जय-ध्वनि पष्ट मौर उसने भी खना, क्कि रुश््मण मरकर 
फिर जी उडे , शय सो उत पूरा विश्वास षौ गया, किश्स युदय 
उसका निस्तार नहीं है 1 

मरता क्या नं ख्ररतां १ रावण अवनी वारचदे क्रोधे भरकर 
मैदानमे उसा शौर विकटं युद्ध कस्ते रुणा ॥ चट पक ्रनिद्ध 
चीर था, उखते देवतायोतकक्तो खमरभूमिले भगा दिया था। 
उसका युद्ध कीादेष्ठ, रामको सेनां खल्ली मच गयी, परन्तु 


यन्तम धस्मैने खधरमममपर विजय पायी । रामक विप-खमान याणः 


छ्मीत् एथ 
रवणको धराशायी करी दियां १ पृथ्वीका दक बड़ा भारौ मार 
उतर गया--मधम्मका खाघ्नाञ छत हो गया । 
रावणके गिरतेद्यी याक्षख-वंशक्ा मानों दीपक बु गया। 
चिभीषणको देसे दु भाईके मरनेक्षा भी वड़ा शोक हुभा । सम्‌ 
है, खाल बुखार दो , परन्तु र्त अपना प्रभाव दिलाये विना नरद 
रहता । तद्न्तर रामकी आक्षाके अनुखार विभौपणने यथाविधि 
उसका श्ठतक संस्कार किया । 

चानर-सेना युद्ध-विजयके भनन्दमें मद्च हो गयी 1 चास ओः 
श्रीसमचन्द्रकी जयग्का उछ्लास-पूर्णं खर गगन-मणडलको विदीण 
कस्ता हुभा सुन पडने खगा । इसी समय रामचन्द्रने हयुमान्‌को 
वुखाकर कदा +- 

“माई ! तुम्हारे द्वा मैने पदञे-पद लोयी हुई सीताकी 
संबाद्‌ पाया धा 1 वुम्दारीद्यो वीरता, धीरता, चतुराई मौर दयार 
कारण हमरोग इस युद्धम विजयी हप है, अत्तदव तुम्दीं सवसे 
पदङे सीताके पास जाकर युद्धम जय होनेका समाचार कदसुनामे 
सर उनका कुशल-खवाद्‌ छे यासो । इस सेनाम भौर किसीको 
वै जानती-पदचानती मो तो न्ह हैः १ श्सचये दर न करो ॥” 

आन्नाजसार एलुमाम्‌ अशशोक-चनष्ी ओर श्वे । 


सीताके पास पदु, दलयुमानने उनसे सावणक्रे मारे जानक 
दाल कद्‌ सुनाया सीर यद मी कदा, कि सगवान्‌ रामचन्द्रः 
„ अचत शशल चर्मी र , यह स्वनः स्म >, _ 


= 


श्ये 


श्वे ! खामीने मेरी कुशल पूरौ ₹ १ उन्दोनि वरन्त तरह 
(भाम भतत दो, प्रयर शञ्पर विजय पायी है, क्षत्रियका 
" कक्तव्य-पाटन करनेमे समर्थ श्रुए ह--उनको दासीके किये यदी 
सक्ते टी कुशली यात ह, मौर नदी, तो जयतक मेरे ये नेत्र 
उनके चरण-कमलोकि द्धन नदी करते, तयतक मेरी छश कदा 
६१ उम जल्द जञाकर उन्दे युला कामो । विस्व न करो । हर, 
तमने सुखे पदले भी स्वामौका खन्देश पहुचा कर नार्थ किया 
था मीर इस वारम यह महा मानन्द्दायक समाचार आं छघुनाया 
ई, पर बद्र मै न तो उख वारदी तुम्हे छख दे सकी थी, न 
इस घारदी कुछ दे सकती ह । केवल जी खीरकुकर आशोरघाद देती 
€ । सप्तोक-वन वासिनी डु लनी सीताक्षे पास कीर राही 
कमा ह १ यद फते कते सीताकै नेत्र सजर हौ गये । 

दयमाने करा+-“माता ! आपे इन माशीरवादोका मोल स्वा 
छ कम है १ मापकीसी सती साध्यी देवीके आशोर्वचन ससागरा 
पृथ्वी राजत्वे भो समधिक खुलकर दै । यौ भगतीरवाद दे, 
कि आपलोगोकि चरणों मेरी प्रीति सद्‌ा वनीर्दे भीर माप 
खोभोन्ी सेवाहौ करते-करते र जीवनके देप दिनि विवा दं ।" 

यद कद्‌, इनुमान्‌, रामक पास चले जाये । उर्दि समसे 
सीताकी उत्करढाकी चात कड सनाय 1 चुनकर सामचन्दने 
विभोपणसे का-भाई विमीपण ! व्ही जागो ओर जानकीके 
यनच्छे-यच्छे चल्रालद्भार पद्िनाकूर यटा घुला कामो । मतो 
अतिलासे दधा षु, चीदद वरप परे हय विना किसी नयसे मीर 
जनेन ससतमर्थ ह । अवप मै नदीं जा प्षकता | # 


शेत) ५५ 

यद्‌ वात कदते-दी-कदते यमचन्द्रका सुल-मण्डरं शोककौ 
हरकी छाया यु दो गया । सथने समम्ता, किं बहुत दिक 
तिरी यादनेही उनको तना चिन्तित कर दिथा ह, परस्तु उस 
खमय उनक्ते मनद भीतर खा अन्धड-तूप्तान जारी धा, बह 
कौन जानता था १ सच वात तो यद थी, कि एक विचित्र चित्ति 
उस खमय उनके ददथ-सागरको मयित करना आरम्भ फर दिया 
था ] महीनोकि विरद दु परे वाद्‌ प्राण-समान पल्ीके पुनरमिंलन 
की साशा जद उत्कण्डा, आनन्द्‌ ओर आग्रह्‌ उत्पन्न कर र्दी 
यी, वहां पक नयी आगद्ासे उनकी नस-नसमं जग्निक चित 
आसिर्यसी प्रवेश कर रही थीं 1 मम्टृतसे भरे हुप घदधम विप मिल 


ण्डाथा। 
2 


अच्छे-मच्छे वसनां र यलड्धासेसे खसञ्जित तथा प्रिथ 
निद्धनकी आशासे मानन्दिति छे, सीता पाठककोपर चटी ह 
-विभीपणके पो पीडे चरी । छख दूरपरदी वे पारुकीसे नीचे 
उतर पडी भौर उरकण्ठाके प्रयल वेगसे व्याष्कुख हो, च्ल 
चरणो स्वामीके समोप पटच उनके पैरोपर आए गिरीं । उनके 
आनन्द्क्ते उस खमय खचि नदीं थी, यमका माद सघुद्र 
उनतत दयें खरे मार रहा था, परन्तु उन्दः हस वात्ती कव्या 
सी नदं थी, कि श्षणमर वादौ उनके सिर्पर विना वादके 
चज्नपात होनेवाखा है! 

उन्दं चरणींसे उडा, रामचन्द्रे षडे धीर-गम्मीर मायसै 


कष्--श्देवी ! शर्व्यफे अनुरोधसे कठिन युद कर यनि सुर्हार 
बद्धार किया! जिस दुएठारमाने मेती खदधम्मिंगोक्ा रण 
किया था, उत्से रिकाने लगाकर मै यपना करतः पूरा कर चुका । 
पापौ गपने पापों जीर मेरे यपमानक्ा पू पूय यद्रला पा गया-- 
उखस् सवेश नाश षो गया ।क्षधनियङ़ पराक्रमक्ता दाल ससारको 
मच्छ तो गया} गे दिनेक्रि मित्र, सु्रीव सौर विसीपण 
तथा प्राणप्रिय सघा, दचुमानकी सारी वेषटापं सफल षो गयो । 
युत दिनो याद्‌ आज भ सुमद मपरने सामने पाता ष्ट 1 वमभासै 
स्रो ्ुटकारा पाकर यदा मायो षो , परन्तु देवी 1 निश्चय 
जानना, सि सने यद सारा पङष्टट तुम्दारेदी खयि नदीं वेला 1 
यद सय मैने धम्म सौर कर्तव्ये विचारसेदी किया दै! ठम 
साखभ्रके लगमग राक्षसो धरे रं । वदां कोई तुम्हार 
अपना-सगा नहीं या } वा तुम रात दिन केचख शत्रु्मोसे धिरी 
रुदती थीं 1 पराये घरमे तीन ातोतक जो खी रद जायेःउसे धुन 
गरदण यग्नेमे खाधारण आद्दमी भी आपत्ति करते है, फिर इतने 
दिनि ाजु-पुरो्मे र्दी हई ठुमको पँ किख अक्षार सहन ङे चटु? 
तम्रा जद्यौ जी चाद, चरी जाभो । वुस्दास उद्धार करना, 
येसो वदला ठेना, सधस्मेका राज्य पथ्वीसे उखा देना, मेस 
धर्म था, मने उसका पान किया } परन्तु लम्हें ग्रहण कस्नेमे 
सके भाषति है-रेखा लोक-चिरुदध कायं मै नदीं कर "सक्ता । 
भन्नकी मासो हुशखी सीता यै कुलिशे समान कठोर वर्ते 
सुनती रही 1 चार्‌ वर्षे वनवास, वर्षभरे वि्द तथा 
सायणः दासण उटपीडनसे उन्हे जो कष्ट हमा थाः उससे ˆ 


1 


स्मत ५८ 
वर्पाकालकी प्रवर वेगवती नदीकी मति मेरे हद्यसे निकर 
खापक्ते चरणो धरति निरन्तर ध्वादित दो रदे द । यजन्‌ ! यह 
दण्ड मेरे च्य शत्यु से वटृकर टै । किन्तु.इतनेपस् भी भं मरती 
नहो हं, इसका कारण यदह नदीं है, किं मैं मापे क्षमा पिकं 
आशा करती षं । क्षमा मांगना क्ष्राणोका धरम नही , इं 
रामचन्द्रकी पलीका कोर गौरव नदीं । सैं आपको इख चातका 
श्रमाण देना चाहती ष, क्रि वैलीदी निश्छल, निष्पाप भीर 
खती हं, जैसी नारायणक्ती लष्ट्मी र शिवकी पाच॑तौ ह" 
, यह कद, सीता क्षणभस्फै लिये चुप दो रदी । उनका 
भिलन-मानन्द्‌ तो कमीका नष्ट दो चुका था, मवके उनके वेदरेस 
इख दारुण अपमरानकी छष्ण छया मी छतत दो गयी । सद 
गयो, केवर देवीकी मूर्चिपर चिराजनेवाकी खर्मीय ज्योति 
सतीत्वका सूरथप्रमासे मी अधिक चमकीला तेज 1 रामचन्द्र चुप 
खाप उनको चाति सुनते रदे , उनके सदसे कोई चात नर्ही 
निकखी 1 सीत्ताने उन्हे चुप देख, फिर कहना आस्म किया -~ 
“राजन्‌1 मापते इतने लोगो सम्पुलन मेरे प्षतीस्वपर 
सन्देह श्रौरमेरे चरित्रपर साशङ्का कीदै। यह कठ स्वि 
ह मे मनेष्छो मी तैयार नदीः । सैं जापको दस चातस्त प्रमाण 
देना चादती द्धं, कि मै मखती नही, सती--कलद्धिनी नही, 
निष्कल छमर ल्खनलाल 1 आभो, भैया! नैते तमद 
प्टर दिन चदुत्त कडी-कडी याते कदी थो--उसका फ मैने दन 
वार्ह मदी मरी भाति मोष सिया है 3 परन्तु देती ह, कि 
उस्र पापका सुदते मीर भो प्रायश्चित्त करना पदेगा । अतयव 


९८१ ओतः) 
चेम भभौ मेरे चयि चिचा घनाभो } भ उसमे प्रवेश कंग । 
यदिर्मखतीनष्ोकर असती हंगो, ती उसी चितामे जख 
मगौ \ पित्‌-छट सीर एवशुर-कुलदे कलड्ुका जीता जागता 
उदा्रण जरुकर भस्मे हो जायेगा ओर यदि सद्‌ा, खव समय, 
पति परमेश्वरे चर्णोमेही मेरा मन रहता दोगा, तो म्नि मेस 
शृ भो विगाड न सङ्गी, म उस अग्निम न अंगी, चरन 
स्वामीकफे यागे सतैर भी दण्ड पाने लिये जीती हुई डी ररी ॥” 

`यद्‌ खुनतेदी लक्ष्मणो दिं वडवा बायीं । चै कमी 
सीता ओर कमी रामकी योर क्लोम भौर दु.लके साय दैलने 
खगे । रामचन्द्रने उन्दे चिता चनानिके लिये साक्षा देषी भौर 
खुपएाप गभीर मूर्तिं बनाये वैढे रहे । उनकी वह गम्भीरता 
देल, जितने रोग वहा उपस्थित थे, खव-को-सखदय चकित आर 
धिस्पत दो र्दे थे ; पर किसीका इतना सादख न हुमा, कि 
बनसे एक वात भी करै! 
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चिता प्रस्तुत हुई--अभ्नि-संयोग फर दिया गया ॥ गरन 
मांचर रपे, स्वामीके चरणो भक्ति पूर्वक श्रणाम कर, सताने 
चेता प्रद्धिणा की ! दुशकोकि नेजन कवणासे सजल हो 
माये । वे विस्मयते लं फे प कल भञ्जनी वद रूठिन 
श्नि पसीश्चा देष्ठते लगे ) 
तदनन्तर सतील्वके प्रचण्ड तेजसे तयते 
खी सीताने उश्वसपरसे का, -- 
२९ 


तै ए उखमयडल- 


॥ 


= 


चेत # 


"मनसि चन्चसि कथि जारे स्वप्नसगे, 
यदि मम॒ पततिमः रघवादल्यपुसि 1 
तदिद द ममण पावनं पा्केदं+ , 
सुक्ृतद्रितमाजा त्व हि कभैकसषी ॥* 

यर्थात्‌--भयदि तने, मनसे, वचनसे, सोतेम, जागते) 
स्वप्र देषतेमै, कभी मेय पति-साव रघुल-सुदुर-पि राम 
चन्द्रे अतिरि अन्य किसी पुखयके प्रति हुमा दो, वो हे पाप 
पुण्यके साक्ष अश्चिदरेव 1 तुम मेरे स शसैरको जलाकर मी. 
भस्म कर ठो} शर 

यद्‌ कती ह वे निर्मय, नि शङ्ध-चित्तसरे जलती चित , 
कूट पडो 1 -आगकी चद्‌ प्रचण्ड खपे देल, एक हलकीसी 
चीत्कार धवति दश क-मा्क्ते सदसे निकर पडी | रामचन््रक। ` 
अचर हदय सी च्यर रो उडा1 दसी समय रोगोनि देषा 
करि मग्नि सहला घुष गयो सौर प्क वृद्ध ब्राह्या सीताप दिवि" 
दुष चितासे चाहर आये खीर ोखे,-^राम 1 सीता सतीकक 
रियोेमणि है ! नपर खन्देद्‌ करना तुम्हारे चयि अनुचित दै। 
मै अग्निदेव हभ संसार-भरको पटमान्नमे जलाकर सक ' 
कर दे सफता हं , परन्तु शस परम- तेजस्विनी खतीत्मा केश“ 
स्पशं कस्तेकी भो शक्ति मुन्में नहीं दै । सखीताको तुम खादर 

कष्य मन, वच, ऋम मम उर्‌ मादो @ तजि रघुवीर श्चान गति नादद ॥ 

त्यै कशास्‌ ! मवकी गति आना ® मोकारं दोऽ भीसग्ट समाना 11" 

{ ठलसीदास्त ) 


शथे श्यत त्त) 
तक कोई उत्तीर्णं नदीं हा ¡ सतीक्े इछ भ्रतापको देखो, इस 
मवद गौरवको मनमें छाथ, इन देवने जो सदर्निश तुम्हरे 
चिन्तन ओर नाम-स्मरणकता रत पाठन किया ह, उसके फल. 
स्वकषय धनको अपनी हादिंक श्रद्धाकौ पान्नी यना ।* 
यह क, ब्राह्मणवेशी अग्निदेव अन्तर्धान हो गधे | समचनद्र- 
नै, हदयस धसन्न ही, काश्चि । प्रियतमे । साध्वी । आज 
जो काम तुमने कर दिलाया, वहं चिकार भी सम्भव नदी है । 
म तुम्टं माज भी चैसखादी प्यार कस्ता ह, जेखा परे करता 
था। मेरे हदये सिदाखनपर लुम्दारी दैवी-मुचतिके सिवाय 
अन्यक मधिकार नही हैव तुम्दासे पूज्य प्रतिमा चद 
एकभावे चिराजती री है , पसन खोकापचाठमे वचने ओर 
खमाजके नियम तथा घम्पफि तिर्मािके लिये मैने यदह कडोरता, 
ध्द्यपर पत्थर स्परकर, अवलस्यन की धी । आओ, भगवति! , 
मेसो जलोप्रर उलो तर्द चेडो, जैषे ेरतेका वुष्दे सदासे जधि 
कार टै । टोकम चुम्दासी शख फठिन परीक्षाङौ कथा युग-युगा- 
न्तस्तकत गायो जाये, सखार सतीका मादात्म्य समने अर 
स्य -मदिलाथं इल पुल्यका मीव देण, शिक्षा मरण कर) दनी 
चयि देवताभनि मेरी मति रेखीकेरदौ थी, कि मने उम्दासे 
पेसौ विष्ट परीक्षा ली । कवा यपे सकाके स्नेहणील स्वामीका 
पकमा्र छोक्-दिष्वायेके लिये किया मा मपमान जम न भूल 
जासोमौ { सुमे न क्षमा करेगी ९” ् 
रामचन्दे ये वचन घुनते्षी सीताको खासी ग्नि 
सयो  कणमर पदे जिख भयानक ञ्यालाखे उनका द्य 


चतः 2 


स्दा था, वद्‌ एकाएक ठंडी हो गयौ , चे पुखकित होकर उनके 
चरणोपर शिर पडी मौर वोछी,--श्नाथ ! यद्‌ कैसी वात दै} 
किससे क्षमा मागते हई १ अपने चरणोकौ दासीसे १ आजम 
किङ्करो १ यद कना सापको शोभा नहीं देता, उल्टा, ५ 
सिरपर पाप चदता दै । जापको यद कटोर परीक्षा मेरे लिये 
कितनी मद्ुख-कारिणी हुई है, वद मै मव सममः रदी ह 1 भाप 
यदिषठेना न करते, तो मै केसे संखारको अपनी खञ्चरित्रवाकरा 
भ्रमराणु दे सकती १ कलंसारके लोगों को कख क्टने-सननेका भव 
खर न देकर, आपने मेरा जो म्ल क्त्या द, उसके विथ 
करटक थापष्ती वडाई कड १ यह निदुसई मेरो भलाददी कये 
वाली हुई ।" 

फिर तो स्वाम सीर सरी चह वर्धभस्के विछोहके वादका 
सम्मिरन इतना सु्कारक दा उठा, जिखकी सीमा नदीं । 
रामचन््रके सैनिक, सेनापति ओर दितत-मिचर दषस जय-जयकी 
श्रचण्ड व्यनि करने लगे। उन्दने सीताङे सतीस्वका जो ते 
उख सभय आलो वैखा, वह॒ जीवनम फिर कमी न भूरा। 
भ्छन्य भगावत्ति सीता ! धत्य तुम्दारा पातित !* यदी बाति 
वास-वार सवके द्ये निकरुकर जुदपर याने सीर दिग्‌ दिगन्त 
प्तेटने खग } 

सीत्ताने पुन पतिर चरणकमरुकि दर्शन पाये, उनके समीप 
धेखनेका सौमाग्य प्राप किया, अतपच वे घन्य-धन्य हो पर्य! 
उनकी चह प्रखद्नता, वद अनन्दोल्ठाख, हप॑की अधिकताकै 

~ उर्णव्छि चह चदथ्ल्ा वाएनि-2 = {= नती 


५ (२) 
चह मधुरता गीर सुखमण्डलङी चह चदी हुई ज्योति देण, यरी 
मादधूम होता था, मानों चातकीने दृद पायी, जन्म दरिद्र रुते 
राव हौ गया, मरते दुष्क मुम अश्नुत पड गया, सुखती हु 
रुताको सरख नीस्से सिन दो गया 1 


रामचन्द्रने लद्भाका राज्य विभीपणको दै दिया । र्टमणके 
दाथसे उफी यजति दिया गया । क दिन वदे सानन्द 
उत्सव भौर भामोद-प्रमोदमे वीते । जिसने जो मागा, उसने 
घही पाया । याचक अयाची हो गवे, दद्र दाता हो गये, रट 
राव यन गये । रामचन््रने शनरुको दयाकर, रेसे परिभमसे जीती 
५] छह्का भक्त विमीपणको चिना मोह-मायके दानकर दी 1 

नहीं दिनों रामचन्द्रे दिखा खगाकर देषा, कि नीद 
चे पूरे होनेको स्रागये है, शव खयोध्याको खटः चलना चादिये, 
नदीं तो मधि पूरी होनेपर भौ खुम्रे आया हसा न दे, नस्त 
भारी सनं कर वैठेे--चे निश्ययषी श्राण स्याग फर दुगे । यद 
धिघर मने उद्य एोततेदी सामचन्द्रने विभोपणसे कदय, 
मेया परं तो वड विकट सम्या आ पसादं । सुमे मद 
तक इस घातका समरणदी न रहा, कि मेरे चनरासव्ती मवयि 
यव द्टौ चार दिन र्ट्‌ गवे है । अध मे इतनी जब्दी कौसे योध्या 
पद्व सकता हः? उर भरत मेरे आते श्रिन व्डी उत्कण्ठासे 
णिन र्दे गे । समयपर नष परटचनेसखे वे निया षोकर श्राप 
स्याग कर दंगे, शसम कोई सन्द्रेद नदीं 1” 





श्त ४ 
कादतै-कदते सामचन्दर, चिन्तासे नूर हो, छुप ठो रदे । उन 
व्याङुल देख, विीपणने कहा,-शसगवन्‌! आप व्य्धं चिन्तित 
न दँ । मेरे आई, रावण, स्वर्गसे "पुष्पक" नामका एक विमान 
देवताते छीनकर, खाये थे। चह भवतक हमारे यदा पडा 
हमा है। बह वडादी शीघ्रगामी 2 । वैखा विमान संसा 
दूखसा नही है । चह स्वयं विश्वकम्माफे हाथकी कारीगरी है। 
उसके द्यासा मेरे स्वर्भीय श्राताने घडी-चद्धी याजा सदनदी तय 
च्तर डाखी थीं] उसपर सखवार हो, आप नियत समयक सीत 

खवश्यदी अयोध्या पटं च सकेगे 
यह्‌ क, विसीपणने विमान लानेकी आक्षा दी] उक्षे 
सते सीता, राम, खष्मण, स्ुप्रीव, विभोपण ओर नुमा 
चारी-वारीसे उसपर जा सखवार हप 1 जव सव छीग ल 
पूठ्बक चविमानपर वैड चुके, तच चिमीपणते रामचन्द्रकी सक्ता 
ठे, चिमानका यन्त॒ श्ुभाया, जिससे चद हदासर करता हमा 
प्क विश्षछ-काय पक्लीकी मति आकाशमें उड चखा 1 नीवै 
खि दुष्ट लोग तालियां पौटने सौर भजय, जानकी-जीवनकी जयः 
कते हप हर्ष-ध्वनिसरे आन्ताश कम्पित करने खमे । १५८ 
विमान उडता हुमा जनने छमा | देखते-दी देखते चर 
किष्किन्धा आ पर्हुचा । सोतादेवके आग्रहसे थोी देस 
लिये वह नीचे उतासा गया सौर सुग्रीचफे धरी लियं भी 
उस्र ध्वा खी गयीं 1 तदनन्तर विमान पिर तीर-वेगसे उडता 
हमा जने गा 1 रामचन्द्र ऊपरदहीसे खीताक्तो उन स्था्नाके 
` खगे, जदा कदी तो उन्दने उनके साथ रकरः दुःके 


९८७ सोत 
दिन लस चिताये धे जीर कष्ठी उनसे विद्धुड जानेपर रो-येकर 
कर आंसुमंसे भूमि भिगोयी थौ । गये दिरनोकौ याद्‌ दिरने- 
याठे उन ष्यार्नोका चर्णन सुन अीर वहत उश्चेसे देलनेके कारण 
उनकी शख निराखीही शोभा निरलकर सीताके मने एक साय 
हष, शनो आर विरुमयके भाव उत्यन्न होने खगे 1 
इसी प्रकार उडता हुमा विमान प्रयाग पचा | वँ 
पर्टुचतेदी रामचन्द्रो अपने वनवासके आरम्मिक्त दिनोकी याद्‌ 
आ गयी भीर उन्दोनि एक यार फर भरद्वाजं ऋचि साध्रममें 
जाना चाहा । अतष्व विमान फिर नीचे उतायं गथा | ऋपिने 
यड प्रोमसे उन छोर्गोका श्वागत किया मीर यामचन्द्रके शुहसे 
चनवास्रका सारा दा छन, सुख गीरदुघ दोनोका समान 
"सञ्ुमद्च किया । कई वार्तोका विचास्कर सयो सलादसे दस- 
मान यरहीसे भर्तको सव खोमोकि वनवाससे छीर मानिका 
सवाद्‌ दैनेके लिये अयोध्या मेजञ दिधि गये 
देचमान्‌ यहत शीघ्र अयोध्यार्ने भा पटे । नन्दीप्रामर्मे 
“ भरते पास जा, उन्दने सयते अनिका सवाद फट स्नाय । 
स्ुनतेदी भरत वड अनन्दसे अधीर हो उठे मौर उसी क्षण 
उन्दोनिनगस्परमे खनन्द्‌-उर्खव रने कयि शघरुघ्नफो साक्षा 
दै दौ । सारी सयोध्यार्ते अानन्दके वादक उमड आये । सद- 
वाट, गली-फूचे , सर्व॑ ध्वजा पताकार्य फदणती दईं दिपाई 
देने रमी 1 राज-दारपर नीयत जने खंगी 1 सन्तान वियोगिनी 
माद भूमि सयने प्यारे यतो स्वागते छिथे दोनों दाथ पलार- 
कर खडीष्ो गयी 


स्मत < 

यी उत्कण्डासे चिमानन्ति आनेकी यार देखी जनि गी । 
सारौ भयोध्याके छग ऊपरको सह॒ उराये याकाश-मागंकी 
ओर देने ये \ ऊर्जो, सुरो, जसारियों सौर छर्तोपरवेी 
हु पुरनिया बडी वेचैनीये साथ साकाणकी ओर्‌ पकक 
देखने खीं । सस्तो, बाग-वगीचों सीर मैदानोमिं अस्ंर्य मद्य 
जमा होकर श्गकाशकी ओर टकरक्ती रुगाये देखते रगे । 

देषवते-देषते विमान यायोध्याके उर चोरके समान म॑डराता 
दुखा दिखाई पडा! सयते हृद्य चन््र-दर्ण नसे उमटे हप 
स्ममुद्रकी तर्द उछ पडे] मात्‌-मृमिकी चह अरौकिक् शामा 
सीर पुर-वाल्िरयोका वद अहुत प्रम देण, समचन्दर, लक्ष्मण ओर 
सीताके मरने यडाही आनन्द्‌ हला । 

यया-समय विमान नीचे उतश 1 वहत दिनके विचुदे प 
द्रेखे भि । ार-वार परस्पर आलिद्ुन फते ए भौ उ 
कृत्ति मर्दी हुदै ! अपने चोर पूर््ोकों नाना सुटो उद्धार 
पाकर जाया हुआ देख, ातार्मोको जो भपरिस्तीम आनन्द हुमा 
चद्‌ चिल करः चतङाना मानन माच -स्नेदके मथाद सघ्युद्रकी या 
लेनेषषी व्यथं चे कसना है । 

सामचन्द्रने भरन रीर शयरुघ्नको गे रगाकसर जो अद्भुत 
श्रात्‌-स्नेद धकर स्तिया; नेमे आखू खाकर उनके निग्छर। 
निश्चर शीर निरुसीम स्नेदको जो चडा६ की, उसे दैक सुग्रीव 
खीर चिभीपणको चडा प्यानत्ताप हु, कि पक ये भौ भाई 


भाष मीरयकदम भोय, जो यपने भाई श्ट्यु पथका 
यना आये ! 


५ 
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शीत 


कदाचित्‌ इस श्रात-प्रेमको देख, भासते उन अभागे निचा 
सि्यौको सी ग्लानि उत्यन्न हो जाये, जो इस पयि सम्यन्धका 
तिरस्कार कर छोरै-मोटो वारतोपर पसे उलक्च पडते मौर 
“नास्ति बन्धु समो रिपु "का + पाड पठने छते टतौ भारती 
हुत छुछछ भलाई दो । आजक्षख जितने घर विगडते दिखा देते 
दै, घे सव प्राय न्घ विरोधके कारण । भका मो सय 
खोग समने खरो, तो हम इतने गिरकर भो किती दिन उपर 
उठ सकते र । 
सयसे मिरने जुलनेके वाद्‌ रामचन्द्र ते खुरी वीर विमीपण 
सादिका सचसे परिचय कराया उतर सव छोग उन्दैं धपते धरन 
जदुमी सममन रगे } उर्दीनि अयोष्यामे जो सादर सत्कार 
पाया, उससे वे परम सन्तुष्टं हण मीर समी शोक शीर ग्लानि 
भार्योको भूल शये 1 
जिन सौकेयीने यद खासा विपत्ति नारक स्वा धा, उने 
पास जा, जिस समय सम, लक्ष्मण यीर सीताने प्रणाम स्या, 
उख समय चे मारे लज्जा भौर सद्भोचरे मसते खगीं 1 रोते-येते 
उनेको चिग्घी दध ययी । रामचन्द्ने उन्दें तरद-तर्दसे स्रमक्षाया 
सीर कटा, --न्माता ! तुम क्षण भरके छथि भी रेलान स्रोचना, 
किप तुमसे शष्ट { तुम सुद कित प्यार कस्ती दो, यद 
मणो माति मादटूम है, पर तेर कर्म फडके लुम कया करनी! 
श्तना सव दोना बदरा धा, इसतखे चम क्टिल म्ष्यो>े चटके. 
भ षड ययौ, पर श्रं यद जानता द्भ, षवे चौदह घर्घर तुर 
छ साभार रोबनार्म मी क स्तर, कि नन मासा प्ति माधा ` उन्णतप्न्गनमन्तन्लदल ननन 


। 


शोत ए 
मन-ही-मन वहत कष्ट स्फर विताये ह खीर पछतवरिकी आति 
जलकर तुम्हारा दय फिर वैखादी सोनेकासा लया होगयां ध 
ला भर्त जसे स्नेदो माकी माताके प्रति मेर क्षणमरवै लिय 
भी दर्माव रो सकता ६ ? वैसा होनेसे माता [ मेरे सारे पुष्य 
क्वण क्ते जायेय नरकथ्तौ यन्तणासे भी उस पापका श्चास 
न होगा }" यद छन, कीकेयोका दुःख दूर छो गया--उनकी सारं 
ग्खाजि भिर गयी । 

शस प्रकार सघको आनन्दम मग्न कस्ते हण वे तीनों अनवासी 
सथसे मिखते-जुखुते पाते-पीतते मौर हास्य-परिदास करते य 
वध्राम करने चे शये । खधके इस आनन्द्‌ आमोदृका दिन मर 
उपभोग कर पूर््यदेव भौ अस्ताचलकी चोदीपर जा पहु मौर 
नक्षत्र चन्द्रमाको भी इस खुला प्रसाद्‌ पाना अवसर दै 
गये । चन्द्रदेव अयोध्या इस खदागपर छिदाते हए सन्तोपकी 
हसी दने खगे । यडी शत वीतनेषर, सव लोर्गनि न्द्र 
देवीकी शरण खो । जवतक छोग जगे रदे, तचतक इस सानन्द 
दयन्त मिलनकौष्टी च्चा फस्ते रहै । 4 





धीरे-धीरे खनन्द्के साथ दिन वीतने खगे । नित्ये भामोदं 
उरसो कारण अयोध्या आनन्दा ायार चन गयी । इसी 
चीख पच दिन वक्सिष्ठजीने खय समासदोको वुखाकर कटा,-- 
नाशय ! जवसे समचन्दरं वनसे खीर आये है, तवसे वे यद्यपि 
राज्या सव काम^चाम देव र्दे है, तोभो उनके राञ्थाभिपेकको 


१ श्त 


¦ रीति ममीतक पूरौ नदं की गयी } अतपच वह भी छो जानी 
` चाहिये { मभीतक भरती स्वापित उनको णडाहौ लि्टासन 
की शोभा घटा रही है ] अव वै भप्त चरणकम्ोखे रतार्थं र 
यही मेरी श्च्छाद { 
खनिकी यदह घात सवते पसन्द फो मौर उसी समय 
मन्तियोनि कर्मं चारि मभियेककी तैयार स्तेकी आज्ञा दे 
दी । सभी राजां हित-मिनो, सगे सम्बन्धियों भीर ऋषि 
सुनि्योको निमन्तण दैनेकी व्यवस्या भी कर दौ गयी । 
यथा-समय रामचन्द्रं राजगदीपर ढे 1 चीदृह वर्षका सूना 
सि दासन फिर अलकृत इञा 1 उख समय भरतते सामकी वह 
सहा उने पैसे पनात हप कहा,-शपूजनीय माई साहव 1 
आपको दन चरण-पाटुकार्थोको आपपर स्यान्न रखकर दासने 
श्नको सद्‌) आपरेदी समान समना चौर हद्यरमे इनका भय, 
आद्र, धरद्धा सौर भक्ति रखते हष राज्यकी च्यवस्था की है । मय 
भाप इन्द पहन ठै, वयोंकि भव इनके द्वारा शासन नदीं दोगा-- 
दोगा यापक न्धायौ कोके दारा । कमी शतना कद दना म 
अपना कर्चन्य सम्यत ह, कि आपकी इ धरोदस्को मनि 
तनिक भो नदीं वगाः} यटि पिताके समयसे मी शल 
समय राञ्यकी व्यवस्थाः अच्छी है 1 आप दैखेगे, तो मापको 
मादरम होगा कि सकी सम्पत्ति प्रेस दखयान वद गयी 61 
अम याप अपनो धसेदर सश्ालयि, भाजते मप धम कोनी 
ख घ्रातार्जोको जो माक्चा करगे, उसे दम सदा पालन =^ 
तयार ह ।* 


72) २1); ९९१ 


मस्तके हन चच्नोका सवने जयध्वनिके साथ आद्र क्षिया 
जीर उनकी उदारवा, नि.खार्थता अर निष्कपट भृ-परीतिने 
खभी उपस्थित जनोका मन मोह किया । । 
साज्यारोदणके वाद्‌ रामचन्द्र बडे न्याय ओौरःप्रेमके साध 
श्रजाका पालन सीर शाखन करने कगे । उनकी प्रजा उनक राव्य 
कालमे देखी खुली हई, कि वैखा सुशासन शायद्‌ मीर किंसौ 
जाके राज्यम न देखा गथा भीरन सुना । आज खाली वषं 
चीत गये है परन्तु रामचन्दरी प्रजा-प्रीति, सुशाखत ओर 
नीति-निपुणताकौ को्ति-कया अव भौ भारतक्ते घर-घर गायौ 
जाती ह । यमका राज्य ेसा खुष्वका भाण्डार चन गया था, 
कि मवतनः अच्छे राज्यकी उपमा "राम-राञ्यसे' दौ जाती ह 1, 
सामचन्द्रके राजतिरुकङ्े षः दिनों वादतक अयोध्ये रहकर 
शुप्रीव मीर विमौपण आदि मित्र अपने-मपने घर चङे गधे । जति 
समय रामचन्द्ने उन्दः नाना प्रकारे अमूल्य उपार दिये योर 
उन्ता चार-बारः मालिद्ून कर, छतत भौर स्नेदपे आंघुभोषि 
अपिं तर किये ह उनको विदा किया । सवकोग तो छे ग्रः 
परन्तु हयुमान्‌ नदीं गये । सोता सतीत्व रो जो महिमा उन्देनि 
स्मे थी ओर रमचन्द्रक्षे उद्‌रददयकाजो परस्विय उन्मि पाया 
चा, उससे उनका यद द्रु विष्वासहो गयाथा, कि वे लोग 
मनुष्य नही, दैवता ई ! इसी भक्तिङे कारण उन्दीनि उनकी 
चरण सेवार्मेदी अपना खारा जोन समर्पण कर दिया । 

पारक-पाटिकामो! इख प्रकार सारो चिष्न-वाधामोको 

नेप अनन्तर पत्तिके सज-सिदासनपर यैस्नेसे सखीताकों 


१६३ श्यो 
कु जधिक सानन्द्‌ दुगा, रेसा न सम । उन्करै ल्थितो 
पतिदेवफे चरण दर्शन करते हुए उनके समीपे वास करना- 
ही सारी चद्धेधाका राज्य था । यै सची पतिता, उच्च-दद्या 
देवी थो । घनकी सज्ञा पाकरदीः उन्दे कौनसा वडा भारी शोक 
दो गया था, जो साज्ञ अपार आनन्द्‌ दोता १ दा, अशोक चनका 
वासे उनके लिये शतकोदि-दु खदायकं था , कपोकि उतने दिन 
पे पतिदेवको चरण-सेवासे वञ्चित, उनके सकल-दु "पापहारी 
दशन सुणसे रदित थीं , परल्तु उस समय भी उनके मनम 
मपने खामी पूजनीय चरर्णोफा ध्यान निरन्तर चना हा था 
मीर.उसीफे ध्रतापसे उन्दोनि उन्दे फिर पाया मी । जिस सिंदा- 
सनये कारण ये सारे भगदे उट खड हुए थे, व भी उनके 

रौ नीचे अनायास आप से-माप्र भा गया । 

सश्चौ पतिता पतिके स्टवास भौर उनकी सेवाकोरी 
मपना सर्धस्र समश्चती--उसकै स्यि पत्यर आर लाट, फाच 
मीर फाञ्चनरमे.टी सौर प्रासादमें कोई भेद नटी £ । ददि 
वामोहौ ठसक" राजरानिभ्वर दै, इछिया पतिही उसके टि 
राज शने सुप-पेश्वर्यका सधिकारौ 21 इसील्यि सिंहा. 
तने अथे भागकीः सधिकारिणी निका उनके मननेन तौ 
छ यर्थ था, न हर्ष) केवल खवामीका कमी न दूनेवात्म साथी 
कर चे धन्य हो गयी थीं । पञचवरीसी पचौकी वनी कुटियामे 


नदे दयम जो मानन्द्‌ वर्तं मान रदत धाः वष्ठी नन्द्‌ शस 
मय भो था, उससे फु मी भधिक नर ॥ ये धननफासक 


दुन शरे वरवे दिन शे. आके ये दिनि भी वैखेदी छल 


श्यत १० 
नतोवेद्विन बुरे थे, भीर न ये उनसे मधिकं यच्छे 1 उन्दने 
तो चन चल्तेदी समय स्पष्ट शब्दोर्मे कद्‌ दिया धा 

"'नाथं 1 सकर सुख साथ तिहर \ 
शरद्-पिमरू-विघु वदन निहरे १ 

श्सी कारण उनके लिये अयोध्या वनकी मपेक्षा क 
अधिक्त खुपदायिनी नद्यं थी 1 जिस मानन्द्के खरनेसे निकरफर 
उनकी ह दय-नदीर्मे निरन्तर हर्पकौ धारा वहा करती रथी वै 
पतिदेवही उनके खकल सुलोमे माधार सौर समस्त सीभाग्यकै 
दाता ये-चे जिल स्यानपर रदे, घी सीताप लिये स्वर्ग रै , घाहै 
चद्‌ अयोध्याका राजमहल दो या दृण्डकका धनधोर जङ्गल 1 

धन्य सीते । धन्य तुम्हारी पति-भक्ति ! सचमुच पतिक 
आगे तुमने अपने मस्तित्वतक सा घो दिया था--उनक्रे जीर्न 
अपना जीवन दृधे पानीकौ तरह मिखा दिया या} यदि रेखा 
च होता, तो तुम रामचन्द्र जैसे मर्यादा-पुरुपोत्तम, देव खर्प, 
हैश्वरावतार नर-पुङ्गवको स्वामी रूपमे कैसे पाती ९ फिर हम 
सौर मारे जैसे कोटि-कोटि प्राणीदी क्यों ठुस्दारा नाम लेकर 
चम्हारी गुण-गाथा गाकर, अपनेको धत्य मायते ? 


द 
(९ 


४ । 
( 
-कत्तन्कनसकप्तरभुः 
गडः 


“ऽ 
क्ष प्रजाफा पितवा ह-यही वापनं ध्याने रते हण 
न महाराज रामचन्द्र न्याय-पू्वैक अपनी प्रजाका पालन 

फर रहे थे । राज्यका प्रत्येक चमाग चद न्यायी भर धर््मा- 
त्मा मन्नियोकषि हाथमे था! उनके तीनों भाई राज्यके भित्न 
भिन्न विमागोपर तीखी दृष्टि रते दए कदी किसी तरहकी घुटि 
या मन्याय नहीं शने ठेते थे । उनक्मी सास प्रा सुती यी- 
समी प्रसन्न जीर धन.धान्यसे परिपूर्णं दिखा देते थे । न कोई 
डली था, न दरिद्र । किसके सुस राज्य-~यासनको कोई चया 
निकठती ह नहीं सुनाई देती थो । दक धर्मा राज्ाकी भजा 
जैसी न्यायी, घमा भीर नीतिङे अनुसर चखमैदाली होनी 
चाहिये, समक्त श्रा चैसीही यी । दिये, उनके उख खुल 
सीमाग्य-मय सुराज्यका वर्णन करते हुए कचि कते है 
शाम राज्य ढे त्रय कोका © हिं भयेड गयेड छ्य शोका ॥ 
न+ 0 
सम मर करि परम्यर प्रीती & चलि उधम निरत शुततिनीती ॥ 
्यशप गद्य षष्टि कविय पीरा & सद छस्द्र सव पिष्ज १ 


स्फीत) 

नदि दर्‌ कोठ दुखी न दीना ® नहि कोड चुघ न सक्तणटीन ॥ 
सय उदार खद परउपकारी © दिज-हवक घम नर भ्रं नारी 
एक-नारि तरत _ नर्-कारौ © ते मन-वच क्रम पति हितयी॥ 
खगम सदन वैर यिसराई © सवनि परस्पर प्रीति वदृ 


शख प्रकारं प्रजाते अयुक्कुर शासन कर रामचन्द्रने सवका 
मन सुद्धोम कर छिया था | उनङ्ञे सलौकिक भीर पुण्यमरय चरि" 
ज्रको देख, प्रा भो अपना चरित्र खद्‌ निर्मल रखती थी 1 करी 
चोरी, छुभा, द्गावाजी ऋूठ ,पर-स्ी-गमन आदि पार्पोकोका नाम 
निशान भी नदींथा। समयपर वर्षा होती, चासो वर्णं सपे 
धम्मका निर्वाह कस्ते, पुरुप समी एक-पी-त भौर नारियां 
सखव सती थीं । फिर वरहा प्ठेग, हैना भौर इनपटुपस्चा भादि न 
हँ तो माश्च्थदो कया है १ धघरस्म-राज्यसे नि-तापका छोपदी 
न्नाना छु अचम्या थोडे रै ए । 
इधर प्रजा अनुरु धीदी, उधर घर्मे मादर्यो ओर पलीकौ 
अयु्रलतताने रामचन्द्रके कठिन कम्मं मय जीवनको वहत इड 
सुगम सौर सरस यना दिया था। तने बद्धे राजाकी रानी 
होव्र भी सीता यपे हार्थो सव-काम कसती थीं | राजयनीकी 
अपेक्षा उनका यद यदलक््मी-रूपदी समचन्दधङे भ्रार्णोकनो अधिक 
छल -सन्तोप प्रदान किया कर्ता था! वे अपनो साघुर्मोकी 
जेखी सेवा करतीं, देचोपर जेता वाटसस्य श्रकट करतीं, पुर- 
नारयसे जिल माति प्रेम-पुर्वैक मिलती-जुततीं--बद सव 
दल सुन रुर समचन्द्रदे आनन्द्की सीमा नहीं स्दतौ थौ । भीर 
खग मी सीता दस देवीकेसे चरिजको देख, उनके श्रति यदी 
"क्कि दिष्वाते मौर उस गर्व, अभिमान, छर तथा कपटसे 


१६७ ॥। शेत 
श्य देवीकी निरन्तर पूजा, स्तुति भीर गुण-कोर्तन करना 
भपना कर्तव्य समदते थे । तात्पर्य्यं यष्,कि रामचन्द्र केवर यच्छा 
सज्यहो लेकर नदीं सुती ये, वरकः उनका शृद-राज्य मी उनको 
खक््मी-खस्पा ग्रदिणीके शणो कारण चैसाही सखुष्मय था । 
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स्मय पाकर, भगदानूकौ परम द्यासे, सीताद्रैवी गर्भवती 
हदं 1 मावा प्रसन्न हो उरी, पुरजन-परिजन पुखकित टो उदे, 
भाष्योके यी सीमा न रहो । सव छोग वदी उत्करढाफे 
साय गर्मके दिनि गिनने खगे । 

देशषते-देखते नौ मदीने चीत गये । सीता इल समय पूर्ण 
गर्भा है । रामचन्द्र मौर धर के अन्य समी प्राणी शूव सावधानीकते 
उनको सेवा-शुश्रूषा जीर गर्भरक्ताकी यर ध्यान दे सदेह! वे 
नग जो चाहती है, उसो समय उनकी वद इच्छा पूरी को जाती 
ै। उने किसी वरटा मानसिक या शासीरिकः कष्ट न हो, 
सका सवलोग भटी भाति यत्त करर्टे है । 

$न्दी दिनों राजा जनक खपनी पुच्रियो मौर जामातार्योको 
खनके सिथि अयोध्यां आये } सवको सुश्वी देल, ध्रलन्न मनसे 
रो चार दिन उरकर, वे मपे राञ्यकौ योर लौट गये । बहुत 
देनो याद्‌ पिताको दैषकर सीदाकतो वडा इवं मा या $ पर 
नये इतनी पीघ्नता-पूर्वक सीट जानेस वे बी उदास क गर्यो 1 

राजा जनक जानेके दोदी-वार दिन वाद समचन्दरफे 
दधिं अरष्य्ुके यदसि निमन्वण माया । उन्दने थक 
१२ 


शीत ५ 
छरा आरम्भ विया धा, इससे उन्होने रामचन्द्रो सपरिवार 
ला मेना था, परण्तु सीता गर्मके दिन पुरे होनेको भागये थ, 
अतद््व राम मौर उनके भाई न जा सके । निमन्त्रणकी रक्षा 
छिये, कौसल्या, खुमिचा मौर कैकेयीदी वसिष्ठ-मुनि शौर उनकी 
वलीॐे साथ ऋष्यशृद्धके आश्रमम मेज दी गयी । 
पिताक चञे जनके छदी दिनके भीतर सादुर्मोका भी 
चलो जाना, सीताको बहुत अलसा । वे अत्यन्त दु. हो गर्थी-- 
उनका मन उचटसखा गया । रामचन्द्र उनकी यद्‌ उषसो देल, 
घवा गये, क्योंकि गर्भवती खोरे छिये चिन्ता, शोक ओर मय 
खादि मानसिक विकार वेदौ अमद्भुलजनक है । इसल्थि वे 
भति-भातिखे उनका जी वहलानेकौ चेष्टा करने छे } वे कपी 
उन्हे अपनी याद्य-लीरापं खुनाते, कमी धुप-यक्षकी याद 
दिराते, कभी अन्यान्य महापुरुषो ओर सती-साध्विर्योके चरित 
शुनाने सगते ओर कमी वनवासे उन सुखके दिनोंकौ यादं 
दिखाते, जब कि पति-पल्लीने पक खाय रदकर सारी वद्ुधके 
राज्यको तुच्छ खमभ्डा था! 
पक दिनि रामचन्द्र, प्पकान्तमे खीताके स्वाथ दैटे हुए, प्रेमक्ती 
चतं करस्हेथे! दसी समय ऋष्यन्रद्फे आधरमसे अष्टावक्र 
जामक्त एक ऋषिद्धमार कोई सवाद छेकर मा पटु्चे । 
रामचन्द्रे उन्दे माद्र-पु्व्वक अपने पाल धुखवाया यी 
उनके अनिपर सपने बहनो यक्त भीर अपने माता्मोका समा- 
प्रः पुरडा। उ्तस्मे अष्टावकने कष्ा+--भमहासज यन्लका कार्य्य 
” सति चठ रदा है । सापक्ती पूजनीया भाता तथा अन्यान्य , 


॥ = 
५ ४ शत) - 
हित -कटुभ्य मी माति ह सौर सवलोग यारी षुंश-कामना 
करते है । सष टे ढे छोगोने भापको भाशीर्ववादं देते हष 
कहा है, कि सोताद्ेवौ इस समरय पूर्ण-गर्मा दै, सतणव वे जय 
जिल वष्तुकौ इच्छा करे, बद उसी समय उन्हे द जाये । उनको 
किसी तरहका शारीरिक या मानक्िक कष्ट न व्याप, इसकी 
ओर माप सदा लक्ष्य रखें, यदौ खक अदुयेध है । महाराज । 
अधिक फा कहा जाये १ सवलोग दिन रात यही मनाते) कि 
सीतादेवीकफे आपक्तेदी समान रूपवान्‌, शुणनान््‌ ओर सौमाम्य- 
वान्‌ पुत्र उत्पन्न ह {१ 
इल सुकर सन्देशो सुन, परम श्र्न्न हो, रापचन््रने 

कहा. ्पिकमार 1 आप जाकर सयते मेरा प्रणाम कहना 
जोर कष देना, कि मँ उनके इन आशीरवचर्नोको वडे मदस्ते 
सिरमौर सवता ह । सीतादेवो जव जित वस्वो श्च्छा 
करती ह, तमी चह उन भरा हो जाती ह 1 त्म म क्षणभस्का 

मी सालस्य नदीं करता ।” 

सष्टावक फे लगे,--“मदारज 1 शरे वतिष्ठने एक मीर 

सम्देला आपके प्ये जेना है । उन्दने कदा ह, कि मापको 
राज्यका शाखनदणड रहण किये समौ थोडेदी दिन हणे, अत्व 

भ्रजाका मन मुदम किये स्डनेका सदैव यल करते रदियेगा । 

भजा खदा प्रसन्न भीर छली रदै-उसपर कमी किसी तस्टका 

ल्याचार न हो--दइसक्षा खदा ध्यान रलिवेगा 1 रधुषशका गौरव 


इसलिये दकि इख वंशे राजा श्रजाको पुत्र-खमान मानते है। 
यद्‌ सुन, रामचन्द्रे कटा--“छयिकमार 1 गुखकी इन हित 


३ 
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सतत 
रिक्चा्ोको खनकर यं वडादी सुष्मी हमा । याप जाकर उनपे , 
करेगे, कि सेनि यतत उनकी माक्चाकेदी मलु्लार कार्यं किया ` 
है सीर जागे मी रेखा करता र्हंग । प्रजाके प्रति राजाका कया ` 
कव्य है, य मै भच्छी तरह जान गया ह] म प्रज्ञाके साध 
खदा न्याय सौर धम्म॑फे अनुखार व्यवषार करता हं । उसे 
मरके लिये पै सव कु सरनेको सैयार रदता हः । अधिक 
क्या कषः ? प्रजाको ध्रसच्र र्ठनेके लिये मै स्तेह, दया, सीव्यः 
प्राण--सय दुख यर्दतकत भि, अपनी प्राणप्रिया सीताको भी 
परित्याग रर सकता दं । इस विषयमे उनके चिन्तित भौर 
शद्भि नेक्ता फो कारण नदीं है ।* 

राके दस्य वडप्यन सौर राजधम्मंकी निष्टापर सीताका 
अन्तःकरण प्रफुलध हो गया 1 ये बहुतदी प्रसन्न होकर फ ऽर्टी-- 
ननाथ 1 यदि आप येसे उदार न होते, तो स्ुबणकरे भलट्ार क्यो 
के जाते 

चिन्त दाय ! उस समय खभ्रम मो क्िखीको इस वातकी 
करपना नदी हो सकती यी, कि रामचन्द्रको सचमुच प्रजा ग्ज्ञ 
नदे निमिष्ठ अपनी प्राणप्रिया सीताका जन्मभरके लिय विसज्जेन 
कमना पठेगा ॥ कौन जनता था, क्रि याज जो चात स्दजदी 
उनके शुस्ते निकल पडी है, वद कर सचदी होकर रहेगी १ 
किसे मादू था, कि यद वात रामे नदी कही, किन्तु स्थयं 
स्वर्स्वती देवौ उनकी जिद्धापर यारुूद होकर बोल गीं है? 

सस्तु; सदमे वटे परेभसे अष्टावक्रको चिदा च्िया सीर 

फिर सीताका मन वदरानेकी चेष्टा करने खमे एकर चतुर“ 


भ शक्त) 
चि्रकारसे यमने अपने जीषनष्ती समस्त घटनामोके चिन 
द्धि कराये थे} चिवशाखाने जानेस सीताका मनं वहू 
दलेगा--यही सोचकर, रामचन्द्र उन्दे वदी ठे च्छे । वदा 
जोकर्‌ एक-एक चित्रको दिष्वलाते टप वे कमी दषस पुलकित, 
कमो शरोकसे चिन्तित ओर कमी करूणासे मभिभूत ह्यो जति 
यै। सीतादेवी भौ उन गये दि्नोकी स्ति मने जागर उनसे 
न भावो प्रमाचसे न वचीं । इनके भौ सुख-मण्डखुपर उन 
चिषरोको देख, ष्टम अनन्दन्मो ज्योति छिटक आती, तो कमी 
कारो छाया पड जातो थी | 
चभचास्के चित्रोको देलते-देगते काप सीता कह उर्टी-- 
नाथा न जाने क्यो तेरे मने यड इच्छा छोतीहै, फिण्क 
बार फिर ऋपि-पलि्योे दर्शन कर सान्ती मौर उनके शान्त 
शोभा देख, मात्मनो रमन्त करती } 
यद सुन, रामने कहा-“प्रिये ! शुख्लनोंकी माघ्ना है, कि 
एम्दारे सारे मिलाप पूर्ण किये जाये, तदचुखार भं वम्दारो 
फषिन-से फठिन दच्छाको भी पूर्णं कर्नेके लिये श्रस्तुत ह--फिर 
पलो ट-कौनसी घडी चात द ९ जामो, कटी सुनिवर वारमी- 
किक भाश्रमेद्श॑नकर मामो ॥ 
सपरीत्ताने प्रसन्न होकर कष्ट,--^परन्तु नाथ 1 आपको चौ मरे 
प्च चलना दोगा । मँ क्षेली न लाङगी 1" ग 
समने क-म मो केसी मोको दो १ भत्ता ग गं के 
की जने दुगा १ क्ण मरके चवि नी ठटं मकि मोट 
ने देना, मेरे किये कठिन है | वनको शीर को दमगो 


शीत) 
साय हुई थी ओर एक साथदी होगी । मैं तो चाहता ह, 
कछ्मणको भौ सङ्ग ठे त्रः 1 वने सदसे दम तीर्नोका साय 
रहता साया है |" 

यह्‌ न, सीतादेवीके हका पार न रदा । सक्ते वाद्‌ बडी 
देतरक तरह-तस्दकी वाते होती री! यादी करते-कएे 
सीतादेवीको तन्द्रा वेस ख्गी ओर वे देखते-दी देखते राम 
खन्द्रकी उसी थुजाके सहारे सिर रखकर सरो गर्यी, जो विवाहे 
समयसे छेकर माजतक--धया घरमे, कथा वनमे--सर्वन दी, , 
उनके उपाधानका ( तक्यिका ) काम करती आयी है । रामच, 
एकटकं नेजोंसे उस खुपत-सौन्दर्य्यकती भोभा निरखने लगे 1 


राज्य-शासनके भिलञ-मिक्ञ अद्म श्चसविमाग सी क 
श्रसिद्ध जीर भावश्यक विभाग है! आजकर भी समी सम्य 
दैशोकी सरकार्योने जपने यां जालक खथ सच्छा प्रवन्ध कर 
सला है, जिनके द्वारा राज्यके अनेक शु समाचार राजा भीर ' 
राज-कर्मचारि्योको चरावर भिक्त रहते ह । प्राकता भी शस 
चिभागसे बहुत काम निक्त है, क्योकि चकरवार चोरिर्थो 
सीर भयानरू घरनापूपौ हद्यासोंस्े असटखी अपसधी द्द जासु 
मोकी धृद्धिे पकडे जाते है, नदीं तो किंतनीष्षी वार ऊधोक्ी 
जमह माधोको दण्ड मोयगा पडता! 

रामचन्द्रने मी, ख्यनो सोति-नीति ओौर शाखन-व्यवष्षाके 
~म्बन्ध्मे प्रजाका दार्दिकि ममिप्राय जानने चिथ, दुसुख नामक 


१ शोत्त 
फक जात रल छोडा था! वहं प्रतिदिन नगर भस्म चकर 
कमाता सौर चछिपे-चपि सव श्रेणीके ठोस मिलकर उनके 
मनको था दिया करता था 1 वह खव दिन सवक सदस राम 
राञ्यकी बडाई सुनकर प्रसनचित्तसे सामचनद्रको आकर नाया 
करता था ] उलकन हले निह ्रजाकी पै हुई बे प्रशंसां 
सुन सुनकर रामचन्द्र मन-दो मन वडे खुली होते ये 1 ऊपस्वे 
कदते-शदुसु् ! मेनि क्दें केवल स्तुति खनानेरे छिथ नौकर 
नहीं रल ह । लुम क्या कमी, किती दिन, किसीके छक, मेरे 
किसी दोप या ्रुटिकी वात नदीं सुनते ¢ दषो, तुम जग कमी 
ली चात छुनो, तय नि स्ीच सुगूसे माकर कहना, जयया 
सङ्कोच न॒ करना , करयो यु इस जिवनौ भरसनदः होगी, 
उतनी तुम्हारे इन निलयङ प्रशसाके मौरवीसे नदीं होती ।* 
परन्तु दुख न कमी कोई रौ वात सुनता उनसे भाकर 
कता । अतपव रामचन्द्र, सन्ए चित्तसे, सपनी नीतिपरः द्र 
रते हष, धरजा-पालन करते रहे । कीति किसी दिन फो 
कंटः चात नदीं सुनाई पडती थी । 
निस दिन सीतादेवीको चिन्रशाटाके चित दिष्ठे प 

रामचन्द्र उनका मन यदलारदै थें सौर देषते-दी-खनते सीता 
उनकी गोपि एकाएक सी गयी ्ी.उस्ती दिनक यात कटने ह । 
जय खोताको मच्छो तरद नीदने या चेश, तव समच दुधचार्प 

अपे प्राणि प्राणः, जीचनकौ उानन्दद्ायिनो, सुख छ स्वकी सद 

चरी जीर पू पतिव्रता पद्लीकि उस निद्रित 


स्नौन्वर्यक्मी दपदेष्कर 
मन-ही न्न सातन्दित हीते खगे उर दैष्व-देतकर सकन 


[र | न 
सष्वमयी कपनाः उनके मस्तिष्के उत्पतन होने लगीं सीर रेष 
साध्वी खीरो खदधम्िणो-रपमे पानेके चये घे सपने भ्य 
वारवार चडाई करने रगे 1 

दसी नमय द्वारपाले धकर कदा+--“महाराज 1 अपिका 

दूत दुर दयास्पर खडा टै । 
दर्ुष्की दीं जीर कमो रोट-टोक नदी होती थी । बह सदा 
सखव समय, सव जगद मदाराजजे खमख उपस्थित हो सकत 
“या. अतएव वद वहीं बुख्वा लिया मया | सौर दिन दुर बडा 
हता हुमा चेहरा चयि आता जर अतिदी यामकी दियदावली 
क्ता वर्णन करने लग जाता था, पर आज न जाने को वद 'इप 
-चाप प्रणाम कर मद्‌ खट काये खडा रह्‌ गया 1 उसके मुखटेपरपरस 
च्रताका केश-मा्नन था--उदासीको छाप पडी हुई थी । यद देल 
रामचन्द्रे पूा--“क्ौ द्यु ! याज कसा संवाद ठे भये ¶ 
अपने मनका भाष छिपति सीर हदयक्ता आवेग चति ह 
दुुषने कदा भमदाराज । सच्छा संवाद है, सव लोग आपर्थ 
भूषि-भूरि धरशंसा करते देः । यद कदते-क्ते उसने आर भी र 

न्धटका ल्या । 

* उखकी घाते सुन सौर उस्रकी वष्ट चिगडी हई सूरत देष 
रामचन्द्र समश्च गये, कि यद्‌ अच्ग्यटी जज समोर धुरौ चात सन 
साया है, पर मुदे च्छिपःना चाटता है! वे उत्कता भीः 
खोतूदन्डे मारे य्धीरुरो, वोरे,--श्दुभुष्व 1 उरो मतं 1 छम फो 
चात सुशषते च दिपामो १ खार चट चान कितनीदी म्म -मेदिनौ 
चयन ह्ये, उ्को सुनरूर मेरे पार्णोके पुप्प व्यिनगारीदी 


1 
४1 


४४ स्मोत् 
श्यो च खगं जाये, परन्तु वद यात, जो तम्हारे पेरमें ह तीर 
१ नही माती, श्च भ्ष्टपट कद डाखो ! वातत सच्च 
क दोगे, तो प तुप्रसे बड़ा ध्रसन् ह्गा मौर छिपायोगे तो 


सेमपर घ्यन्त कऋ्ोधित सौर मसन्तुष्ट हो जामा ।* 
इमुखने दला, कि उसने घात तो छिपानी चादी, परन्तु 


उमरे मुखे भावनेहो भणडाफोड कर दिया । अतप्व दुखी 
होकर वह कदने खगा,--^महाराञ । ङ आपसे वह वात कैसे कट 


` माप भेदौ सुद्धे प्राण दृश्ड दे डाचियि, जित उसके कषटनेसे 


भरा पोता चट जाये, किन्तु सुगते छ न कदलखवाश्ये हाय ! 
मैने मपे उप्र कौ युय उत्तरदायित्व छिया था ? यजन्‌ पो 
मापने इस अधमो यह्‌ काम सदा था ९ यह कट, वह जलो 
स्वायप मख गिता भा, अघर होकर सेने ङ्गा । 
राभक्रा घौर क्ट गथा { वे बडे ऋग्रदके साथ बोले 
मु । यव दैर न करो, तँ उत्कण्ठा सीर कीवूहल्के मारे 
मध्रीर बा जा सा हः । यदि न वतद्यायोगे, तो रै चमे अन्म- 
भरे लिये अपने राज्यसे निकार दगा ॥" 
यद्‌ खुन, दुरमुखने भय भौर डु चसे खडलडात्े इए स्वरसे 
कष्टा, --"मदायज ] मेरा अपराध क्षमाः करगे । साप नटीं मानते, 
प्सीलिये श्च्छान दोतते हयः भी सखे शेन्ी भिय घात कनी 
पडी ह, भले केरे पदे प्रेते जहा कटकर निर पटे, ततो 
म बरखा सुखो दोज्ञारः । यच्छा, मह्यराज 7 यै छातीपर पट्थर 
रखकर कदे देता ह) याप मो जी कडाकट सुनिये । यो ते समी 
लोग आपक्तो यड करते ह, पर को कोई मदारगलोफ 


श्त २४६ 
दास हसती जाने जीर साल-मरतक रधाम रहनेकी वातकरो ठेका 
चडी आपत्तिजनक वाते कहते है} वे कते है, कि भ्ाजाने पवौ, 
समयतक पयाये धर्मे रदी हुई खोको धिना विचारे धरं ड 
स्या, अव भला यदि हमलोग यपनी-मपनी सिर्योको दवाना 
चाहिये, तो वे कैसे दर्वेगी १ वे तो मनमाने तरसे घर-घर धूमाही 
करेगी ! राजा ध्म्माध्मके कर्त टै 1 उन्दोने्ी जव रेखा किया, 
तव हमरोग कया कर खकते है १ चडे ठोर्गोकी चडी वाते होते 
है, पर वे यह नदीं सोचते कि छोटे खोग भी उनका सनुकरण 
कर चपर रोगि! मदाराजा आजै रोगोकि सदसे यही 
सर्वनाशी वात खुन आया है | नाथ 1 परम सती रानी-माताति 
सम्बन्ध्मे सुद्चिये वतिं खुनकरजोडष हुमा था, वद आपे 
अगे दुहरानेखे दुना हो गया 1 विधाताने आज मेरा रभु! ६ 
सार्थक कर दिया! रेस भुम याग कगे, कीडे पड जाये" स 
अच्छा 1" यद्‌ कद, दु्ुष्व रोता हुवा वर्दसि चखा , गया 
रामचन्द्रं वज्न्लौ चोटः खाये हुए समान वैडे रह गये । उनः 
नेत्रो से चौधारे स्रंसु वह चले 1 

अस्पेर सो छेनेके चाद, वे आप-ही-माप कहने रगेः--“नः 

सोच-विचारका क्या काम ह १ जव,प्रजाकै विचार्पेसेदैः व 
उसके अयुद्ूखं काम फरनादी पडेगा । चरि मेरे हयम सदं 
तीर चनो न चुभे, सिरर सेकडो विजकि्या क्वो न गिरे, पन 
सीताक्तो जोचन-मस्कः द्यि विसञ्जन करनादी दख समय मेः 
कर्तव्य है । अदा } कैसे बुरे क्षणम मेय जन्म हुमा धा १ सद्‌॥ द" 
उडातैदी चीता ! ह्यय ! क्वो नदीं मरै चिस्जीवनपे लिये घनर्मेही र 


८ 
शेत 


गया १ क्यों अपने सिरपर राज्यका यष भार खीर प्रजारस्नका 
उचस्दापित्व केने गया १ ध्राणेश्वरी सीते 1 तुम्हारे भाग्ये क्या 
खय दिन "ख भोगनादी छिपा था १ रावणके यसे उवर 
भानेपर तुमने सीचा था, किं अव इस जीवन्मे वु फिरडधण 
ने देखना पडेगा , परस्तु दाय ! अजदी वम्दासे छल निशाका 
मन्त हो जायेगा, तुम उससे भी थोर इ खमे पड जामरोमी, यह 
चात किस माम धी १ मै जानता ह फि तमसी खती साध्यौ 
दस धस-धाममे दूससे नर्दीहै, तो मी सोष्छापवादसे वचनेके 
चिथ मै तुमको व्याग करटुमादी, यद निश्चय दै । सहारे वियोगने 
मै ुख-ुखकर मर जाड , परन्तु धज भ्रति राजाका जो धर्म्म 
है, उसका अवश्यमेव पाटन करटा । 

शख तरद्‌ अपने मन्तो धैर्य दै, द्रदता सवलम्बन करनेपर 

मी, दल कठिन खप्तस्याने रामचन्द्रको वडा विचलित कर दिया । 
सतीफे निरपयध सतायी जानकी कट्पनाने उनकौ अन्तसत्माको 
जकाना शरस्य फर दिया । वे चुपचाप मापो आ पोते" 
पोते वहि दूखरे कमरे चठे गये 1 
९ सङ्क <-ॐ 





चद जाकर सामचन्द्ने जपते माद्यीको शुन्वाया 1 आद्यंनि 
आतेदी देखा, कि राम शौककी मूर्ति यने वैडे द ुपचाप सेष्दे 
है। यह देषतेदी वे चल षो यवे › कवी किसी सामान्य 
कारणस मैया देसे धवरामेवाखे नष ह--यद वात चे अच्छी तष्ट 
जानते घे 1 ु्धदेरतक लो चे चुप्चाप सदेस्दे, परजय 


चीत) ८. 
श्रवरादट खीमा पार कर गयो, तथ लक्ष्मणे कदा,--^मैया 
आज मापका यदह क्या हार दो रदा ह १ आपके नेत्त भादू 
गिर रहे ह १ सवध्यदी को$ यड़ी भासो दुर्घटना हुई है । सतय 
शीर कदिये, नहीं तो दमलोग मार चिन्ताके मरे जाति दे ।* 

यद एन, रामचन्द्र, जाद-मरे नेत्रो मादयोकी सोर दै." 
लिलकते हण कहने रुगे.-श्सादयो ! याज मैं यड भारो विपि 
मे ट! मै अच्छी तसह समम्द गया, कि सद्या अमागा सौर कीः 
नस । आज सने खना ६, किं मेरी प्रजा सीताके ऊपर करट 
लगाती भीर कहती है, कि पराये पुरूप द्वारा हरी हर भौर उसके 
या साकमरतक रदी हई सोताको चरमे छार मने बडा भागौ 
अधरम्म किया ओर यपते निर्म्मल करे धन्वा कगाया है । सतव 
सुतै अपनी प्राणप्रिया सीताको घर्से निकाल देना पठेगाः नही 
सो प्रजा सन्तुष्ट न होगी 1 मँ वार बार छोगोंसे कदा करता धा, 
कि प्रजाके सन्तोष चयि मै सोतातकको त्याग कर सकता हं 
मै देता ह, क्ति भगवान्‌ मेरी उती प्रतिक्लाक्ती परीक्षा ले र्दे दै। 
हाय 1 देसी वन्न-वाणो खननेके पदञेदी मेरी खत्यु क्यो नरी 
होगयी १ सच्छा, जो भ्ये है, वही ष्टो रहा ₹, इसमे सपना 
क्या वा है £ लष्मण ! लुम करी खीताको सुनिवर वाट्मीकिके 
तपोवनमें पश्वा आभो । उन्दोन सुस्से बन-प्रमणके लिये सपमी 
इच्छा भो श्रकट की ह मीर मने उन्दं आह्नाभोदे रली है । इसी 
` दाने तुम उर्दे खदाके चयि अयोध्याके सजमदरछोसखि दुर कर 
साओ 1" यट कदते-कदते उनका ग्ला भर साया, चोरी वन्द शो 
गयो मीर आलं खजर हो उही, 


¢ 


५ शीतता 


समचन्द्रक्रौ ये बातें खन, तीनों भाई, शोकसे अधीर हो, 
चैपचाप रोने ल्मे! जच रोते-रोते मन कुछ ठिकाने हुमा, 
त स्षमणने का,--श्ैया { माप यद क्या सख कद रटे है 
भधवा मरै आपकी समो आका सिर शटुकाकर पालन करता ह 
या नही, इसकी परोक्षा ठे रदे है १ मामो रायणके यहा किस 
तर रही, बहस्ति अतिपर किख भ्रकार साक्षात्‌ जलती चितार्मे 
पवेश कर उन्दोनि मपनी निष्कङ्ट्ुता श्रमाणित करं दी, दहं क्या 
भाप भूख गये ? यदि नदीं भूरे, वो फिर जाप कयौ रेते वसे 
माद्मि्योि कहनेसे उनका त्याग करेगे १ 
समचन्द्र कटने खगे,-“माई । सीतापर मेरा भरल विश्वास 
£ उनकोसी देवी-ूरतिको पापक छायावक स्यं करका साहस 
दीं कर सक्तो, यद मेरी भरू.व धारणा ह , उनकी जच्ि-परीक्षा 
गी सै दख जीवनम कमो न शू्छगा , परन्तु अयोध्या-वास्तियोनि 
7 घ्‌ परोक्षा अपनी अल नहीं देली ? फिर वे षयो मानने खगै ? 
पतव जिन प्रजाचर्गोक्ते पाने-पोसते सौर श्रसन्न रणनेके लिये 
† धम्म॑से बाध्य हु, उनका मन मँ खवश्यदी रसा । तम क्या 
यदी सरा देते हो,कि मँ उनकी घातकी उपेया कर जां £“ 
लष््मणने कहा,--भ्मार्य्‌ । चापको साट देना न तो मेरा 
कर्व्य दै, आर न उतनी युदधिद सुम््मे ह, तोमी मेरा फष्टना यह 
दै, कि वष्ट उग्नि-परीक्षातो कुं युप छुप नदी कईं यी, सात्तं 
सद्मनि मोखे वलास्कर देखी यी १ फिर पया चाय १ 
रही रोगो निन्दा कसतेकी वात 1 सो, जो रोग धुरे हं ए 
यबघायदी परनिन्दा है, चे चो भाप लाद करगे, तो भी 


शोक , २९ 
किये चिना न मागे ! रेखे छोमोँको कौन श्रसज्नकर सकतादै! 
तो जापको जो मक्षा होगी, उसका पाठ श भवस 
करूगा , परन्तु इतना निवेदन किये चिना मेरा जी नहीं मानतः 
क्ति ओ सोगोकी वाते पडना, उनके दइशारेपर चरन, कपी 
सच्छा नदीं । जव आपव्ती आत्मामं माभीके सम्बन्धे किसी 
तरहका सन्देह या चिकार नहीं है, तव जाप ससारकौ नित्‌ 
स्तुतिकी वर्यो परस्वा करते है १" । 

यह सुन, रामने कहा, माद ! यद कठिन कर्म करते हप 
नै क्लितनी मानसिक वेदना पा रदा ह, वह ठ कवा बताउ ! 
मेरे भाणो पद पदमे शोक सौर डु लकी भग छ्ुखग र्दी द। 
पर बहुत छु सोचने-विचारनेके याद्‌ मैने यदी सिर किवार 
-कि लीताको व्याग देनेके सिवा जीर कोई उपाय नहीं है । ठम 
कलही उन्हे प्हुचा आओओ--श्घर-उधर न करो । छेकिन देखन, 
लीखकर अनेके पदे उन्दे कदापि न वतखाना, किं मनि उनका 
व्याग किया है 1 जालो, मै अव दूसरो वात नीं सुनना चादता 1 

यद्‌ कद, रामचन्द्र चुप दो गये । तीनों भाई रोते हण वाति 
चले गये । सीतादेवीकी ' } निर्दोषता भौर रामकी हस करोर 
व्यवद्याकी चात सोच-सोचकर उनका द्य फटा जाता था 
चर्तु वडे भाैको आक्षा उरन्दे मौनी रह जाना पडा । 


सीव, चंडी तत्परस्ता जीर नन्दक सगथ सात-भर अपने 
तपोचन-दश्येनकी तैयारी कमनेन लम र्हीं । पठमरक्तौ भी उनकी 


न प्मोत्ः 
श्र न रमं । मोर एोतेहौ खुमन्वने एय लाकर मदक दवारपर 
खडा कर दिया सौर ठक्ष्मण उन्दे (लिवा ॐ जानिके लिये मा 
पचे ।, 
सीताने सुनि पति्ोंको देनेके चिये तसह तर्दके वस्र सीर 
परख्भार अपने साथ छे लिये मौर चे चदे पुरुकित्त मनसे रथपर 
रा सपार हुई" । लष्मण अपने सनक भावको यडी चेष्टासै 
ठेपाते हर रपर आ वैडे ओर उसे हाक ठे चे । 
र्थ जमर कुछ जागे चटा, तव सीतादेवीने कदा,-श्वत्स ! तपो. 
नमं चनेकी चिन्ता मारे रै कर यात-मर सोयी नदी, वी 
ठक्ठाके साथ भोर होनेकी वाट देती रही 1 चदे तड 
म्हारे दे भैयाके दर्शन नद्यं होगे, इसीलियै मैने रातकोदी 
नसते विदा देरी थी । चैने उनसे खाथ चलनेके व्यि भी वटूत 
दाधा, पर राजकार्यके कारण उन्दने जाना नदीं म्बीकरार 
किया । फिर स उनके कर्तव्ये षयोकर वाधा डालती ? इससे 
सधिक आग्रह न कर यै अङेखीदी मनेक प्रस्तुत हो मयो ।" 
सीता ये सर वचन रष्ष्णकैे दयपर कटेपर नमककासा 
काम करने सगे | से मन-दी-मन बडे दुली ष्ट । कैसे फठोर 
रम्मका भार छेकर भँ आया ह्व--पदौ सो-सोचकर ये सपने 


मापको वार धार धिष्ठार देने खगे 1 

दो दिनतक किखी-किी प्रकार याना कटी { सीसखरेदिन 
तव रथ गदुा-किनारे खः पटुवा, चव स्मरण यदहो त्याफुनद 
पे गथे 1 उनके न्ो वेतोक मसू निने उने, 
गोकका समुद्र रदे मारने खमा । उनको श्छ भक्तार 


= = 


श्यी) । सर 
कु होते देल, सीताने कदा. “क्त्ख ! तुम मरष्माद्‌ पेम 
दु. पमो दो गये १ कको, कोद ममद्गलष्ली वात तो नही 
सने यद्‌ बडी भूल कौ जो याते समय सयेषु्रके चरण-कमलो 
दृरंन नही करती आयी । वे अच्छी तरदसे हैन? सैया। 
न जाने धर्ो, मेरा चित्त भी पक्पन्त चर हो उठा है| इ 
रेखीकी च्च लता ससे उख दिन भी माम ६ थ, जिस दि 
राक्चस-राज रावण सुरे एर ठे गया था । 
यद्‌ सुन, भाश््की माक्ञाक्ता मरण कर, लक्मणः सक्च षाठः 
को छिपाति हु कहने रगे,--श्देवो । चडुत दिरनोके वाद्‌ माता 
ग्खाके दीन कस्नेके कारण कद तरदके विचार मरने 
जेर देखी अवस्था दुई रै। अप चिन्ता न करे, सब महदे 
महु दै (# ॥ 
सरल-स्वृभावा सता, लक्मणक्ती चात मान, स्थिर हो र्थी 
परस्तु यद सूट बोखनेसे कष्टमणक्रा मन मौर भी चल होउटा। 
उनकी आत्मके सीतर. भारौ यन्धड-तूफान जारी हो गया । 
काष्टसे उन्दोनि अपने मनका दु प सुस्वडेपर नदीं कटः होने दिया । 
यथा समय गङ्गा पारफ, वे सुनियर चाल्मीकिके आध्रमके 
निकट मा पटच । चदा खतिद्रौ लकमण, चिना कुक कटे-सुने 
अधीर पोत्र वालककी नाई' रोने ख्ये । 
रमणी यद दुशा देल, स्तीताकटी सारी छुघ-बुध जां 
स्तौ! वे धवयादरपे साथ कदने खगी,--“क्यो छष््मण † मः 
क्य हुया१ मतो पदे दी जानती यी, कि चम कई वड 
यानव वात खूटनेवाले ए; किर तुमने धवतक की धयं 


र शत्र 
नहो १ अचा मवतो कदो! प शुना चादती ह, कि 
मैरे भाग्यमे भौर क्या कष्ट लिला है 1 लकमण { अर साध 
पूरी दो गयी! मै अमी ये चलयाभूषण मुनि पल्ियोको देकर 
तेम्हारे साथ भयोध्याको खीर चद््ंगौ । मारे आशङ्काके मेरे 
भाण बडे वयाङ्क दो र्दे है । को, षया चात ह १ यद्‌ फहते- 
कहते सीताका ष्वद्य भयसे काप उडा 
खमण सले हुप्ट करए्ठसे कहने खये,--श्देवी 1 क्या पूछती 
हो१ वह यात पन करसे सपने युषे निका वह षद्चकीसी 
कठोर चात कहनेफे पदठेदी मेर सिरपर विली दु पडे, मेये 
शत्यु हो जाये, तो तर जपतेको वडा सौमाग्यशाली समम । हाया 
कोसी घुस घडी छोटा भाई होकर जग्म था, जो माज सुते यद 
हत्यारेकासा क्राम ष्तरना पडता है ।” कहते कहते रष्ट्मण, 
तमं चूला मार, चिला-चिह्वाकर रोते हण पृथ्वीपुर गिर पटे । 
यह्‌ दार देख, सीताकति तो एकयारदी काट भ्रार गया। वे 
छे देर्तफ मचरजमें पडी खडी रदी, वदको रक्षपरणका हाथ 
पकड, उनके आसू जपने आं चरसे पोछती हुई वोली-श्यारं 
दैषर १ चुम्हारी यह दशा देल, स वदौ व्यङ्लहोष्दी 1 
कटो, तुम कों अपनो मृत्यु मना रदे ्ो १ मैने वदं इतना 
घ्याक्कुक स्फर अधीर दोते कमी नदीं देषा › कदो, मायगुत्रका 
सो फुछ सम्भल नदी हवमा १ चण्दारे प्रण उन्दी रहते ह 
मतेयव लुम्दारा यह भाष देल, शुदे उर रगत है, ।क करटी 
उनकी बुराई तो नदीं र १ धर वम्दाया यद हल £ 
उपर मेय विच ओ सदन्डकर चक्चल छे उता ह । 
१३ 


शयोक) ' ४४ 
मेदौ यद, शङ्का अर भो भ्रवल हो रहो है । रक्ष्मण। ५ 
कहो, पया वात है? मेरी उत्कण्ठा सीमा पार कर री ै। भमौ 
न फी, तो मेरे अधीरः प्राण शरीरस वार निकछ जयेगे। ' 

खीताकी रखी व्याकरखता देख, छक्ष्मणका शोक सहल 
श्रयल टो उडा । रेते-सोते उनका कण्ठ खद ्ठोने छा । चाह 
कौसीदी कञोर चात पो न हो, अन्तम तो कदनीदौ पटेगी, यह 
सोचकर उन्टनि कई वार कहनेकी चेषा को,पर छु कद न सके । 
सीताने, उनको देखी विचित्र जवस्थामें पडा देल, कदा+--श्वस, 
अय सुगते नदीं सहा जाता ! तुम शीघ्र कदो, नही तो भरँ ध्राण 
स्याग कर दुग । यदि यु मसो हई नहीं देखना चाहते, तो श्र 
को ! चद्‌ बात मेरा सर्वनाश कर देतेवालीदी कयो न हो , परु 
यदि आर्यपुत्र कुशर्से टौ, तो ल्ट्मण ! तुम उस बातके 
तनिक मी न, सद्चासो ॥ 

भव खक्षमणने सोचा, कि नदीं कहनेसे कोई वडा मारी 
अनथ हो जायेगा, अतपव छातीपर पत्थर रघ, यडे कै 
साथ कदने खगे-श्देवी } क्या कः ? जिस युते ये वातं 
कटनी पडती दै षह सती-सती खण्ड दोकर पृथ्चीपर गिर प, 
तोप समभ्ू किमे सवङ्कछपा गया 1 भभौ ! सयात याजि 
चुग्दे जोवन-भरके लिये अलग कर दिवा ह, मै लुम्दे चनवासदेत 
, माया ह । प्रजाफे कुछ रोग तुम्हारे घण द्वारा हरो जने सीर 
यास्ह्‌ महीनेतक खट्ग रहनेष्छौ वात कंदव्छर तुम्हारे 
कलु खगाति है । सीसे भरजाका मन रने चये आज मयति 
सारे स्तेद, ' सम्रस्त दया मौर खक्ख ममताका विसर्जन कर 


श ` 
तदे परित्याग कर दिया है1 पु आत्ता हई है, कि म्द 
घात्पीकिकै माध्रमतक पटुचाकर चला जाऊं । वदी देषो, 
सामने वादमीकि-सुनिक्ना माश्रम दिलाई देता है ।” 

यद्‌ फ, लक्ष्मण पृथ्वीपर गिर्कर सुच्छित हो गये । उनकी 
चाते पूरी होते-न-होतेही सीता भी प्रचण्ड दवा फेकिसे दूरी 
हई खताकी भाति पर्‌से पृष्वीपर भिर पडी गीर वेषुध हो गयो । 
छ देर घाद्‌ जब लक्च्मणकी मूरा टूटी, तव न्दोनि घडे यतसे 
सीताकी स्ख दूर की । दशमे भातेो सीता पगरलीकौ तरह 
मे तरेरकर रक्ष्मणकी शोर देखते गीं । वे भी चित्र्म छि 
हृपकी ना आँलोतरं दु भरे चुपचाप ले उनको मोर देते 
षे 1 सीता, विना छ चोक्ते चले, सिक्लकती आर लम्बी ससि 
छे रदी थीं) लक्ष्मण न समन्न सके, कि न्दे क्या कदकर सम- 
काये १ किस यातसे ढाढसख वधाय १ उनकी बुद्धि खोप 
गयो । वे भो दयेलीपर सिर रख, सिखक-सिसक कर रोने सगे! 


सेते -सोते जव कुछ स्थिरता हई, तव सीतेव फन 
र्गो-म्वस्ल 1 तुम व्यर्थं षयो कतिर हवे ष्ठो १ यह मपराध न 

चम्दासा है, न जार्यपुतरका , यद सव मेरे माग्पकाी दोष ह । 
भाज ने जाना, कि सवा दुख भोगेकेदी चये मेश जन्म 
हमा था । भ्ये इस लिलेधो करीन मेट सकृतः हा (पल 
अनपे सेने वश्यो किस परिग्राणा कामिनीका श 
कराया रोगा, उक्छीका पै कल मो र्दी रह रेखान 

क 
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शोत त । २१६ 
तो जो आारथपुद् स्नेद दया सीर ममताके अवतार है,जो सौतं 
प्रकारे मेसो परीक्षा ठेकर सुद्धे परम पतिव्रता मौर शाव 
रिणी सममत चुके है, वे अनायासदी सुद्धे क्यों छोड देः 
लकमण । यद्‌ दख दुखियाक्े माग्यका छेष है 1 में चनवाससे दुल 
नदी मानती, ववोकि म उनके साथ तेरह चर्त वन घम 
[सिरत फिसी,पर मैने कमी दु ख सुम नदं किया । सुरे दः 
केव दसी यातका दै, क्सि उन चररणोसे मदुर टय दी शवी। 
उनचे ्रिदुडकर ष्ठणभर जीना भौ सुद बडा क्टकर माले 
ध, परन्तु जव उनकी एेसीही माज्ञा है, तय मै उसका 
पान करगौ! तम उनका भदेश पाटन करः ुे--अ4 
आनन्दे भयोध्याको लीट जा । इस दु्तियाके दुःखसे कात 
न होना ओर आर्यपु्रको मो न होने देना क्योकि यद मै मही 
ति जानती द, कि उन्दोनि सुच केवल राजमदलोसेही निकार 
दै, हदयस नदी । 
यह्‌ कद, सीता थोडी देरके चयि प हो गयौ । कन्व 
ततो वे खव कुछ कह गयीं , पर जो दु.खका पदा्ड उनपर अ ध्र 
शरा, उसकी अनुमूतिसे ्ैपरे न दो सकीं। अतप्व उर्व 
शतोक-प्रवाह किसी तरद्‌ न खक सका ओर वै अविस्ल अधुधाः 
विसज्जन खूरते खी । छू वैर श्सी तरह रोनिके वाद्‌ वे आ 
हो-आाप कटने लर्यीः--श्दाय ! क्या-से-षया हो गया १ नर्दः 
दैवने किस निष्टुस्ताखे सुच स्वामीके माश्चयसे दूर कर दिया 
अव चे भ्राण काहेको शरीस्ते टिके दै" १ शायद मेरे मर जाते 
~ म जते सुखे जला-जलाकर म्रासलेका सद्धच्य किया | 


२१७ श्रत 


उसमे चिन्न पड़ जायेगा, दील मै भयतक जीती ह! 
भेर जैस स्मेद-शीर स्वामी किस सतौभाग्ययतीने पाया था? 
पणतु उन्दी दयामयने सुद दल श्रकार दुधकी मकवीकी रह 
पकाल फेंका 1 यद घन्नपात खीका कोमल द्य केसे स 
सकता ह १ सीताको छाती फु वच्नमीतो यती नष्ठी दै 
हा नाथ ! श्रादि परमेश्वर ॥* यद्‌ फह्‌, वे फिर भो दाष्ाकार 
फरती हई मू््ठित हौ गयीं । 
उनको चद्‌ पिकखता मौर अपने हाथों परोक्ष या प्रत्यक्षरपसे 
पहुचे हए उनके दुरो देख, लक्ष्ण से रोकर कटने 
खगे, शाय 1 भाभोकी यष्ट वियोग-चिकल सवस्था देखतेके 
पदकेदी से मर क्यो नहीं गया १ मैने नाईक जक्ष निरन्तर 
धमं समद्र पालन की है, परयदि दस एक याक्षाको नदीं 
' मानता, तो कुछ जधर्म नदौ जाता । मेरी बुद्धे स्या गि 
प्रड गयी थो, जो मँ उनकी इस ध्म -विगरित आश्ञाका पाटन 
केरनेके लिये तैयार दोभया ? हाय 1 तैं कौसल यभागा द, कितना 
निष्ठुर ह, जो इस खर हदवा, पतिगत-प्राणा, शुद्धाचारिणौ 
कामिनीको रखी कठोर घात क्ते हट भी न दिचकिचाया ९ 
भने इल यार वड़े भदको मक्ता मानकर चदा भारी पाप किया 
दै-श्समे कोर सन्दोह नकीं 1 मैया । म नदीं जानता था, कि 
मापका यय इतना कठोर £ । जय अपके मनमें यदी था, तव 
भापने पूडमूढ ऊद्ाका वद समर नो किया था? चन वनर्मेउक् 
सर्द रोते फो फिरते ये १ कया वह सव स्वाय याशजोदो 
भापस कठिन, कठोर जर निडर व्यक्ति दूसरा न दोगा 1 ~ 


शेत । 

यद कते हप वे पिर सीताको दशमे ठे माये । चेत्य 
लाम कर, बे थोड़ी दैरतफ चुपखाप वैरो हुई कछ सोचती स्दी। 
शसक वाद चोी,-शलष्मण { सय जुम जामो 1 महाराज घरे 
रखे निकालकर प्रजाको सन्तुष्ट किया है--राज्ाका करय 
पालन किया ह । तुमने मौ पने वड भारक आघा मानी दै। 
अव भँ भी भपने स्वामीके मादेशको खिर-बाँलौपर रख, हसे 
हसते सारे कण्ट सहनेको तैयार होती ष । दु.ल केषा ४ 
निश्चय जानती ष, कि उनके मने मेरे प्रति अव भी वही तर 
माव वना होगा ! वै मेरे चरििपर कमी सन्दे नदीं कर सकते। 
उनका मेरे ऊपर जो विश्वास है, भगवानु करे, वह स दि 
पेखादी चना रहे, षरयोकि ठेखा न हीनैसे मँ नरक-गामिनी हगी । 
उसरी दिन रौरव नरका ढार मेरे ल्य खुल जायेगा, जि 
दिन मै उनके हदयसे मी निर्वासित हो जागी । लोकी भोः 
होनेपर भी चे सु हदयस दुर न कर दै--यदी मेरे लिय सारं 
सखौभाग्यका मूल दै 1 मै उन्दें दोप नदीं दे सकती } वे मेरे स्वामी 
दै भ उनकी दासी है चे जो आज्ञा करर उसे माननी मैय 
पकमाच्र फततैव्य है । मे कीं क्यो न रह--खदूः उनकी पली, 


' सेचिका यर दासीही चनी रमी । यदी सेरा गौरव दै-द्रसी 


५ 


सौीरवे आखनपर म खदा पैडी रु--यरी परसमै्वस्से चर 
्मागती ह्व" । तुम उनसे जाकर मेस भोरसे कहना, कि युचचे उन्देति 
खअयोध्यासरे निकार दिया है सदी , परन्तु मै अथ भी उनके 
सज्य प्क श्रजा हं, वरोकि चे ससागया पृथ्वी मधघीभ्वर है। 

~ जेसे भ्रजारी धरसन्नताफे च्य उन्दनि पलीका त्याग 


२१६ शीत) 
किया द, वैसेदी यु्चे मपनी परजा समश्टकर मुद्पर दया रगे 1 
चह देया इख भीपण चियोग अर दाखण वनवासर्मे मेरा कल्याण 
चरेमी । घत्स ! तुम अव यहां समय न विताभो | शीघ्र चके 
अग । उनको सदा सव तरसे खुखौ सौर भ्रसन्न रलना | चै 
कभी ईस दु छिनकी याद्‌ कर दुखी हौ--पेसा मत होते देना । \ 
खोगोँसे यद्च खुन-षुनकर, कि घे सानन्द्‌ सौर खङुशठ ई-ं 
अपने ये विपदुके दिन सुलसे चिता दंग । निमन्बण पूरा कर जव 
माता" धर चीरे, वव उनसे उनकी दुखिया पुत्रवधूका रणाम 
कह देना ) मेरी वहरनोको मेस प्यार कना अर तुम तीनों भा 
उनपर कापि पेखा वेञ्र न छोड्ना, जैसा तम्हारे चदे भार्पने 
मुग्र प्रहार किया है, नदीं तों वे कदापि उख अआधातक्रोन 
सद सर्केगी जीर प्राण्याग कर देगी । मेरे कम्मौका फलम 
आनन्दे भोरगी, चमखोग उसके च्थि दुघललो न होना 
खष्मण ! खय तुम शीघ चरे जाथ 
इतना क्ट, सीताने आचरते सपना सुं छिपा लिया । 

साचार, लष्मण उन्हे प्रणामफर चर पदे । जते समय वे घार- 
चार पुषे पिरकरः दैपते जाते मीर मन-दी-मन परम इुलीष्ो 
रदे थे { जयत दृष्टि पट्वी, तवतक दोनों प दुसरेवतो देपते 
रहै । देषते-देषत्ते कष्ण, गहरु पार दो, स्थपर सवार एए 
अर फखदी क्षणर्मे सालोकौ मोर दो गये ! उख समय दोनों 
हदपोभे शोकका जो उचरुङ्राख उमेद उरा, घ पिस ठैलनीषौ 
सामार्थ्यं ई, जो वर्णन फरे १ चद शोकोच्छख छख देखप्दी धा, 
जिसका वपन सर्घथा गखसम्मच ह । 


शतत ९८ 
यह कते हप वे फिर सौताको होशमे के भये । चेत्य 
खाभ कर, वे थोडी दैरतक चुपचाप वटी हुई कछ सोचती सदी । 
दके चाद घोरी,-शल्मण ! मय तुम जानो । महाराजने सुभे 
धरते निकाखकर धरजाको सन्तुष्ट किया है--राजञाका कर्थ 
पालन किया ह । तुमने भौ अपने वड भरईकी आक्षा मानी है । 
अच मै भी सपने स्वामीके ादैशरको सिर-माँलीपर रख, दसत 
हसते खार कष्ट सष्नेको तेयार दोतीष्टु। दुष कैसा 
निश्चय जानती षट, कि उनके मन्म मेरे प्रति अव भी वही त 
भाव वना होगा । वे मेर चरिजिपर कमी सन्देह नकीं कर सकते । 
उनका मेरे ऊपर जो विवास है, भगवान्‌ करे, वह सथ दिन 
पसाद वना रहे, घयोकि पेखा न होनिसे मै नरक-गामिनी हग । 
उसी दिन रौरव नरकका द्वार मेरे छिथ खुल आयेगा, लित 
दिन मँ उनके हदयस भी निर्वासित दी जामी । आोकी भोट 
दोनेपर भौ वे शुभे हदयस दुर न कर देँ -यही मेरे ल्य सरे 
खौभाग्यका सूल दै । मै उन्दें दोष नही दे सकती । वै मेरे स्वामी 
ई मै उनकी दासी ह] वे जो माक्ञा करे, उसे मानना मेरा 
छकमाच्र फरतंव्य है मे कदी क्यो न रहः सदाः उनकी पल, 
सेविका मीर दाखीही वनी र्मी । यदी मेख गौरव है-- सी 
मीस्वके साखनपरमें सदा चेटी रू यही परमेण्वरसे घर 
्मागती र । तुम उनसे जाकर मेस ओरसे कना, कि मुद उन्दीनि 
अयोध्यासे निकाल दिया ह सही , परन्तु सै मव भी उनके 
राञ्यकी एक प्रजः ह, व्ोकि वे ससागरा पथ्यीके यघीश्वर है । 
~+ जैसे प्रजाकी भक्ते चये उन्दनि पल्लीका स्याग 


२९६ शीत) 
किया ६, कैसे सुक्चै मपनी भ्रजञा सममकर सुद्यपर दथा रत 1 
उही दया शस भीषण चियोग मीर दारुण वनवासे मेरा फलस्याण 
करेगो ! चर्ख ! तुम अव या समय न वितामो । शीध चले 
आमो | उनको सदृ सव तरदसे सुती आर भ्रसन्न रलना । वै 
कमी स दु.खिनीकी याद्‌ कर दु.पी हौ--पेसा मत होने देना ।\ 
लोर्गोसे यद सुन-षुनकर, कि वे सानन्द मीर सकुशल द-प 
अपे ये विपदुकै दिन सुणक्ते विता दगी । निमन्तेण पूरा कर जव 
माताए" धर दी, तव उनसे उनकी इुखिया पुत्रवघूका व्रणाम 
वाह्‌ देना } मेस वहनोकषो मेय प्यार कदना आओौर तुम तीनों माई 
उनपर कदापि रेखा घञ्न न छोडना, जला तुम्दारे दे भान 
मुम्र्पर प्रहार किया 2, नदीं तो वे कदापि उस आधातकान 
सद सर्देगी जीर भ्राणल्याग कर देगी । भरे कर्म्मोका कलमे 
सानन्दे भोगूगी, चमलखोग उसके खि षी न दोना। 
खष््मण ! मव तुम शीघ्र चके जामो * 
इतना क, सरीताने चरसे अपना खद्‌ छिपा लिया । 
लाचार, लक्ष्मण उने परणामकर चर पदे 1 जाते समम च 
यार पीछे फिरकरः देखते जपते आर मन- -मनपस्म दुखीष्टो 
सेये जयतक इटि पट ची, तवक दोन पक दूसरेनों देले 
गदु पार छ, श्थपर सयाद हप 
रहे! दैष्वते-देते ४ 
दोक स्ये हो गदे 1 उस समय पन 
मौर छदी कणन उम उटा, चद ५ 
हदयं शोका ज उच्छुस छव द कि लेखनो 
वर्णन करे १ षद शोकोच्छास ङ्ध रेखारी 
खामार्थ्वद, ओव खा 
जिसका वणन 


स्मत) २९९ 
भाग्य नौसा अच्छा है] सुम रेते मवसरपर ध्रसन्न होमके बदर 
शोक र्यो करती हो 
यह सुन, सोताने कदा-श्सलियो ! धु्-जन्म नारके रिः 
वदे स्सैमाग्यका विपय है, यदम मानती ह, परन्तु कि 
अवद्यमें १ मने तो जीवनभरके चि मपने सारे खुला विसं 
जन कर दिया है-मेरी खव साध मिट गयी है । सुमे मानन 
सौर श्रसन्नताने सदाको बिदाखेखीदै1 दाय! यदिये समः 
मेरे गर्भे न होते, तो सये दु लङ दिनि गिननेफे चयि काक 
जीती रदती ? जेसेदी रष्टमणने बह वञ्जसी वाणी सुमे सनाय 
थी, ्वसेदी छाती दरूखकर मर न जाती १ गद्भामे इव न म 
होती १ तव कारको यद दुखिया जीवन शौर फलत धुर 
खेर सेखारके सामने आती १ यह कर्ती हई सीता पूर 
फाडकर योने र्गी 1 
सनि-कन्यार्ओसे भी न रहा मया--वे मी से पड़ीं , परं 
शीघ्रदी अपनी खि पो, सीताको धीरज वैधाती इई पोको 
“सीता ! पिताजी कदते ई, कि जब्दोही चुम अयोध्यार्मे धुः 
खौ जाञोगौ । महाराज्ञ फिर वमद अपनी शरणमे रल ठग 
दैषवो, खी निराश न हो, पकदपर अधीर मतत चनो 
इख ध्रकार वाते दोही रौ थीं, फि तुरक वेदा हप.वे दो 
चच्चं सेने छग गये ! पतिर तो मावृस्नेदने सव कुछ सुखा दिया 
सारं ढं स-णोक भूल, सीता उन वर्चो दध पिलाने रमौ 


, ऋपि-कन्यार्द्‌ माधी धरस्ता जीर उदासी चयि वर्धसि उव 
व्व्ी गयोः! 1 


५ शत) 
उख दिने रामचन्द्रो मूर्तिद समान वे दोनों वबयेदी 
सीताकी घोर अन्धकारमयौ दु.प-निशाक्े युग चन्द्रमा हष 1 
उन्ही दैप दपकर वै पनी विपत्तिफे दिन किसी-किसी 
तर्द विताने खीं । चारमीकिने उन चालकोके जन्म संस्कार 
ठीक उसी भौति किये, जिल तरह वे सपनी कल्याकषे पुत्र उत्पन्न 
होमेपर करते । 
धीरे धीरे वये शुकपक्ष्ी प्रतिपदाफै चन््रपाकी नाई" वदने 
ञे । वदे स्मैटसे सारे तपोवनङे छो उन्द' सिकछौनिकी भांति 
हथोहाथ लिये फिरने खे 1 
परन्तु राम विष्ददु खिता सीताका मन फिरी भाति स्युपी 
नटी होता था} वे खदा पतिपरोका ध्यान कसती हुई इस दारुण 
वियोग चिन्त घुली जा रदौ थो । उनका चह सोनेमासा 
चमकतता द्रुमा रद्ग उड गया यर वद शरीर, जो शोमाकी खान 
तया सौन्दुर्यका भाण्डार मालूम होता था, वस्स गौर वेड 
दिप देने खगा । चे दिनि-दिनि छीजने लगीं ! 
दिनिदुखफे होया छुपे, ये रहते नही, चलेदी जति रहं। 
िरदणी सोता लिरपरसे भी फितनी चर्पाकी श्रचण्ड वारि" 
धारा, श्रीप्मा पणर उत्ताप मीर शीतक कपयतपी माकर 
चेले गयी । दिनि-परदिन, सदीने पर-रदीना, वप-पर वर्पः भेत 
यथे] विन्त साध्यौ सीवाके मने फोट विकार न ह्या 1 स्य तके 
दूरस्य यथवा स्यमयका धवाद्‌ उनके भरेममे सन्तर नं दाख सता । 


“रेरे पतिदेव सुप "यष्टी पटक कमना उनकी तपन्याका 
माधार थ ] उनके जती प्रतोयवास इसी समिलाषासे तेने 


श्यत) प 
कि पतिक चरणों मेस जो परीति दै, चड़ दिन-दिन वहती रहै । 

देवता दरशन द या न दै, पर मक्त उने नामपर मरके पु 
चटानेसे थोडे ्टूकता द १ सीताके देवता भी उनसे दर ह 
उन्दोनि उनको अपने चरर्णोको सेवासे दूरकर अङ्गे लड । 
दिया दै, पर सीताकषा मन सदाह उन चरणो चश्चरीफ होकर 
मडसाया करता है । सीताका तन वनरमे है, पर मन सापे 
चरणीमही है, परन्तु अपते शरीरका यद समाम्य भौ सीताकी 
परम सन्तापदेस्हारहै। 

जवतक वच्चे विलक्कुर अधोध र्दे, तवततक सीताको उनके 
खालन-पालनमें कछ मयिक भमन लगाना पडा, परन्तु जव वै 
चरने फिरने खगे, तव उन्हनि उनकी चिन्तासे भौ मनको फेर 
लिया सौर वे एकमा पतिदेवके चरणो ध्यानमेदी छीन रहने 
गीं । उन्दँ दिन-रात पन्तदी काम रद्‌ गया--पतिका स्वरूप" 
चिन्तन सौर शुण-सख्मरण करते हुए एकान्ते वेखकर अपे 
सभाग्यपर प्टूर-फूटकर रोना ! 

काट पाकर सभोमा शोक फन दो जाता है परन्तु सीता 
रोरप-रोएम जो चिकट शोक प्रवेश कर गया था, वह निद्या 
-होता जाता था! चिन्ता, शोक ओर मनोवेद्नानि सोताक्षो 
खुष्वाचतर काटा वना दिया । वे जीते-जी प्कद्न् भरी हके 
समान दिष्वार पड़ने र्गी ! 

श्सी वरद्‌ सीताम अपने कर्माग्यफे वारह वरस चिता दिये! 


९ 


(८ पफात्तलपरकेलाश्ः 
(व 
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035 
शरजाको धरसन्नताके लिये रामचन्द्रे भपनी प्राणोपमा पौ 
0७ मौर खती स्टधम्धिणी सीताको वने भेज ती दिया, पर 
सनी दिनसे उनक्ञे छिये खख सपना टो गया ] उनके जीवनका 
मानन्द्‌ सदे चये विदा हो गया} चै जिधर देखते, उधर्ही 
इन्द अन्धकार दिलाई पडता धा । लक्ष्मण, सीताके सामने की 
६ पतिक्षके यचुलार, सदा उनका जी वदलानेकी चेष्टा किया 
करते ये, पर चह दु ठ, वद पछतावा, वह दादाकार कया पेताः 
वैसा था, जो समन्चानेःयुश्टानेत्े मिट जाता { 
वे राज्ये खव काम-काज भली माति देवते, परन्तु वे जो 


कछ करते, ऊपरकष्टी मनसे कर्ते । मतर सीताका शोक लौ-सी 
खारा द्य छे इप वा । 


शाला-परशाखा्मोमं विभक्त होकर 

सथ दिन, खय क्षमय, उन्हें खीतददेवीका्ी ध्यान धना र्दता था। 
श भरि, घर्मा अवग श्तीत्यकी प्रतिमा 

मेरे दासा ख प्रकार वेके इक्या दी गयी ! जो कूल शिरकौ 

शोमा बटानिवाला चा, य यो चर्णोसि दल-मस्तल दिया गया { 

य | सेने यद कया कए ~ रज्यफे लियि,, , ^ 

मागापमाने विवाससे, । | 


+ 


। ओत २ 
किया! हाय { इख पापका क्या कोर प्रायश्चित नहीं है ! सच 
ज्य करना को हसी वेल नदी-खांटेकी धारपर चलना ई 
न मादम, पिस सुक लिये रोग राज्यक्ा अधिकारी हीन 
चादते है १ इसी राज्यके लिये सुश्च मुप्ता ओर ममता छ 
देनी पड़ी--निदोषि, निरपराधिनी सीताको छोड देना पडा 
आनेवाली सन्ताने सुद्च जैसे क्रूर पिके नामपर कथो न मादिप 
गी ? क्यों न वे सुद्धे निष्ठुर, निर्दयी सौर निरपराधको सताते 
वाद समम्छेमी % यही सव सोच-सोचकर शमचन्द्रं भः 
जीवनके दिन वदे कष्ट विता रहे थे । राज्य-मोग उभ्दै विपः 
समान प्रसीत हो रहा था । ख्मण, भरत ओर शत्र ऽ 
तरह-तर्दसे घोरजञ घराते थे, परन्तु उनका मन किसी तर्द ‡ 
मानता था | 
यद्यपि उनक्तो पेखा खपार शोक था, तथापि वे राज्य-ार्थः 
किसी प्रकारकी छुटि न दने देते शे । भदा, जिस प्रजारखनकै 
चयि उन्दने खीताखी सत्ती व्यागी, उसी कामें वे किस प्रकार 
शिथिरता प्रकट कर सकतेधे ? वाहरसे खथ लोग देखते, मिं 
यै पूर्ववत्‌ धैरय्यशील, कारय्य-परायण आर क्त्य निष्ठ ह, पर 
मीतर अन्तःसलिखा फल्युकी माति सनन्त शोक-प्रचाष निरन्तर 
जास रहता था ] 
यन्य खीते! रेखा खाधु, पसा सीति-निषठ स्वामी पातिका 

तम्दायष्रौ स्छौमाग्य चा ] इस धरातरमें कीनसी रमणीने दम्दार 
धति जैखा उदार, क्व्य-पारने दक्ष मौर धर्म्मद्े किये सब 
क्छ छो देनेचाला स्वामी पाया १ 


२१३ श्गेत्ो 


धीरे धीरे समय वौतता गया । किततनेदी दिन, सतद, पक्ष, 
महीने सौर चपः माकर काट-गरकादभं मिल भये, प्रर रामचन्द्रका 
इषौ हदय किरी यति चैनन पा खका | पैसेदी उपरसे श्रीर, 
प्र भीतरः अधीर, जवन यीत रदाथा। लिख दिन लक्ष्मण 
ताको वनं अगे छोड, सूना र्थ किथि हृष्‌ अयोध्या 
छौड माये, उस दिन जो शोकाम्नि उनसे हदये श्रज्वलित हर, 
शह फिर किसी तरह न वुभ्ड सकी 1 
वर्पो चीत गये; परन्तु न तो सीता मायी, न रामने उनकी 
गि सुध पायी । कौन जाने, वे प्रवल शोकके कारण गहि 
प मरी या जद्भखी पुमा कलठेवा वन मयी † 
दैपते.दैकते यार्ह यर्षेका सप्रय निक्तक भया) राल्यका 
भय्य ज्यो-का-त्यों चलता रहा । प्रजे सुद-सौभाग्यफी 4 
दूनी रात चौगुनी" उन्नति योती रदी । इस शकार वद्ुत दिनतक 
अपने खुन्दर श्ासनसे सधको खुली नरनेङे करण, यमचन्दकी 


सआत्माको दद्‌ अल्पकिक सन्द शाप्त हिताः धा, जो दक 
कतव्य निष्ठ व्यकिहो अपने कव्यकः पूरा-पूरा धारन करनेपृर 
दूरा नष्ठीः समम्द सक्ता, फि ध 


खयुभच फर सखफता 2 $ शस 
स्वर्गीय स्यम ६! 


अपू शानन्द्‌ धी 
प वि यायय मरे ह समामे स्ययेध-पण करमकली 
0 £ ३ 
भ्रपनी अभिराधय श्रय षती! श्य शद ५ भ 
आनन्दि कणिक कष्टा, ~ ४, ^ 


|, 1 ५ 


शतत , २८" 
अद्धितीय सम्राट्‌ हो । ठुमने जिख तरह अपना राज्यं चारय शोर 
कलाया है, वैखा आजतक कोई न कर सक्ता । तुग्दारे साय 
रजा जैस सुषवी मौर सन्तुष्ट है, यैस किसके सज्ये 4 
हई) भला किसने भरजा्ो इतनी खाधीनता दौ धी, जितत 
तुमने दे रली दै १ जाको जो छख करना चादिये, वह सप, 
तुम कर चुके मौर कर्ते जाते हो 1 वडे-चडे राजा-महाएन 
सदा सश्वमेध-यक्ञ करते आये है, अतपव यह काम मी दर्म 
अवदयदी करना चाद्ये, फिर ल्ट इक भी करेको न 
ज्ायेया ।* । 

गुखकै इन वचनोंका समी लोगनि टयसे अयुमोदन क्या) 
दसद बाद रामचन्द्रे अपने माद्योको बुलवाकर तुरतदी यकौ, 
सैयासी आरम्भ कर देनेकी वक्षा दे डाली, वोकि जव सवक 
सम्मति दोही चुकी सौर किसी तरदकी गडयड न रही, तथ 
शुम कारय्यभें व्यथं चिरम्व क्यो किया जाये १ 

उन दख प्रकार जल्दी फस्ते देख, वसिष्ठने कद्य,--“ठेकिन 
महाराज ! वैं प्क चात चदे अस्रमञ्जमकी देख र्दा ह्र" | शासः 
कारये चचनदे अनुसार सभी धार्मिक कार्योका सवष्ठान 
सद्टधम्मिणीङे सखायौ किया जाता है परन्तु महारानी, ती र 
नर्द, तुम यह कसे करेगे ?? ८ 

यद स्ठन, रामने क्ा--“मगवन्‌ १ मेरी युद्धि सो षस 
विपपमें काम नरह कर्तो, व्यापही किये, कपा कछ १५ 

वतसिषठने कषा+-"सिवा दुखा विवाह - ~^ सुध सो 
शीर कोट उपाय नदीं दिष्वाई देवा 1 ‹“ 9 


॥ 


२९६ ` स्मत 
, यह स्छुनतद्‌ा समचन्द्रष्ठा चेहरा उतर गया । षे थोडी दैरके 
, लिय मौन हो रटे । उनके जिस हदय-सिदाखनपर सीता राज्ञ- 
रजेश्चसी-कपसे धिराजतौ थौ, उसपर वे किख प्रकार पक 
; अन्य रमणीको चैटातेको तैवार ते जिन नेननमि वं अलौकिक 
सती-प्रतिमा चसौ हूर थौ, उनसे वे किख तरद किसी भौरको 
दख सकते थे ९ उनको इस तरद चुप देल, सव लोग समभ 
गये, कि यह चुप्पी सम्मतिका लक्षण नही, अस्यीकारकादी 
पर्विय देनेवाली है । 
सयक्तो यपरनी सोर चुपचाप करटक देखते हृष दैप, राम- 
चन्दने कहा,--“शुर्देव ! यह नहीं दो सकता 1 मैने सीताफे 
क्षिवा किसी अन्य स्मणीकी ओर कभी दैषातक नहीं ई, देषा 
भौदै, तो माताफी दृष्टि । पट्नी एक पारद रहण की जात्ती 
६, बार-वार विवाद करना विडम्बना-माच्र है मेरे विचारसे 
ओ पक समीके रहते हप, दूसरी खीका पाणिद्रहण करते ह + वे 
अच्छा नहीं सस्ते । अतप, य आपकी यदह वात न्दी मान 
सकना, क्षमा करी । मैने सोचते-सोचते यदी निन्य पिया 
है, कि सीताकी सोनेरी एक मूर्चि तैयार करा भीर उलीको 
सदधम्किणीक स्यानपर्‌ रकरः यकचके सार कार्ययं फ ।" 
यद घुल, सव छोग श्साधु-खाधु कदने स्मे । सारे समासद्‌ 
"सौ सौ सुते उनके इस पकपत्नो-पेमकी यडा फरने स्मै । 
देष्ते-देखते यक्षी खा वैयासे पूरी ष्टौ गयौ 1 
विदेशके राजा-रदेस, अष्टपि सुनि, प्रायण प. 
एक एक करे मयोध्यामें माने लगे 1 


। १७ 


; 


श्रोत) त) २६१ , 





सौवाकी जोकि तारे, उनके डुविया जीवनके सार, वै 
दोन यमज कमार छडकपनसेदी वात्मोकिकौ शिक्षा-दीक्ामं 
रने लगे । सुनिने उनके नाम क्रमशः दशा सोर खन रखे। 
्ाह्मण-ऋषपियकि वारुकोंको जैसी शिक्चा दी जाती है, वसी 
शिष्ठा देने कगे, क्योकि चिकार दशौ सुनि यद जानते थे, कि 
एक दिन वे अयोध्याके राजसिदाखनको मरङृत करो; मतपव 
उनके छि साजऊमासेंकोसी शिष्चाटी उचित है 1 

सुनिराज्ञ उन राज-छमा्येकतो पढना-ङिषलना सिलनिरे 
सप्यदी-सखाथ घनुर्थाण खर अन्यान्य य्र-शसोका प्रयोग करा 
भौ सिललाते जाति थे । धीरे-धीरे थोड़ो मवसे वे वों 
वाक कई शलो जीर शाल्लोका दार जान गये । उनकी माता 
पसम दु खिनी होनेपर भो मपी खन्तानींके भविष्यकी चिन्तासे 
पकवारणी अलग न थीं! वे मी सच्ची खुमाताकी मति उन 
अच्छं-अच्छं उपदेश देतीं मौर उन्द उनके पूेजोंकी वीतिः 
कथा सयुनाच्छर चीर्ता१ धीरता, गम्भीरता सौर अन्यान्य सदु 
शुणोकी ध्दृचि उनके चाल-हदयनें उत्पन्न करती थीं । ४ दन दं 
सुधोग्य शि्छकोकरि हाथों पडकर, वे दोनो याटक सचय 
खशिष्ित दोनेका परिय प्रदान करने सख्यै 

चारमीकि-सुनि रापचन्द्रक्तो वडी द्धा दिस देते थे 
उन्दने समम्द लिय या, कि इस युग्मे रामसीसी आत 

~ दुखरी नदीं हे । क्या घर्मँ, ष्या राज्-द्रवारमे, सर्वः 


॥; 


२३१ छी 
इने माक्ष [य 
8 देता है । वे मदु, भाः 
यी सोचकर उन ° अग्श्च राजा मौर माररा श्छ ह 
खन्द न्दने रामचन्द्रका एक जीवन वृत्तान्त सुरुचि 
उनको रामायण भारभ किया था! लवकरुशके डे शोः 
परिव लि यण पूरी हो गयी--उसे समक आनसं 
साथ उ खल १ 1 अतदव सुनिने भौर-मौर विपयीके साध. 
वीणा वर्लकोषतो शस सामायणके धिदीव विशेष अशोको 
तः खदारे गाना मौ लिखा द्या) प्रस्तु सुनिने वी 
से यद वात उनके फार्नोतक न पर्टुचने दी, पि जिनं 
ध नाम रामचन्द्र" है वेदी उनके जनक मीर दैवी सीता 
जननी है। उन्हें यह नहीं मादर हो पाया, कि उनकी 
पदे लिया माता भिचिला-महोपकी पुनी भीर सयोध्या- 
गरणी धाणक्निया सीता ह । 
श्लौ तरद्‌ समय निखा जाता था । आजकल करते -करते 
गह्‌ चर्पका समय व्यतीत हो यथा! सीना मरणके किनारे 
पद्ची हदसत माद्ूम पडे छी 1 उनके शसेस्मै केवल दद्ध 
खमडा रद गया । यदं देख, सुनिसाज यादमोकिने स्मीचा,-- 


य सीताष्ो उङ्क पतिक्नि वास श्षटंलायै विना काम ् 

1 उखे पुत्र भो ण्डे षो चते दै, शस समय यदिषे 
भ्न पिताक पाङ रहकर सासथम्मकतो रिक्ता 7 सदण [= 
चो जोर स्ट जाये ॥ शस्ये कोन कोई टश सचनो 
चदिये) न षी, कते दर ईम छिपे खपोध्यही चला सड 
भर इ विगत + 


शे भ 


परन्तु प्रतिदिन अयोध्या जानेकी यात सोचकर मौ सनि , 
आश्चमसे न र सके! दिनि-पर-दिन वौतते चके गये ! शसा , 
यीच एक दिन अयोध्यासे एक राजदूतने यकर कदा+--शुनि 
राज! महाराज रामचन्द्र अभ्वपध-यज्ञ कर रदे है, मतष्ठ, 
उन्ह्॑नि बडी विनयके साथ आपको उपस्थित दोनेके किे निम- 
न्त्रण दिया है, ऊपाव्छर उनकी प्रार्थना स्वीकार करे । छनि 
खदपः निमन्त्रण स्वीकार कर दूतको विदू किया यर आपः दी 
आप कहते रगे,-न्यस, अव मेरा काम दन गथा ! इसी वहान 
मै रण्मके सम्मुख उनकी आत्माके इन युगल परतिविम्बोको 
र्गा । देषा जायेगा, कि चे कैसे मपने मनक्तो वशम रलते ओर 
माता-सहित अपने इन खाछोको अने घरमे स्यान नदीं देते ह 

सुनिने छृरीके भीतर जाकर सीताको यद संवाद्‌ सघुनायः। 
खनकर सीता यङ़ोदी दु पित हुई । उन्होनि मन-दी-मन सोचा,-- 
*अवतक् तो यै दसी चातको सोच-सोचकर दुखी होती थी, 
कि यद्यपि प्रजाके सन्तोपक्ते चयि खजा-माघसे स्वामीने सुतै 
चनवासिनी चना दिवा 2 तथापि मदक्षं स्वामी-भावसे 
उन्होने अपने हृदयम सुपचै उसी तरह राजयाजेध्वसी रूप 

चिटला रखा दै, जिस तरह मै, कष्या अयोध्याके मदर, क्या 
वनवासे कठिन दिवसो, क्या द षने, क्या सुषम, सदैव 
वेडती आयी हं, परन्तु हाय { खव वद खुप भी छन गया, मालूम 
होता है, कनोंकि जव चे यज्ञ करने जा रदे, ई तव उन्दनि दुख 
विवाह सवण्यहौ कतिया होगा यद्‌ कल्पना सषटखर जिहावारे 
सर्पी नाई सोते ष्दयको काट-फारकर व्ययित करने ठगी । 


मदद करीत 
शी समय कदी लव्कश नाचते-कूदते ह वदां आ प्ये 
भोर वोले,- "मां 1 कल हम दोनो महविदते ताय अयोध्या जार्यै 
उर जिनका चरित गा-गाफर दमरीग निलय सुखी हा कसते 
हैः उन्दी रामायणके नायक रोमचन्रका अष्वगिध-यस मलों 
दके । भला, मा! रेखा मदापुख्प दुनियमिं दवस का दिप 
पेया, जो ध्रनाकी धरसन्नताकते लिये मपनी श्राणसमान पल्लीतन- 
का परित्याग कर दे ? माँ ! सचमुच उने सेमी काय्यं अलक्षित 
भर्वसे भरे भौर आश्य दारनेवारे है । दमलोगौनि उनके 
दूतक प्रका था, कि अव यमचन्द्री मपनी प्रतीफो निकाल दिया 
है, सव इख य्षमे उनक सदधम्मिणौ षन धरनेगी ? चना उन्दोति 

फिर चिवाह किय है १ हखपर उस्ने कहा, यहीं ) उनपे गुर्जीनि 

खाल कहा, पर वे चिवाद्‌ करतेको प्रस्तुन न हए । उन्हीने भपनी 

निर्वाक्लिता महायनी सीताकी एक सोनेकी श्रविमूरिं बनचायो 

दै, उस्तौको साथ केकर चे यत्तका काय्य पूत करगे ॥ सां! 


सीसे विदित ष्ट जाता ह, कि अपनी पल्लीपर उनका कितना 
सपार स्न है सीर रेन्नी प्यास पन्नीफो धज लिये छोडकर 
अन्दोने कितना वडा स्थाय किया टै मां! बाक्लाको, तौ एम 
रोग उन महार्माक्षे खश्ण-कमखररे शयन कर आर्ये)" 

सीत्ताके मनसे ख शोक, समस्त विष्ार, सफल स्ट 
गये 1 स्वामीफा स्वह वैखा घना दुला ह-पेर 


कषूरव्फी सस्् उड त 
भामसे, सर्विस, व्न्नसे चे जवतक एयर्‌ न्दो दुष्ट 
(1 दुदयसती छती यद्रू करु ररौ ह 1 


य विचार उनकी 


उन्होने अछष्नमनसे सु ^ समुग्तिदे 


# 


शेत) भ 


परन्तु प्रतिदिन अयोध्या जानकी यात सोचकर मी मुनि 
माश्रमसते न टल सके! दिन-पर-दिन चोतते चठ गये । शरसी 
सोच एक दिनि अयोध्यासे एक राजदूतने यकर कहा-^ुनिः 
राज] महाराज रामचन्द्र अश्वमिध-यक्ञ कर र्दे है, मत्व 
उन्होने दो विनयके साथ आपको उपस्थित होनेके स्यि नि" ` 
नण दिया है, छपारर उन्ती प्रार्थना स्वीकार करे ॥ सनिति 
सदर्पं निमन्बण सुवीकार कर दूतको चिदा किया शरीर माप ही ' 
आप कनै खगे, “वसत, अच मैया काम दन गया | इसी वदानि 
से रुमे सम्बुल उनकी आर्माके इन युगल भरतिचिरम्योको 
सगा । देखा जायेगा, कि वे कँसे अपने मनको चशे रखते भीर , 
माता-सखदित अपने इन लालोंको अपने धर्मे स्यान नहीं देते र " 

सुनिने क्रीके भीतर जार सीताको यद सवाद्‌ नाया । 
सुनकर सीता यडोही दु सित हई । उन्दने मन-दी-मन सोचा 
वतक तो मँ इसी वातको सोच-सोचकरः खुली रोती थी, 
नि यथपि धरजाकै खन्तोषके चयि राजा-भावसे स्वामीने सुतै 
चनवािनो चना दिया ३, तथापि यादी स्वामी-मावसे 
उन्दोने अपने हृदयमे सुश्च उसी तरद्‌ राजराजेश्वरी रूपमेँ 
चिर्छा र्ता है, जिस तस्ठ मै, स्या अयोध्याके महोप, क्या 
यनवाखके कठिन दिवसो्मे, क्या दु षत, क्या सखुष्ठमे, सदैव 
यैठती आयी ह॑, परज्तु हाय 1 खव वद सुख भी छीन गया, मादू 
होता है , कयोंकति जर घरे य्न करने जा रद, ई तथ उन्दनि दसस 
विवाद अण्यही क्तिया होगा यद कल्पना सदस जिहावाठे 
मर्पय नाई" सोताके हद्यको काट-फाटकर व्यथित करने रगौ । 


२ श्त ' 
शी खभय कीस लवङ्खश नाचते-ज्दते हप वहां भा पधे 
सीर बोले, मां ! कल दम दोनों महरपिंफे चाथ अयोध्या जारयेगे 
सौर जिनका चरित गा-गाकर ह्रछीग निलय सुघी हुभा करते 
६, उन्दी रामायणे नायक रामचन्द्रसा अपवमेध-यक्च बालों 
देगे । भला, मां 1 देखा महापुरुष डुनियनिं दूसरा कहां दिलाई 
पदेगा, जी प्रजाकी प्रसन्नताके छिये अपनी ध्राणसमान पत्नीने 
करा परित्याग कर दै ? मा! सचमुच उनके समी कार्य्यं अलौकिक 
महर्वसे भरे अर आश्चर्यम डालनरेवाठे दै 1 हदमलोगोनि उनके 
दूतसे पूछा था, कि जव रामचन्द्रने अपी पत्तीो निकाठ दिषा 
६, तव दख यश्चन उनको सदघरम्मिणी कौन चनम ? चना उन््ति 
फिर विवाद किया है १ इसपर उसने का, नदीं । उनके गुरुजी 
खा कहा, पर वै विवाह करनेको धरस्तुन न हुए । उन्दनि थपनी 
निर्वा्िता मदायनी सीताकी पक सोनिकी भ्रविभू्सिं यनवायी 
है, उखीको साथ छेकरवे यक्षका कार्य्यं पूय करेये ।' मौ। 
इसीसे चिदित हो जाता ६, कि मपनी पल्लीपर उनका किनर्ना 
सपार स्ने है सीर पेखी प्यारी पल्लौफो प्रजाक्ने छिव छोऽकर 
उन्दीनि कितना यडा व्याग किया ह 1 मा आरादतो दम 
खोग उन मष्टात्मकि चर्ण-फमरकि दशन कर स्ये 
सीता मनसे खारा शोक, समस्त विकार, सवार सन्दे 
कपूरी तरष्ट उड गये 1 स्यामीका संद वैखादी वना द्मा £-मेर 
नामक, मूत्तिसे, चिन्तासे चै यतक पथस्‌ नीं षप > 
यद्‌ विचारकर उनकी दकव र छाती यड कृ ~ 
नी यदत जानेको च्चुमवि 


उर्मि धरसप्नमनटधि इना 
नि 


शेता) । ५1 
हृदये उस समय जो सौमाग्यका गर्वं पेद्‌ा इमाः सांलनि जतः 
आानन्दृके मच्‌ गिरये, उसका जुम भरत्येक सदय व्यि 
कर सकता है । सीताने मन-ही-मन दैवतामोंको भरणा क 
वहा,--“अभागिनी सीता यर इछ नदीं चा्ती । उसकौ एक 
मात्र चाहना यही है, कि समी खुदटागिनं उस्ीकासा स्तेहमय्‌ 
खामी पार्ये; पर पकको भो उसकी सर्द रेते नेद-सागरसे पक 
दिनके लिये भी विक्कृडनेका दुर्भाग्य न देखना पडे !* 





ययोध्या्ेजैसखी धूमधाम भ दिनि देल गयी, कसी 
न कमी देखी गयी ओर न सुनी ! निमन्तण सजा महाय, 
अमीर उमसाभो, सैन्य-सामन्तो, मेदी नातेदारे, वदे-वृ्दो, सखा 
सद्ायर्को, बराह्मण-पण्डितों मौर ऋषि सुनियोके आरे अवोध्पा 
सतो भरहो गयी, नगरे चाहर भी नये-नये डेरे-तम्ब्ोका तर्त 
खग गया मौर चल्लावासरोरो एक नयी नारी बस गयी । सव 
खोग पक दस कने लगे, कि ेसा यक्ष तो आजतक किसी 
सजाने नरी किया या] 

शन्दीं देसे पक मुनिचर वादमोकिरो मी मिला था। वह 
ये अपने चेलंसि नित्य वीनके खष्टारे रामायण गवाने कगे । उस 
छन्दर स्वर-खदरौसे आस्पासके खव खोगोका मन सुग्ध दनि 
न्वा । जास्त यदमी उनके चेका माना स्ुननेके किये उनके 
रेणौ चेरे स्दने लगे । तथ सुनिनै उन चारूर्फोकी धुम-धूमकर 

सैनं वष पतव्रित्र स्गीत-छुध्रा वरसननेफी गाक्षा दे धे 1 सथ 


२३५ श्री 
छोग खचर भाव ओर अतुल मानन्दृसे उस गानक्तो सुनने आर्‌ 
मघुर्भोकी धारासे धरा सिक करने खे { भला जिस सङ्गीतमें 
रामफे यति विचित्र चरिजकां वर्णन था, जो यादि-कवि चारभी- 
किकी सरस भौर खदज्ञ काव्यकलाका नघ्रुना था, निस्फै 


 गनेवाले परे लिरेके खुन्दर ओर रेखे खयर कणठ खरवाले 


ये, जिश्ठक्ते आगे कोय भी भात थो, जिक्षके साथ घीनकौ मधुर 
च््ास्मौ मिरी हृईथो, वद सद्धीत भा किक्तके कानों 
अघ्रतकी वर्पा नही कस्ता १ कौन रेखा नीर्स-हदय धा, जिसमे 
खदाञुभूति खीर आनन्दुके साथ साय अनेक अौकिक भाव 
नदीं पैदा होते ? 
दोते-दोते यष्ट सवाद्‌ मके कानमे सी पटुचा । उन्दोनि 
उन वालकोको घुख्वा मेला । सातेदी उन्दने बडी विनय भौर 
भक्तिकः साथ भमहारजकी जयः कदा मीर पते लिये रखे हय 
आसरनोपर वैढ मये ! उनको एक यार सिरस पारथोतक दैएतेदी 
रामचन्रका भन, न जानि वो, चवर हौ उडा । उन्दोनि देणकि 
श्न दोनोके शसीरके अगो तो मेरे भौर जानकोके गकि सरे 
छक्षण वियमान द} यह चिचार उत्पन्न तिदी उनके दय 
समुद्रम भयानक उवार आने रगा } अपने दयक इस उरते 
हु वेगो वदे कष्टसे रोककर उन्देनि उर गानिकी मापा दी । 
तुरत सवके फानोर्मि चह धा समुद्र-रदसेको माति 
गहुभुत सगीत द्री क्रोडा करने खमी { फदिङे यदुत कन्य 
कीशाठ सौर उन वालको निषुणताने पक पका मन 4 
किया! समच ~ चह वल धवा, ज 


श्चीत्त) १६६ 
हयक भोतर जारी था, रोक रखने अस्समथं हण । अतप 
उन्दने गाना यन्द्‌ करवा दिया सौर पूछा,न-पयारे वो । 
तुम रोने यद याना कौ सीला १ इतके उत्तरम छन्द 
कदा,--भ्महाराज ! मपि वा्मीकि हमारे गुर है । यद कान्य 
उन्दीका यनाया हुभा है सौर गाना-वज्ञाना भी दमने उन्दी 
सीघला ई! यद घन, रामचन्द्रे मनम मीर भी सन्देद तथा 
चिन्ता पैदा ने गी । उन्होने कदा--“अच्छा, आज तों तुम 
खोग जाभो, मै फिर किसी दिन तुर्हें वुलवांगा ।" । 

उनके जाने वाद्‌ रामचन्द्र अपने एकान्त निवासे भाकर 
सोचने कगे,-भन जाने धनो, इन वालकोको देलकर मेरे मर 
वैसे भाव उड रदे ह, असे जपनी सन्तानको देखकर पिताक 
मनमें उडा कस्ते है। कदी ये सीताकेदी वालक तो नदीं है पे 
भीतो वारमीकिके आश्रममेहो छोड दी गयी थी १ परन्तु जिस 
युस चसद वे धस्ते निकार जगल छोड दी भयी द, उससे तो 
उन जोती स्दनेका चिभ्वास नहीं होता । इन वाल्टकोकी 
नालिका, ओं जे, कानों, ञस्य, दों अर मोतीकेसे दातिकि 
ऊपर तो खीतादेवीकरे्ी इन मवयो रो छाप पडो हुई म्रा 
होती है । परन्तु जिख निष्टुरे एकदम निरपसरधिनी दोनेपर थो 
सपनी पतिव्रता पल्लीको चनें सिजवा दिया, उसन्ती यद यशा 
राग्ाद्ो नदी, अञ्चित भी है । दाय न जाने वैसी लाध्वी, 


पत्तिगन-प्राणा सरल-हदया गीर शुदधताकी साकार प्रतिमा मेरे 
ससे कपटी, फटिरू सीर पापाण-हद्यके पाठे क्वा पडी ? नही 
सतो वेचारीका येला दा षयो द्योता ? 


न 


स | (5 
यदी सोचते-सोचते उनका हदय व्याङ्गक दोने लगा, मसे 
यै सोकं आघ गिराने क्गी । थोडी दैरतक चुप रह, पथ म्यी 
सांस छे रामचन्द्र फिर साप-ही-माप कहने लगे, बे मव्य 
क्षधिय-वाछकदी है । नदीं चो उनका उपनयन-खस्कार भरष्ट 
वर्धकी उमरभें हो जाता । उनको देनैसे माटूम होता था, कि 
उनका यद सस्कार अभी हारम दी हमा है । देसी अच्यां उनका 
सीताके पुत्र होना जितना सम्मव दै, उतना दुसरेकी सन्तान 
होना सम्भव नदीं । नदीं ती दूखरा कौन देखा अभागा स्त्रिय 
होगा, जिसके वारक सुभः माग्यदीनके वारो नाई वन-चन 
भरकते फिर १ घे मवश्यही मभागे राम्रफोही सन्तान दै ।* 
यही सब सोचते-विचारते भीर तरद-तरदकी करपनार्पं फसते 
उन्दने सारी रात तारौ भिनत गिनते विता दी--नीद देसी 
सो गयी, कि न मायी तमाम रात ।* 


दखरे दिन मरे दस्वारमे उन यालकोंफो सगीत-निपुणताफा 
खमस्कार दैखनेके सिये रामचन्द्रने सर्वस्ाधारणको भानेकी जाप 
दे द्री । सख्ुनते्टी दलप दल दर्शक दरयास्म माने रुगे । जितने 
खोग यक्षयः लिथे निमन्तित कर आये धे, उनर्मेसे तो फो पसा 
नथा, जो विना मायेर्ा षो 1 दस्वार जखाष्ी समा या, यैस्तादी 
जनसमूदसते भरा हुषा भी चा 1 नियत समयपर यजा रामचन्् 
गरालसि्ासनपर शा चिराज्े । जस्त, टद्मण, गदु मार्स्द्ः 
की लदा सायक, सुप्रीव, विमीषण सादि समी लोग 


शीतता ६ 
सपनी योग्यताके बनुखार सिंहानके दाहिने. वैड गर्। 
पीसल्या, कौकेवी, सुमित्रा, ऊर्मिला, माण्डवी सीर श्रुति 
आदि रा परिबारकी लिय अन्यान्य सियोकि साथ निररं 
स्यानोमिं मा चेटीं । 

देपते-देखते कय सौर कूशको खाय लि इष बाल्मीकि भ 
आ पचे! उनके जतेदौ वड़ा कोलाहल होने छमा । जो लोग 
उन धालक्षोंका भाना पहले छन चकते ये, वे बड़ी भ्रसन्नताके साय 
उंगली दास उनकी ओर इशारा कसते हए अपते पास वे इष 
लोोचतो उनका परस्चिय देने खगे । सनि मीर उन वालको 
पैडतेदी सारी सभे सन्नाटा छा गया । सखव रोग उ्घुकता> 
साध स्तंगोत भारस्म होनेकौ वाट जोहने ख्ये । 

वास्मीक्िके सिला अघुखार राजाकी आज्ञा पातेदी, वै 
कोनो वारक चुन-चुनकर उन्दी अरशोको गा-गाकरः सुनाने ठरे, 
जिनमे राम सौर सीताके पारस्परिक अखीकिक यघुयायं मीर 
मेमका घर्णन था । सखुनते-घुनते रामचन्द्रका' दद्ट्य गकर पानी 
ह्लेगया ओर उनसौ र्यालखि ओद्‌ गिरने सगे! उनका यद 
विश्वास दढ एने छमा, कि वश्यौ ये दोनों सीवाक्तेदी हदयके 
च्छे है ! रामने जपने शोककते वेगको सेक, धैर्य्यं 


लष्मणसे कदा--श्लक््मण! , , अमी एक सट 1 
सद्र उपदयर दो । . | 

सुनतेदो कव-कुशने दाथ (इ 
वके स्डतेवष्टे ये - “५ ४ 


सचद्यकता तो उन्दं रदतो , 


५ शीत) 
दुमारा भोग-चिलास तो पत्तोकी छूटी रदनः, पेडोंकी छार 
पहनना मौर ऋन्द्‌-मूल-फल वाकर जीवन-रक्षा करना ह । 
गुरने एमं चे परिथमसे यद कचिता कण्ठय करायी है 1 दस 
भाज सपक आगे सुनातेका अवसर भिरा, यही हमारा यथेष्ट 
पुरस्कार १। आपको हमारा गाना पसन्द यया, दस्यीसे दम 
अपनेको सतर्धं मानते है 1" 

घालर्कोष्ो यद चतुरता र निर्लोभिता देख, खव्को वडा 
मचभ्भा दुमा | रामचन्द्रे मन हो मन उन्दे सी-सी चार सयदा । 

इधर रामचन्द्रकी माता ष्तौसद्याने जो उन वाख्कोको देषा, 
तो उनम राम मौर सीताके अर्गोकी परछारई" देख, घे डी 
याङ्करू हौ गयीं भीर दाय सीता 1 दाय जानकी ।[ मेरी भ्राण- 
समान पुत्रवधू ॥ तू करदा गयी ९ ककर पृथ्वीम गिर पीं 
मीर गिरतेषटी सूच्छिंत दौ गयीं। चैतन्य टोतेही वे खिसक्ष 
सिक कर रोने भीर कदने रगीऽ--श्ादहयो 1 न जाने क्यो, 
मे देखा माद दता है, कि वे चालक छे-न-हो, सीतक्षेही 
रमसे दल्यनन रुष ६ । मै उने भत्येक भ्म मने वेदे भौर 
रे कद्धण देल रदी हं 1 सवको धोखा होतो दो, परमाकताकौ 
लोको फमी चोखा नीं दो सक्ता । ठम लोग उन मेर 
कास छे मायो म उनका सुह दूमकसः उन्दे गोदे छेकः 
लोताका शोक भूखनेको चेष्ठा करूंगी 1“ | 

माताका यद्‌ सोना पीटना देष, सामचन््र ये पह, उने < 
मी धथाछुख षो गये आीर खारी उपद्ित अन प्स म 
रि चन गयौ । रष््मणने यष्ट रद, १ 





श्मीत्त) २९० 
कर दी भीर उन वरचोको लिये हप कौसल्या$ पास चठ भाये ।' 
उनके पास अआतिदो कीसलव्याने दौीडकर उन्द कठेनेसे दगा 
चया जीर श्वेरी सीता ! तुम कर दो ११ कह्‌-कदकर वासवा 
उनका मुद चूमते हष हधभोंकी धारा वदाने लगीं । सुरमितरा 
भौर ऊर्मिला आदि जितनी सिया वरदा वेडी थी, वै सव यह 
हार देख; हादाकार कर उरी । ९ 

कख देर बाद सन्देद मिटाने चये कौसस्यति पाः 
“यश्चो 1 तुम्दारे माता-पिताका कया नाम है ? तुम दोनोकि माम 
धया है? 

चडी विनयके साथ अपने नाम वतलाति हुए, बे कहने रगे- 
“प्राता! हमे नद मालूम, चि हमारे पितता च्तौन है उनका साम 
ख्यादहै? आजतक न हमने यदह यात किसी पछी भरन 
किसीमे अपने आपी दमे वतखायी । हा, हमारे णक इुलिया 
मौ ह। घे दिनरात तपस्यत्र खगो स्दत्ती है! हमने माजतक 
उनका नाम भो किंसीसे नद्धं सुना ! ऋषिवर वाटमीकिने र्मे 
पारु-पौस सर वडा किया गीर शिता षौ है, एम उन्दीके शिष्य 
है! दमाय मा रत-दिन रेसी उदास रहती है, कि जीते-दी-जी 
भरी हस्ती मातम पडती ह 1 उनका शरीर जिस धकार दिन 
दिन छीज्ता जाता ई, उससे मादूम होता दै, कि वे अधिक दिन 
तक्र न लियेगी, अशे मारे माग्य {* इसके बोद्‌ कौीलस्यकि 
पु्तेपर उरन्दोनि यपनी मात्तके सौरे दीटडीक सीर गरनका 


जो वर्णन किया, उससे किसीफे मनम यह सन्देद न र्दा, किवे 
स्तीताक्षि ाटफ नदरी है) 


२४१ । श्येतः 

तदनन्तर कौसस्याने घात्मीकरिमो घुखाकर सारा दार पूछा । 
उत्तरम उन्होंने भादिसे अन्ततक सारी कथा कद खुनायी । “दाय ] 
सती सत्ता भाग्यमें रेखा मोय यदा था” यद्‌ कहकर सिर 
पौटते-पीटने कीश्चस्याने राम सौर चासिष्ठफो चरं घुला भेजा । 
उने आातेही उन्दने ओ कु वादमीक्षि-मुनि भौर उन वाल 
कसे सुना था, वद कष सुनाया । सुनते-घुनने रमी छाती 
भौषुमोंसे मीय गयी । दास्यत्य मीर वात्वस्य-प्रेमकी नदियौका 
सद्म दो गया) 

कौ्तत्याने उसी समय सीताको छिषा खाते लिये वादमीकिके 
आश्रमे पाकी कार मेज दिये 1 


श्रीरे-घीरे यष्ट खच्राद्‌ सर्वर फटा गया, कि जो षद्ो वाट 
साज कई दि्नीसे रामचरित गा-याकर सवका मन मोहेषु, 
वे महाराजकेहौ पुत्र है । ये महाराजे धसे निकाल दनेपर 
उनकी महारानी गर्भसे वनम वेदा हृष धे। लोगोनि यद भी 
सुना, कि मदासानोको घुला छाने चये पारकी-कदार भेन 
दिये गये [स 1 

जधिकांष मचुष्य इख समाचारको सुन, णी इए , परन्तु 
परनिन्दक, दूसरेकी राखे प्रसन्न ष्ोने राले मयुष्य रूपी पिशाच, 
कनक कटोरेमं भरे हष चिष-रल, इवनी यातना पटुखाकर भौ 
सीतापर सदय न हुए ! इख वार भी जदां तक कुटिल रोगो 
खसे बिष उगला जाते -¬" " यति रामचन्द्रे कानोमिं “> 


<~ 


सोत्र) २४४ 
रामचनद्रने विना किसौ अपराधी अपनी खदधर्म्मिणी सीताको 
जद्भुलमे डवा दिया था ! फु दु्ट लोगो दुषएटता-मरे धवन 
खन, उन्दोनि जो निष्डुर कास्य किया ईै, उसका प्रायश्च मन , 
भी द्ो खकना है, यदि आपलोग एक भदे उन्हे सीताको 
पुन श्रहण कर केनेकी सम्मति दे दे, धयोद्ि भरजाकी प्रसमरताके 
चिद उन्दनि ददयपर वन्न रखकर देखा काम किथा है मौर 
विना उसन्धी सम्मतिक्षे वे उन्दे ्रदण करमेको आज भी तैयार 
नदं ई । पर शपय-पू्यैक कहता हं, कि सीता परम सती है। 
जो मष्य नरे खतीत्वपर शद्धा करे, वह नरुकका मधिकारी 
होमा । यदि मेरे इख कथनमे तनिक भी असन्यता हो, तो 
अपनो सारी तपस्याके फर्लोन्तो खो दू 1” 

चारमौकिको यह्‌ वात सुन, यहुतोने दर्षते जय-जयकार करते 
दुप्पयदै दो, परन्तु दुप्रौकी एक खोलो छख न यो्ी । यदह 
देण, रामचन्दरका मुह कुम्दला गया । वे वड निराशासे सुनिकी 
ओर देखने खगे । 

दुखा कोई उपाय न देख, वादमीकतिने कदा,--श्वेटी सीना 1 
सै दैषखता हं, क्रि कु्दारे उपर प्रजा-पक्षनने कुछ रोगो थयतक 
खन्देद्‌ वना ह॒भा है । मै जानता र, ये सूर्य्य, चन्र, नक्षत्र, पवन, 
पानी, एृथ्वी--सव जानते है" तुम्दारे सवामी भी जानते है, वुम्दारे 
देवरो जीर तुम्दारी साञ्ुमोंको भौ मादू है, कि तुम परम सती, 
चीरी शुद्धाचारिणी हो, पर सारी प्रजा नदीं जानती, क्ति तम 


किन छोक-दुरखम गुर्णोका याधार हो । समो मनुष्य समान न्दी 
~~ सवयक्षी मद्धि ल्थययनि तटनथः न + ¬ मि! 


रधेप श्मीत) 


तम सकफे सामने सपने सतोत्वकां प्रयक् प्रमाण भौर पातिवत 
धर्म्मकी परी्चा दो । 
भुनिकी पक पक चातते सीताके हदयपर वन्नकासता काम 
करिया । उनके रोम-रोममे मागको चिनगारियां प्रवेश करने खगौ । 
उनका सारा आकाश-दुगं भिरे मिरु गय सुपकौ आशा 
भिर गयौ 1 जो सन्तोपकी निर्म॑खं किरणं सवेरे सहसू-षुय्यं - 
रदिमिै समानं उनके दयाकाशे छिरो थी, वे मध्याह 
केनेमे पदठेदी घोर घादुरछोकी ओम हयो गयीं । 
शाय । अच भी प्रमाण 1 किर भी परीक्षा 1) यारंह वर्पतक 
निरन्तर जठती रहनेपर भो क्या मेया श्रायश्ित्त परान हुमा? 
समद्र ! अव खमद्ची, कि सीताका जन्म छखको कणामात्र भी 
भोगनेके लिये नदी इभा था 1 आज मेरी सारी साशाभोंका अन्त 
है। जय इसे जीवनं खामीका वियोगष्ठी मेरे भग्य्मे लिप, 
तव मेरा जीनादी व्यर्थ है माता वघठुमती 1 यदिर्गनिष्पापा दह 
यदि मैने मगचान्‌, रामचन्द्रको छोड, किसी सीरका फमो नाम भी 
शसैरके सोम सममे राम 
न स्परण कियाषो, यदि श्व कादा 
दि उनके चर्णेमिं मेरौ विमल प्रीति 
पचिच्र नाम खुदा हमा क्ो,य ६ 
अमी फट जा, बै तेरी गोद सदाके ल्यि सो जास" 
चेलोद्‌ ध च्छित टो, भिर पडी 
तना कते कते सीता, मू। । श्र 
समय सयते चकित नेत देवा चि एष्य कल गवौ मौर यक 
वु निलपर पक तेजोमयी वैव देडी हं ह। 


सिद्धासन शकट हुमा, 
भट तदवो सीता गोन च पा भोरदेत न 
ष्ट सिद्धासन देवी शने 


खख्म सादित्यमाखा च॑०१ 


केलक.--~> 


स्वर्गयि लाला श्रौनिवातदात 1 


प्रकाशक. 


मोतीलाल लाट 
मन्वी,-जानवर्दक पिमाग 1 


(मास्यारी द्रोडस पलोसियेशनके अन्तर्गत ) 


५ 


॥। ---~-+-+----~ 


खुखभ खादित्यमाखा नं० श 


=| 








सेवक. 


स्वर्ग लाला अीनिवासदास्र | 


प्रकाशक 


मोतीलाल सार 


मन्ती-तानवर्दूरु तिमाय 1 


( मागयाडी द्ेद्ल ण्सोमियेनङेः जन्तर्गत } 





. न्न ] स्यभ्यत्‌ १६५ चि० { र्ध ५ ५ 


= 4 = 


श्निरनेका पता भ्य 
९-माखाड दढस्‌ एसोसियेशन, 11 | 
१६६१ दस्सिन रोड” 
कटका 1 ॥ 
२ -दहिन्दी पुस्तक एजन्तीः 
१२६१ ह्रिसन रोड) 
करुक्त्ता । | | 


---*-** ~ 


| महापीरमसराद पोद्ः 
भद्वित-् 

न्वणिक्‌ प्र 

८०, भिजापुद्र 
कलकत्ता 1 


निषेदन। 


टत दिनेसि अनेक मिर्नोकी यदह श्च्छाथीः 
क्ति यदास भिन्न २ विपर्योकी उत्तमोत्तम 
पुस्तके सुरूम मूल्यमे प्रकारित करनेके 
किण पक सस्या स्यापित की जाय । इसी 
वीचर्मे यहा मास्वाडी द्र डस्‌ एसोसियेशन 
की स्थापना हुई ओौर उसी अन्तर्गत एक क्षानवद्धंक विभाग 
भी घुला । उसी समय यद्‌ निश्चय हटा करि इसी विभाग की 
ओस्से एक “शलभ साहित्य माला?” निकाखी जाय । खाज उस 
मालाका यद प्रथम पुष्प खण खाा श्रीनिवासदास जी का 
परीक्षा शुर आपकी भेर'किया जाता है । यद्यपि यद्‌ पुस्तक 
प्क वार पहले निकर की द, ससे छख रोर्गोको यह्‌ आपत्ति 
हौ सूती है फि कोई नर पुस्तक न निका कर यद पुनी षन 
निखाखी गई । इसके उन्तरमे यह्‌ निवेदन है चि नई साधारण पुस्तक 
निकालने छी अपेक्षा प्राचीन उत्तम पुस्तक का प्रकाशा शर्य क 
दयाम प्रशसनीय खमद्या जाना चादि । जसे समायण सीर 
मता याज तक हजारो सत्करण हो शुके दै कीर दोते जा र्दे 
यसे टी अन्य उपयोगी पुस्तकोरि भी सस्करण पर सस्करण होने 
चाति । “परीक्षा शुष्का पदा सर्करण ग्रकाशित्त हप ३० 








र्पदे ऊपर दो गये ! पर मय उख खस्कयण कीं धरत्तिया इम ४ 


गई ६} पेली उपयोगी पुस्वरू का दिन्दी सखारसे ख 


शः १ ५ ~ ~+ 


न ५ 


जाना हिन्दी वाके चयि जज्ञा की वात थी] यद खाली 
निवासदासजीकी स्वनाम सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होनेके कारण उनके 
सूति चिन्द्‌ की भाति दिन्दीमें इसका रहना वहत ही आवश्यक 
है 1 पुसतक की उपयोगिता तथा अन्यान्य वातत सोच कर पले 
इसीका अकापित करना उचित जान पडा । अशा कि दिल्वी 
पाटकको “पसीक्षा शुर" इस दूसरे सस्करणसे,विदोप खम 
पटचेगा 1 हिन्दी कोविद सलमारसेटे कर ख खालाध्रीनितासः 
जीकी जीवनी भी इस पुस्तक्मे छाप दी गहदै। =, 
दख पुस्तक की भापा तथा चिन्दादि पुरानी छपौ हुई कापी 
के अनुसार ज्योके स्यो रखे गये दै । 
पुस्तक मूव्य यथा साघ्य कम रखा गया दै । ' आजकल 
जिस द्रत पुस्तकोका मूल्य रपा जाता है उससे यह ठीक 
आधा है । तिस्पर मी मास्वाड्ीदरे्‌मपसोसियेशानके 
को पुर्तक नियत मूल्यसे आधे ामोमिं ही मिकती दे । 


याश दै दम शीध ही जीर दूखरी यच्छी शुस्तकं ठेकर 
आपकी सेवामें उपस्थित ष्टोगि । 1 \ 


श्रकाशक~ 





लाला श्रीनिवासदासका जीवन चरित । 


खा श्रीनिचासदासर जाति कै वैश्य थे। उनके 
ट पितारा नाम लाटा मगरीटखालज्ीथा। चै 
मथुरा फे छउगसिद्धं सेठ लक्ष्मीचदजी के भधान 
सुनीव थे 1 कमे छो तो वे सुनीच थे पर घास्तव मेँ वे सेठजी के 
दीवान थे । चे दिष्धी की कोठी के कारिन्दे थे भीरः वद्यं रहते थें । 
खाया श्रीनिवासदास का जन्म सवत्‌ १६०८ सत्‌ १८५१ ४० 
मँ हुभा चा | ये चाव्यावस्या दी से यदे शीखवान, सदाचारी 
सौर चतुर थे । इन्दे आरभ में हिन्दी यीर फिर उरू फारसी, 
सस्त अर अगरेजञी आदिं भापार्मो में अभ्यास करके शीव ही 
अच्छी योग्यता ध्राप्च करी । 
खाद्धा श्चीनियासदास् मै छोटी उघ्र मँ चडी योग्यता धा 
कर्लीथी। महाजनी कारोवारर्मे तो इन्दे रेसी दस्ता 
अआाप्तकरछी थी चि केवर अछारह्‌ वर्प की अपस्या मेँ दिष्टी की 
कोरी का साया कारोवार हाथों हाथ सभाट लिया। श्नकी 
खी योग्यता दैलक्र पजाव श्रात की गवर्नर ने न्दे स्युनिसि 
पर कमिश्चर वनाया ओर आनरेरी मजिस्द्रेट की पदयी पदान 
की । इनकी जंसी रौद वृह सर्कार मे थी यके दी विरादरी 
वचि सौर शहर फे महाजन खोग मी शन मो मानते ये । 
खाट श्रीनिवासद्ास कौ दिही की कोटी का कार्यार करने 
फे अतिरि इधर उधवर दीय कर्छेखौीर कीि्यो की भमी देष 
माट करनी पडती शी, इससे इन्द अपनी वुद्धि फो परिमार्जित 
कणे का सौर मी अच्छा अवसर दाथ ख्या! इन्दं मादूमापा 





हिन्दी से खाभाविक प्रेम था 1 अप जां कदीं बादर जाते भीर 
चदा कोई हिन्दी का ठेखक या रसिक दोता तो उससे अवश्य 
ही मिलते । यदि इनके यदा कोई दिन्दी का णग्रादी जाता तो 
सच काम छोड कर उससे वड प्रेम से मिरुते ओर उसका अच्छा 
सत्कार कस्ते थे} 

पक वार आप पडित ध्रतापनासरायण मिश्र के यहा मिटने गप 
सौर यडी नघ्रतापूर्यक इन्दोने उन्द एक मोहर नज्ञर करनी चाह | 
इख पर पडित श्रतापनाययण वेतरद विगडे ओर बोले आप 
हमारे पास अपनी धन की गरूरी वतरने आए दो 1 इसमे , 
उत्तर में दन्दीने नघ्रतापूर्वक दाथ जोड कर उन्तरः दिया कि नदीं । 
मदाय मै तो माद्भापा के मन्दिरपरः अक्षत चढाता ह्र । 

। साखा श्रीनिवासदास को चिनदी से वडा प्रम था जौर इसकी 
खेवा करने का वडा उत्साह था परन्तु काम काज की कष्ट के 
कारण इन्दे अवकाश बहुत कम मिरुता था । इसलिये इनके 
चिस हष तप्ताखवरण, खयोगितास्वयवर, रणधीसपरेममोदिनी, 
अर परीश्षागुरये दी चार अन्य है, पर फिर भीये चारों श्रन्थ 
एक से पक वढ कर हैँ । पयोक्लागुस मे इन्दमे जो पवः साह्वकार 
के पुज के जीवन काद्य खीचादैखउसे देख कर स्पष्ट प्रगट 


होता 2 कि शदे सासारिकि व्यवहार्यो का फसा सच्छा 
अञ्चुभव था 1 


खेद के साथ कदना पडता है कि खारा चीनिवासदाख केवल 
३६ यपे की अचस्या में सवत्‌ १६७७ ( सन्‌ १८८७ ई० ) मेँ कार- 
यित दुप्ट । -यदि ये कुछ दिनि अर रते तो दिन्दी भाया 
ची हुत छ सेवा च्छते] इनका चरि द्तौर , स्वभाव आदश 
सोग्यषटे।! - 





निवेदन । 


अवतफ नारी ओौर उदं भाषार्म अनेक तरदकी अच्छी, 
अच्छी पुस्तके तैयार टो चुकी ह पस्तु मेरे जान दसरीतिसे कोई 
नदीं छिपी गई श्सटियै सपनी भाषा यद नद चाकी पुस्त 
होगी परु नई वान दीनस दी कोई चीज थच्छी नहीं हो सक्ती 
गल्कि साधारण सौति तो नदं चाकर तर्द, तरदकी भूल 
सेनेकी सभावना रहती ह मौर सुद्चको अपनी मन्द बुद्धिस मौर 
नी मथिक्त भूल रीरनेका भयेसा है इसलिये म यपनी अनेक 
नग्हकी अटसि क्षमा मिते का आधार फेवर सञ्जर्नोकी छपा 
दृष्टि पर श्यता ह । 
यदह सच है कि नई चाखकी चीज देखनँको सवका जी खल- 
चाता है पर्त पुरानी रीतिके मन समये रटने ओर न रीतिको 
मन ख्गाकर समसनेमं चोडी मेहनत दोनेस पटखे पदर पटर्नैवि 
काजी कुठ उल्चने गता ह जीर भन उछटः जाता रै स्स 
उक्तका हार समञ्च आने चियि मै अपनी तरफसे यहा कुछ 
खुखाला किया चाहता ह -- 
पटल तो पदनवाटे इख पुत्तकर्म सीदागरसी इव्तनका ट्ट 
पदतेदी चरूयर्वेगे क्योकि अपनी भाषां अवतक वार्तारूपी जो 
गुव लिष्वी ग ई उन्यैं अक्सर नायक, सायका चरीरैका हार्ट 
ञे सिलसिखेवार ( यथाक्रम ) लिखा गया “से कोई यजा, 
चा्दशाद, से, खाषटकारसा खडका था उसके मने इस यास 
यद्‌ सचि हई मीरः उस्का यर परिणाम निकार रेखा सि 


म्र \ ^ । 


सिका इसमें कुमी नदीं मालूम होता “लाला मदनमोहन एक ` 
अद्चरेजी सखौदागर्की दूकान्में अस्पाय दैख रहै हरा प्रजकि- 
शोर, सुन्ीसुन्ीखार ओर मास्टर रिभूदयाट उनके साथ द ” 
इनम मदनमोहन फोन, व्रजकिशोर कीन, चुीाल कीन अर 
शिमभूद्याक कौन है ? इल्का स्वभाव कंसा दै १ = परस्पर-सम्वन्ध 
केसा है ? हरेककी दालत कवार ? यदा दस्समय किंस , चयि 
इक हप है ® यद्‌ वातत परैस कुछ भी नदी जताई गई ! 
दा पठने वारे धैर्ये सव पुस्तक पढ रगे तो अपने, अपे 
मौकेपर सच भेद पुता चला जायगा ओर आदि शन्त 
नक सच मेरु मिक जायगा परन्तु जो साह । इतना धैर्य, न 
रषपेगे चद दस्का मत्व भी नदी समन्य सके 
अरवत्ता किसी नाटक यदीति पहेसे पाई“जातीदै पस्त॒ 
उरकौ इसकी किख्तेकी सीनि जुदी ज्ुदौ है नारको जिस्का वचन 
ताद उसका नाम आदि िष देते मौर चह पैशेप्राफ^ उसका 
चचन समद्रा जाता है पस्तु इस्मै रेखा नदी होता इस्मै देखा 
चिन्ट्‌ ( अर्थात दन्वररेडकोमः या छुेशान ) के भीतर क््नैयाठे 
चा चचन्‌ न्दिखा जाता है ओर कनेवाछेका नाम वचन वीयमे 
या ज त्म जदा पुस्तस ख्ये वाखेको जगद्‌ मिद्ती 2, यह लिख- 
दैत ह अथवा नाम स्वि विना पठनेंयाटेको कहनंवारेका वचन ' 
मद्यूम ो सङरे तो नदीं भी हिताः एक आद्मीका चचन वटूत 
करके षक पेरेाफर पूरा होता परु -- गेत रतु कद, करी किसी, किसी करीं किसी, किसीके 
~ * भप ममन र जगद गिर जत नार त जन 
भर पूराश्ञलदर्‌ वर्म व्यो मकर ग्रसनो स्तोष्दो मातीष्टे ज 


णः षे जम यष्टु देटेफ 
+" अमा सेक “को, पर्‌ समानि षाद 


दे 
यचनम जीर ओर प्रिपय आजाते हैः तो रेखे “चिन्ह (इन्वस्टे- 
-इफोमा ) सै पहला वन पूरा किये चिना दूसरे ैरेपाफके आग 
दिस ठेस चिन्ट्‌ खयाकर उस्नीफा वचन जारी रक्पा जाता 
आर वचने नीचं दूखेका गचन आजाता है तो वहा उस वच- 
नरी अरग दिषनेके दिप उस्पर भो अक्सर इन्वरटेडकोमा 
न्यगा दिये जतिरै परतु जो चचन पेते » चिन्टके भीतर नदीं 
होते वद्‌ पुश्तर स्वनं चाछेकी तरफरस होते | 
आर चिन्टभं फेखा , ( कोमा ) फिचित विश्राम, पेसा, 
{ सिमीकोटन ) अधना ८ कोटन ) अर्धविधाम, ला, 
( फुलिस्योप ) पूर्णविध्राम, फेमा ? ( इन्द्रोगेषन ) ग्रश्चकी जगह, 
छेखा। ( प््व्सद्ध मगन ) आश्रय अथया सवोधन चगैरेके जो 
शायद्‌ जोर देकर वोरनें चादि उन्करे आगे पेसा-चिन्ट्‌ चात अधू 
-री छोडिंरे समय लगाया जाता है गौर पेसे ( ) चिन्दीं ( परेन 
भिस ) के भीतर पदे पदका घुखासा अर्थ या चत्ते प्रसगमैं 
कोई दूनरफो अथवा विक्षेप वात जतानी होती है चह छिस 
केह 
दख पुस्तके दिष्लीके एक कल्पित ( फर्जी ) रद्सका चित्र 
उताया गया है जीर उसको जैततेका तेखा ( अर्थात्‌ स्वाभाविक } 
दिखाने लिथे'खस्छतं अथ या फारसी अस्वीके कठिन कठिन, 
शर्दोकी यनाई हुई मापा वद्ङे दिही रटर्मेचारकि साधारण 
चोचाल्पर ज्याद्‌ दृष्टि रक्सी गई है अख्वत्ता जटा छु विद्या- 
विपय अआ गया ह वृद्ध विवख दोरर कुछ, कु शब्द्‌ संस्छत 
आदिक छेन पदे ह परु जिनको देखी चातके समशन छु 
मेल मादू दये उन्की सखुगमताकषे चये रेसे प्रकरणोपर एेसा + 


शे ॥ 


चिन्द खमा दिया गया है जिर उन प्रकरर्णोको कोड्कर हरेक 
मनुप्य सिरुखिले चार वृतान्त पद्‌ सक्ता ६. 

ख पुस्तक संस्कत, फारसी अद्गरेजीकी कविताका तजंमा 
अपनी भापाके उदो इमा है परंतु छंदोके नियम स्तीर दुखरे 
देका चार चलन जुदा होनेकी कषिनारईसे पूरा तकमा 
करमेके ददल करी, कदी भावार्थं छे दिया गया रै 

भव इस पुस्तकके गुणदोषौ पर विरेप विचार करनंका काम 
बुद्धिमनोकी दुद्धिपर छोडकर मै केव इतनी यात निवेदन किया 
चाहता € कि छृपाकरके कोई महाशय पूरी पुस्तक यचि विना 
अपना पिच्ार प्रणरः करकी जल्दी न करे ओर ओ सजन इस 
चिप्रयमै अपना विचार धगर कर चह कृपाकर उरूफी एक नक 

मेरे पाखमी मेन्द ( यदी कोई अखचास्याला उस अक्छकी कीमत 
चादैगा तो व तत्का उस्के पास भेज दी जायगी ) जो ससन 
तरफदासै ( पल्पात ) छोडकर इस चिपयमै सखतजतास अपना- 
विचार प्रगट कग म उन्का वहत उपकारः मानूंया ॥ 
इसतपुस्तके चनम सुशको मदाभारतादि सस्टन, शस्या 
यैर फारसी, स्पेवेटर, राड वेकन, गोल्डस्मिथ, विलियमकूपर 
आदिक पुपनें कपो खीर सखीयोध आदे वर्तमान रिसाटोसै 
यड्धौ सदायता मिरी रै इसरिथि इन्‌ सवका नँ वहु उपकार ' 
मान्ता ह ओर दीनदटयाल्यु परमेश्वरी निव ९५5. 


मनसं यमित उप तार ५५६१. ' + समा च; 





सोदागरकी दुकान, 
्वतुर मनुप्यको जितने ख म यच्ड्री प्रतिष्ठा श्रथवा घन 
भिनसक्तारै मूख को उस्त श्चथिक खर्यन पर भी उद नर्द मिल्ता 
लाई चेस्टर पील्ड, 


खाला मदनमोहन एक अद्नजी सौदागर की दुकान भँ नर्द, 
नई फाशन का अ भ्रोजी भखाव दैख रदे ई खादखा जअजकिशोय, 
मुन्शी चुन्नीलाट) ओर मार शि भूदयाल उन्के साथ दै 

“मिदर बाद । यद्‌ चडी काच की जोडी हमको परसद है 
रुकी कीमत क्वा है? ङाटा मदनमोहन नै सौदागर सै 
पका ४ 

“दस साथकी जोडी अमी तीनदजार स्पे म हमने एक दिन्दु- 
स्यानी रख को दी है ठेकिन आप मारे दोस्त दै भापकी म 
चार्ली स्पे कम कर दुरे.” 

“निस्खन्देद्‌ ये फाच यापे कमेक लायक ह इन्के रग्न 
से उसको शोमा इशुनी हौ जायगीः रि भरूदयाख वोखे 

_ ५माहा 1 मैं तो इन्के चोखटीकी कारीगरी दप्वकर चकित ह 

रेखे भ्ये एक पचे चनाये ह कि सव्व वेल बूट को मात , ˆ 


ब 


परीक्षागास, # 


हे जी चात दै कि कारीगर के दाथ चम स" सुन्शी चुन्नीला- 
टे कहा ४ 

दनक विना आपका दरस्समय कौन्सा काम अटक र्दा ह? 
लाला व्रजकिन्तोर कहे लगे “खेर तमादयेकी चीजों स भोरेभारे 
आदुमिर्योका जी रख्चाता है चद सौदागर की स्व, 1 
अपन घर छेजाया चादते दै पर्त बुद्धिमान अपनी जरूरो चीजेकि 
सिवाय किसी पर दिक नही दीडाते" छाला व्रजकिशोर वो, 

५ज्ञरूप्त मी तो अपनी, अपनी सुचि के समान अलग, अलग 
होती है ” सुनी चुनीखालनें कहा 

“ऊतैर जय दरिद्वियोकी तरद धनवान भी अपनी खचि षे 
समान काम न कर खैः तो फिर धनी ओर दरिद्वियो मै अन्तरदी 
षृवा रदा ?” मास्टर शिभूदयाल ने पूछा । 


नामुनसिव छाम करके कोई चुकखानसे नदी चच सा । 
धनौ दरिद्र सकल जन 8 जग कं आधीन । ॥ 
चाहत धौ विगेष कद तसो तै अति दीन ॥'" ल 
खाद च्रजक्िशोर कहने लगे. सुनाक्िव रीति स थोदे लच। 
भै सव तरहका खुख मि सक्ता है परन्तु दन्तजाम जीर कामके 
खिक्सिटे विना चडीसैः बडी दौखत भी जरूरी खयो को परी 
नस दो सत्ती जव थोथी वातो मै वहूतसा सपय सर्च दौ जाता 
है तो जरूरी कामो चये पीस जरूर तकीफ उदानी 
पडती है” 
चिच की प्रस्ता के टये मचुप्य सव काम करते है फिर 
~ ची के देनं से चिच प्रसन्नदो उन्का खरीदना यथी 
~ "^ यसे खमश्ा जाय ट” नशी चन्नीखाखने कदा 


ड सौदागरकी दुफानः 


"चित्त प्रसन्न सपने फो यद रोति नदी है चिच तो उचित 
च्यवदारसे पक्ठन्न सहता है » दारा बजकिशोस्नँ जयाय दिया 
“परत निरो स्िखाखसो्ो वातोसि मौ तो दुनियादारीकां 
कापर नरी चङ सक्ता” टाटा मद्नमोदननें दुनियादार वन कर 
कटा 
“वलायत की सव उन्नति का मूख खाई वेकन की यट नीति 
हैकि' कैयट विचार, ही परिचारं मकड़ी फे जाॐे न वनाभीं 
साप पसैश्चा कफे हरेक पदार्थं का समाव जानो " मिप्यसत्राद 
नै कहा 
“क्व सादय! ये काच कडाके वते हप है सुनशीदनी- 
खाल ग सौदागर्सै पूछा 
“फून् के निरय केसी सुडोट चोन कदी नदी वन सक्ती 
जयसये काच यडा आण्‌ ह हर वकः देनव को मोड च्छो 
रहती रै ओर क कारीगर तो एन्का नक्शा मी खीचकेपये र” 
५भच्छाजो। श्न््ो कोभत हमारे दिसारर्मैलिपो भौरयै 
मारे यदा भेज दो" 
^ मनि पकः दिन्दुष्यानी सौदागरकी दुमानर्म इतौ मेकके 
काच देते है उने चोर्यं मं निर्सन्देद देल कारीगपे नहं है 
परन्तु कीमत पै वद दन्से बूत दी सस्ते है ” छाला त्रजकिशोर 
यो । 
" ध्यचैतोजनव्छो चीज का गाद ष्ट चोज पद आपै पीछे 
ख्यक कौमत की फुछ परवा नदीं रहती ” ४ 
"अप्रजा कौ भौ यहो चाट रै ° मास्टर दिभूदयाल्ने 
कटा छ 


परोक्षागर. 1 


५ परन्तु खव पातीं मै सश्र जां ची नकल करनी कका जरुर 
है १“ लाखा घ्जकिशोर नँ जवावदिथा ~, ~ 

शट्ेपिये ! जवस खाटा साह यदह यमीसै चाट सपने लगे 
६ रोमी नकी इज्जत कितनी बद्ती जाती है '” मास्टर पभू- 
दयाल का. ॥ 

श्वर सामानसै सच्ची शत नदीं मिल सक्ती सन्ठी दङ््त तो 
सश्ची लियाकतसै मिस्ती है" लाखा व्रजकिशोर कदने" रगे 
“खीर जव कोई मनुप्य बुद्धिके विपरीत इस रीतिसै इजत्वादता 
दै तो उसका परिणाम वडा ही भयद्धुर होता है ।* 

“साहव 1 इतनी वातं तो मैं हिम्मरतसे कहता ह' कि ज इस 
स्ाथकी जोडी दख णाद दूसरी जगह निकर आवेगी तो भँ ये 
काच सुप्त नज्ञर करूगा, मिखर जायने ज्ञोर देकय 
कहा, “~~ ~ । 

“कदाचित इस साथकी जोडी दिही भस्मे न होगी पर्त 
कीमतकी कम्ती बढती भी तो चीजकी दैसियतके चसरजिव होनी 
यादय" खला व्रजकिशोर नँ जचाच दिया , न ^ 

“जिस तरद्‌ मोतियोकि दिसाव म किसी दानेकी सो" जय , 
ल्याद्‌ दीनस ची बत च्याद्‌ यढ जाती है द्रसी तरह श्न शीशो- 
की क्रीमतसा भी हा है 'सुद्चको खाठा सारवसै उ्याद्‌ नफा 
छेना मंजूर न,था इस वास्त मने परे दी रसटी कीमत मै चार 

सी स्पेच्म कर दिये इसपर भी आपको छु सन्दर ही तो 


आप तीसरे पदर माखर साहयफो यदा भेन दं मै चीजकः 
इ्न्स कीमत ठस द्ग ८ र 


“जच्छ माखुर शिम्य, + 


स्यीदागरकी १ 
# सोदागरकी दकाभ, 


पास भायगे परः ये काच मसं पृषे चिना आप जीर फिसीको न 
द समला मदनमोहनने का 
श्म वातस खव अपने अपने जी राजी हए, वअजकिशीये 
इतना अचकाश चहूत समद्रा मदनमोहन मनमे दारे चीज्ञ 
निरुख जनका टका न रदा, शुनीखालं अर शि भूष्टयाखकौ 
अपे कमीश्न सदी करलेका समय दाथ आया आर मिख्र 
च्राइटको लाखा मदनमोनकी असी दाटत जान्ने के चये ष्टुर- 
सनत मिरी - 
श्वहुत यच्छा” मिख्टर व्रादृटने अवाव दिया “छेकिनि मापको 
पूषुस्लत षो तो प एकत चार यहा फिर भी तशारीफ खाय दार 
नई न तस्ट्की वदुतसी चीज वलायत ेसी उम्दा आई रह 
न्निन्फ देखकर भाप वहत शु दंगे पस्तु अभी चद खोटी नदी 
गई ह भर दर्खमय सुद्चको स्पे की कु जरूप्त . दै इन चीजो- 
ची पौमत्फे विटा रपरया दरैना है जाप मेहस्वानी करके अपने 
हिखाव भैस थोडा रूपया भुमको इस्समय मेज दँ तो वडी ना 
यत दो" 
। इख चचनमैं भिखर ब्राइटः अपने अखावकी खलरीदारीकै लिये 
लाखा मद्नमोहनको खस्चाता ह पर तु अपने रुपे के वास्ते 
सीखा तकाजा भी कसरतादै चछुन्नीखाल अर शिभूदयालके 
कारण उस्को मदनमोद्नङे खेन देनमे चहुतं कु फायदा हुमा 
परंतु उसे पचास हजार स्पे इल समय मदनमोचनकी तस्फः 
याको ह योर शदर मँ मदनमोदन की वावत तस्ट, तर्टकी चर्य 
पतै र्दी ह युव रमेग मद्नमोदन को फिञूरू सर्य, दिवालिया 
चताते ट जीर ररणौकतं भै मदनमोहन का सं दिनि पर 


1 


“यसोदाुर, £ 
दिनि चदता जाता है हस्ते मिखर वराद को अपनी र्कम का 
प्रका रै इसी लिये उस्ने इन्‌ काचो का सौदा दर्षमय अट- 
काया रे ओर तीसरे पटर मास्टर शि भूदयाङ को पर्ने पास 
चुखाया है, 

“सपया 1! रेसी जल्दी 1" खाट व्रजकिशोरने मिकर वाद्ट 
कों वहम मै डालने ॐ लिये आच्ध्य स इतसी यात कट्‌ करः मनम 
कदा? हाय 1 इन्‌ कारोगरीकी निरर्थकः चीजकि यदरे दिन्दुष्यानी 
सपनो दीलत वृथा सोये देतेरै" 

“सच रे पले आप अपना हिखाय तैयार कार्य, उस्को देख 
कर अैदाज सें रूपे मेने जायगे" सुन्शीचु.मीकाटने चात चनाकरः 
का, 

“अर चहुत जष्दी हो तो विर कर कै काम चला लीजिये, 
जय त्तकं कागज के घोडे दौीडते दै खपे की कया कमी है ब्रज ,, 
किशोर चीच मै योख उषे + 

“अच्छा! भै दिखा जमी उत्तस्वाकर भजता ह शुदको 
इरुसमय खपे कौ वटु ज्रूस्तदै” मिस्र व्राद्टनें कहा, 

५भापने साढे नो वजे मिदर स्खल को सुखाकाते लिये 
दकाया इं॑चास्ते अग वदां चर्ना चाहियेभ माद्र शि भू- 
दयाख ने* याद दिवाई 

- “अच्छा मिस्र वाइड { इन्‌ काचो कौ याद्‌ र्लना सर 
नया असनाय स्वृ जव दम को जरर वुत्ठा रना» यर्‌ कदुग्कर 
खासा मद्नमोदन नै मिखृर व्राइ्ट स दाथ भिखाया ओर अपने 
सवाथर्यो स्ममेत जोडी फी कः निदाय उस्या चटायती फिट्न यैं 
सार होकर स्वानि हु 


¢} 


५ 
[| अकामं अथिक्मास. 


जय कमी कापनी चाग म पटुचीतो स्वेरेका सुद्टावना 
समय दैपकर स काजी टसदेगया उस्समयकी शीतर, मद; 
खुशधिंत टरा चुत प्यारी गती थी धर्षा पर र तर्डके पक्षी 
मीडे मौढे सुर्यो सं चल्वला रहै थे ! नहरफे पानी की धीरी, धीरी 
आवाज कानङो बहत अच्छी माद्धम होती थी। पन्नं खी दसी धास 
की भूमिपर मोतोसौ गोसख कौ वू दँ विखर रटीं थी 1 ओर तरद, 
तस्म फवाडी टरो मलमन रमै रग से दू रोँकी तरट्‌ यडी 
वहार द्विता रहौ थौ इस खवाभाविक शोभाको देखकर खाछा घ्रज- 
किशौखे मदनमोहन सं थोडी देर वहा ईरँ फै वास्ते कदां 
षरुसमय सुन्शीचुन्नीाट नँ जेयसै निकालकर घडी मँ चाव 
दी मीर घड़ी देखकर घराटसरे कदा ध्मो। हो } नोपर वीस 
मिनिरः चलेगएु तो अय मकान को जद्दरी चलना चाहिये " 
निद्रान ठाला मदनमोहन की चग्नी मकानपर पहूची अरः 
व्रजकरिशोर उन्सं लसत्‌ होकर अपने घर गप र 


भ्रकरणं २ 


क 
श्रकालमे यथिकमास 
श्प्रापतिके दिननमंस्च होत आररिचार 
धरं द्याव हे पानो वणिज न लास लमार 
7 ८ यन्द 
` ५हैजभी तो यहा घन्टे ओ पोनेनो दी वजे ईैतोष्यामेरी 
घदी आध घन्टे भागे थी ? सन्शी दश्नीखारटगे मकान ` च 


परीक्षागुर, ४ 


ञे ही वदे घन्टं की तरफ देप कर कदा. पणतु ये उस्की चाला- 
कौ धौ उसने व्रजितो सै पीठा चदान फे लिये पती धडी 
चायी देने के चदाने' सै आध घन्टे अगोपकर दी यौ ! + 

“कदाचित्‌ ये घन्य आध घन्ट पीछे ठो" माखुर शिभूहयाट 
ने चात साध कर कटा ॥ 

प्नही, नी थे चन्या तोप सैमिला हुमा है" लाला मदनमोहन 

भ्तो छारा ज्रजकरिोर साटय की टच्छदार वातैः नाक 
अधस र्द गद "मुन्शी चुन्नीखार ने' कदा 

श्टाला व्रजकिमोर की चत फा हैः चकावू का जाल है वह 
चदे है किं कोड उन्के चक्र सखे चाहर न निकलने पाय" मास्य्‌ 
पिमूदयाख ने करा 

भ्मयोंतोये काचलेता यान टेता पर अच. उन्सी जिद्‌ 
सं अदवद्‌ं करद्टूगा 


1 


॥ 


^निर्खन्देह जव वे अपनी ज्जिद नदी छोड़ते ती आपका 
अपनी चात ह्ाण्नी या जरूर 2 १, सुनशी चुनीलाल ने छींटा 
दीया 
दितोपदेशमै कटा दै “अल्ञाखोपी खतहु कों क्षम न नृपति 
चिनीत ॥ को विशेष नृप, चित्रमै जो न गदे यदरीति" ॥ # 
प डित पुख्योच्तमदासने मिस्तीभरै मिल्यकरर कदा, 
“वहूच पटने छने सखै भी मादमी फी बुद्धि कु पेसी निर्व॑ख. 
> जाती दै कि चदे, बडे फिलासप्तर छोरी, चातो मै" चकर साने 
ह" मास्टर शिमूदयार कदने गे, “सर आररलिक न्यूटन , 


पत्ना मद्रकरन्‌ राज म मेत सुतानपि । वजे कोतु रण राच्च शित्रगवख च ॥ 


4 


६ अकाम अधिकमास 


कितनी ठी चार खाना लाकर भूल जाते थै, अरमन का भक्ति 
विद्वान रेसिग एक चार बहुत खत गए अपने धर आया अर 
कुनवा खडकाने लगा, नोकर नै" मर भद्मी सम्म कर भीतर सै 
काकि "मालिक घर मै" नदीं ई कठ आना ” इर्पर रिग सच 
सुच खीर चखा 111 द्छी कौ मारीनी नामी क्वि एक दिनि 
कविता यनाने म रेता मघ हमा कि अ"गीटी सै उस्दा पैर जल 
गया तभी उसे कुछ खवर न हई 1५ 
५“छालां व्रजकिशोर साट का भी फु, कुक रेखा दी दार 
2 यद सीधी, सीधी वातो को विचार दी विचार ओ पेच तान 
कर येस्म पेवीदा बनाते हैः कि उनका सुल्स्याना सुरिकिटं पड 
जाता रै नशी चुननीखाक चोल 
भश्ैने तो मिस्यर व्रादट क सोवरू ही कह दिया धा कि कोरी 
पफिलासरोफ्ी की वर्तीं सं दुमियादारी का काम नदीं चरता 
खाद मघ्नमोहन ने अपनी पकड मदी जादर फी 
इतने मिष्टर रसर फी गाडी कमरे के नीचे या प्ट्"चीः 
ओर मिस्टर रस खट, सट करते हुए कमरे यै" दाखिल हप 
खला मद्नमोदन ने मिखुर रखख स शोदिगृ्दड करे उरे 
करली पर चिडाया ओर मिजाज की सौरोभाफियत पूरी 
मिस्टर रखल नील का एक दोसर मद्‌ सरोदागर ₹ै परत 
इसके पासं सपया- नही ह यह नीट कै सिवाय ख अर सन 
वगैरे का भी ऊख, छ भ्यापार क्र लिया कर्ता दै इस्का छेन 
देन डेढ, पीने दो चर्ख -सै एक दोस्ती सिफारत प्र खाट 
मद्नमोदन क्षे यद्य हा है पदर वरस खला मदनमोटन $ 
चा जितना स्पथा ख्गाग्या माल की चिकी सै व्याज 
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समेत वसूल हयोगया पस्तु दुसरे साख सद की मस्ती की.जिस्म 
सात आट हजार स्पे शूटते र्दे इस्का घाटा भरने कै लिये , पटले 
सै दुगनी नीट वनवाई जिस्मै' प्क तो परता कम वैखा दूरे माल 
करके पटु "चा उस्खमय भाच मदा रद गया जिस्स नपे, कै 
वदे दख, वार्ह हजार इस्मे' ट.टते रद खाा मदनमोदन के ठेन 
दैन स पदरे मिदर रखल का ठेन देन रामप्रसाद वनारसीदास 
सै था उन्फे आर दजल.र स्पे अयतक प्स्की तरफ साकी थे जव 
उन्की मयाद्‌ जनि खगो तो उन्दनि नालिश कफे सादेग्यास्ह 
हजास्की डिन्री दस्पर कसाङी अय उन्दी इजराय डिकी मै स्का 
सव कारखाना नीत्यम पर चट रह्‌ है ओर नीाम की तारीख 
मचल चार दिन चाकी दै इख चिये यह्‌ वदे घवराद गै" स्पे का 
वदोदस्त कण्नै' के द्यि छाला मदनमोदन के पाख सया रै 
भ्मेरे मिजाज कानो इस्समय कौस पता नहीं छगता पस्तु 
उस्ो ठिफाने खाना अपक्रे दाय है” भिष्रर स्खल ने" मदनमोहन 
के पशलप्रद्र ( मिजाजयुरख ) पर कहा ध्लो भाफ़त एक्षापणक 
दस्समय मेरे सिर पर जापडी है उसको आपं अच्छो तरह जन्ते 
है, शस कटि खमय गै" आपके सियाय मेय खदष्यक कोई नदी 
टै जाप चाद तो द्म भर मे मेय चेडा पार ख्या सक्ते है नदी 
तोयै तोद तूफानमै गौरो चुका" 
५भ्7प दतने षयो चवसते है ? लय श्रीस्ञ रिय" मुन्शी 
सुनीखाठने पटे फी मिखावर ऊ अञुसार सह्यस खगाकफस 
क श्लाखा सादर कै समाय को घाप अच्छी त्तस्ट्‌ अन्ते दै 
स हे 0 यदह जप करौ सदायता री कमी कसर न 


१९ अकाठमै अधिकमास 


“पके आपं मुखे यद तो वतद्ये करि आप मुद्रे किंस तरद 
की सटायता चाहते है ?* लाला मदनमोदन ने पूछा 


रै इस्समय सिर्फ इतनी सहायता चाहता ह्र कि याप 
रामप्रसाद वनारसोदास की डिकरी का रुपया चुकादे मुखस हो 


सकेगा जहा तकं मै आपका सव कर्जा एक वरसङ भीतर सुका 


दूगा" निष्टर रसलट ने कदा भुद्धरो अपनी वर्वादी का इतना 
खया नदी है जितनी आपकर कजे की चिन्ता है रामप्रसाद 
चनारखीदासर कौ डिकीमै' मेरी जायदाद विक यई तो ओर ऊन 
दार कोर रह्‌ जाय गे जीर गर ने इन्साख्वन्ट होने री दस्प्रास्त 
की तो आप लोगों कै पहं स्पेमै चारः आने भीन पडेगे" 
र ५अरूसौम ! आपकी यह हकीकत सुन्‌ कर मेरा दिट आप 
सं आप उमड़ा आतो है” ल्या मदनमोहन योक 
म ॐ सिमः 
"सच ह मदा कवि शछेकसपीमर ने" कदा है” मास्टर ्िमू- 
व्यार कहने" ल्मे - 
स्कोमल मन होत न क्रि द्योत प्ररत ्रनुार । 
जो रथय हित गगन ते बारिढ रवति फुटार ॥ 
वारिद द्रवति पहार द्वि मन कोमलताई 1 
लेत, देत शुभ हेत दोउनको मन हरपा$ ॥ 
म॒म गुनते उतद्कृ्ट सकल बभव क भूपन । =` 
राजहुते कट प्रिर देत शोभा कोनलमन ॥ ” ॥ $ 
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परोक्षागास, 1 , (२ 

शदनरन सादी करते हैः किः “द्वक तपस्वी सं कटिन समय , 
मै उस्कौ दुःख का हाल न पू ओर पू तो उस्कं दुःख की द्वा 
कर » % मुन्शी च्‌ .नीार ने कदा , 

"जच्छाश्सस्पे केलिये हमारी दि जम्‌ क्या क्रर 
देगे  खाखा मदनमोहन से बड़ी गभीरता सं पूछा. . - 

न्दा हा लाखा साहव सच कटे है आप इस स्पे के लिये 
हमारी दिरु जमई क्या कर दंगे ९ मुन्शी चनीखारु ने दिलि- 
जमई की चर्चा हप पौ अपनो सफाई जतने के लिये मिस्टर 

रसर से पूछा, 

8 श्योडे दिन यै शौचे चरतन का एक कास्प्ाना यहा ` 
यनया चाहता ह अपतक शक्ते वर्तन कौ सव चीज्ञ' वायत 
सते आती है इस लिय खच ओर ट फूट के कारण उन्की छागत 
यदुत बढ जाती है जो वह्‌ सव चीजे" यदा कैथार की जायगी तो ` 
उन्म अखूर फायद्‌ रहेगा ओर खुदा ने चाद्य तो एक वरस के 
भोनरः मौतर आपकी सव रकप्र जम! हो जायगी परन्तु आपको 
दइस्समय इस वातत पर परया भरोसा नरो तो मेरा नीद का काय 
खाना आपकी दिख्नमक्ते वास्त हाक्निर ६” मिखरः रस मै । 
जवाव् दिया, 

भदिद्धुस्वान मै अर तक कर्ली के कार्याने नटीं है दस्सं 
हिदधस्पानियो को वडा चुक्छान उखाना पडता है मँ जान्ता द्र कि , 
इस्पमय द्िम्मतत करके जो कलं के कारगाने पके जाय करेगा ` 


उस्फतो जसूर फायदा रदेगा" मास्टर िमूद्याख ने का ति 
व 


„ गदश्धेण्ये स्नसा दरख.गको सग खाल मए पुनी द्रवा ययसं कि मरहम 
अग्ग्नि ४ 
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* ` (आपको समघ्रसाद्‌ बनारसीदास फै सिवाय किसी ओर 
का सुपथा तो नदी देना 1» सुनी चुन्ीकाखने पा ` 
ध्मग्रसाद वनारसीदास की डिक्री कां रुपया चक पीके 
ुद्षको खारा सादय कै सिवाय किसी की पटी कौडी नटीं देनी 
स्दैगी" मिस्टर रख ने जवाव दिया 
परन्तु काच का कार्यान्य वनाने के चयि स्पे कदा स 
आये ? ओर खाख मदनमोहन के कजं" टायक नीट फे कार- 
स्वाने छी हैसियत कदा रै ? इन्साटवन्ट होने सै छेनदासो के 
प्ट चार आमे भी न पडये यह्‌ चात मिस्टर रखल अपने सुद 
` स अभी कह शुका रै पर यहा इन्‌ वातोंकी याद कौन दिङायै ? 
"दख सूरत म रामग्रलाद्‌ बनारसीदास की डिन्ती का र्पया 
न द्विया जायगा तो उन्की डिक्तौ मी इस्का कारपाना विरुजायगा 
सीर अपनी रकम वसू होने" की कोई खूस्त न रहगीः सन्य 
चुन्नीखाल ने' खाला मदनमोहन ॐ कान षै रुक कर कटा 
प्प्र्तु द्रस्समय सरस्फो दैवे के सिपि अपने पाम न्द 
स्पया कटा है ? छटामरनमोदन ने धीरे स जवाव दिया 
५यन मेरी शर्म खाप को है श्वत निकट आता है चान ग्ट 
जाती हैः जो आप इस्लमय मुयको खास देकर उभार सगे नो 
म आपका अरसान जन्म भर नीं टू था " मिस्टर स्मर ने' 
गिडरगिंडा फर कदा 
"परै मन्य वदासी खदायतः किया चादता ह पर्तु मेगा 
सपय दुस्छमय सीर कानी मै र्ग सदा ट शस्तं म कख मदी 
कर ख्या" न्दरटा मदनमोहन नै सामनि, शमति फा ति) 
॥ ननोर 1 घाप यद्‌ श्या ष्टे [४ > जापक यस्ति सपे 
न 
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की ष्वा कमी है १.अाप कर जितना रुपया इसी समय -हाजि 
हो" मास्टर शिभूदयार वोखे ~ 
“अच्छा ! मुद्सै टोसकेगा जिख तरद दसं हजार -स्पे का 
वदोवस्त करै भैः कर तक आपके पास मेजदूगगा "आप किसी 
वर्ह की चिन्ता न कर” लाटा मद्नमोनने' कदा. 4 
"पने" बडी महस्यानी की द आपकी इनायत सै जी गया 
अव शँ आपके भसेसे विच्छ निश्चिन्त रटगा" मिस्टर स्खक ने" 
जाति, जति वडी सुशौ स दाथ मिटा कर कटा ओर मिखर 
स्खङ कै जाते ही खा मदनमोदन भी भोजन करने" चे गप. 


प्रकरण ३. + 
1 9 
ह सगत्तिका फल. 
सहवासी यस दात चप गुणं कुल रीति परिहाय ^~ 
नृप युवती र तरुनता मिलत प्राय संग पाय & 
। त्ये ,, 
लाख मदनमोहन भोजन करम आपः उस्समय खच सुखादव 
कमरे मै मोजृद थे मदनमोहन कुरखौ पर वट कर पान श्वाने 
खगे जीर न्‌ छोगों ने अपनी, अपनी चाव छेड़ी । 
छ्गोर्चिंद्‌ ( पन्ससी के जडे ) ने अपनी यग सख रुपनऊ 
की बनी दु सेपरे निकार कर कदा "्टूज.र ये ोपिये अभी 
केष यूनिपगय ग्दाल्ताय,य पांत यमति रं परिवर्य ५ 


1 


१४ संगतिका फ! 


र्खनकस पकः यजाज फे यदा आई ई सोयात गँ भेज्मै' फे चि 
अच्छी है पद ही तीष, चार ठे आऊ १५ ५ 
षकीमत क्या है ति 
भ्व्रह तो पीस, पद्यीस स्पे कहता ह परन्तु मै वाजी 
ङेयाद्टूगा" ~ ॥ 
^यीग्त, तीस रुपे म आयं तो ये चार रोपिये' ठे आना *” 
"अच्छा । ओ जाता ह अपने वस पडते तोड जोड मै कमर 
नटीं रखषबूगा" यट कर्‌ कर टरगोविद चदा स चर दिया 
"जर । यह्‌ दिना -का अत्र अजमेर क्ते एक गधी टाया रै 
चर कदता टै कि मँ हूज.र की तारीफ खुनजर तर्द, तरद का 
निदायत उम्दा जतूर थजमेर सै खाता धा पर त॒ रस्ते ग" चोरी 
दोग स मार अस्वाय जाता र्दा सिप यदु शीशी वची है वद्‌ 
आपं फी नजर कस्त ए” यद्‌ कट दर अदमद्‌ हसेव सकीमने 
श्र परीश्षी छखा साव कै अभि रसद 
“जो लाला साय को मजूर करने मै" कु चाय चिरा 
हो तो मारौ नजर कसे हम दस्यो मजूर कस्ये उस्की इच्छा 
पूरी करगे” परिडित पुख्पोत्तमद्स ने वडीवनेदारी स कटा 
“आपी नजर सो सिवाय फम्ठेके ओर कुर नदी रौ सा 
मग्जी दी , मगवाय १ दफीमजीने जनाव दिया 
“करेय तुम साओ, तुग्र चर्करे साय दमको खड्‌ कडवा 
कर्ने फी पना जरूप्त ट ? हम सी खाल साद्व के कारण सित्य 
खट. उडत ह जीर चैन करते रै” परिठत जी ने कहा 
“ब दी ल्द की वात करनी खाती हैया छ यीरमी 
स्मीखेहो याखूरशिभूद्यारुनेच्डकी 


परीक्षा. ६ 


न्तु सरीखे छोकरे मदस्ते मैं दो पक-किवार्वे ` पट्‌ कर 
अपतं को अरस्ताताठीख खमन रते है पर्तु मारी विधा 
रेखी नहीं रै वुमच्छो परीक्नाकरनी दोतोखो इस कागज पर 
अपन मन की वात छि कर अपने पास र्दन दो जो, उमे 
खिला होया टम अपनी विया स वता दंगे” यह्‌ कह कर पडित- 
जीने आपने अगो मै सौ कागज पेनसिक ओौरः पुष्टीप 
निकाल दिया 
मास्टर श्रिभूदयालनें उस कागज परः ऊख दिखकार 'थपते 
पास रल चिया ओर पडितजी अपना पुष्टीपत्र छेकरः थोडी देर 
उरी सेचते रदे फिर वोकते "यच्चा लुमकती रर वातत मैं दसी 
सूट्रती र तमने कागज मँ "करकाः छिपा है परन्तु खी इसी 
अच्छी नरी 
खाखा मदन मोहन के कदनं से मारदर पिभूतया नैँ कामन 
खोट कर दिप्या तो दकीकतत मँ करेका छिपा पाया अय तो 
पडितजी की ्वूर चट' वनी मरो पर ताव द, द कर लयारने 
खगे 4 
परत पंडितजी ने वे कराः कसे चत्ता दिया ? ख्या 
मदनमोटवके रोवरू अपस की मिखाचड सै वकर का फत्ता 
वना देना खहजसी वात यौ पर तु पडत जो का. चनीखारु ओर 
निभरूदयाल सं रेखामेख नथा अओौरन पडितजी कौ इतनी 
पिया यी सि उस्कं वरु खं करेला वता ठेते असश चात यद थी 
पि पडित अने पक कारून पर काजख खया करः पु्ठीपत्र म 
रुण छटा श्या जिस्तमय पुष्टीपन्न पर काग रप कर कोर ङ 
सिपता था कम्‌ के देवाव सं कारके अक्षर दूसरे कागज पर 


॥ 


१७ सगतिका फडः 


उतर आति धे फिर पडितजी कु'डली खेचती बार “किसी ठव सतै 
उस्की देपकर थोडी दैर पीठे वता ते थे 

† «^ ती जू? { उस 'गधीकरे वास्तं कया हुक्म दै ८” हकीम 
जीने फिर याद दिवाई. 

“इत्र परै चदनकै तट की मिखावर माद्टूम दती दै भौर 
मिलाचद्र की चीज देचने का सरकार सै हयम नही है इस चास्तै 
कह दौ शीशी जतत हु वह अपना रस्ता ङे" पडत जी शीशीस्‌घ 
रः वीच मैं बोल उरे, 

५ ह्या रकीमजी ! आपकी साय मेँ उस गन्धी का कहना सच 
हैः  दखाखा मदनमोहन नै पू 

नवेशक, अद्राज सै तो देखा ही माकम होता है भगे सुदा 
जाने" हकीमजी वो 

, “तो छो यद पच्चीख स्पेके नोर इस्ससमय उस्को खर्चे वास्त 
ददो षिद्रा पीछे-स सामने वुल्यकर की जायगी लाखा मदेन- 
मोहन नै पीस प्टपे के नोट पाकट स निकाट दिये 

“उदारता दस्का नाम है (दयालुता श्से कनै है" “सं 
यश मिखने की यह साद्‌ दै" श्परमरेश्वर दरस्स धलद्न होता है" 
व्चारैं तरफ मै वाह चाद की वोखारः होनें छ्गी , 

“वे वहियां सुखादने के वास्तै शटाजिर हँ कीर बहुत सी 
रकरमोका जमा्चं आपके दकम विना अटक रदा है जो अवकाश 
टो तो दस्लमय क्छ अज्ञ करू १ लाला जवाहरटाख नैँ यते 
ही चस्ता आगे रख कर दस्त, र्ते कटा 

शाला जवाहद्रटाछ इतने थरस सै-्ाम कस्ते ट पग 
खाट सराह री तमियत, ओर कागज दिष्वाने का मोका 


पयक्षागुर, 1९८ 


तक नहीं पह्चान्ते" खादछा मदनमोहन को सुना कर सुन्नीराट 
ओर रिमूदयाक आपस मँ कानाूसी करने खगे. न 
"भटा इर्समय इन्वा्तोका कौन प्रसग है १ जौर,सुदयको 
चार, चार दिक करे सै क्या फायदा है १ मे पे कदुका 
ह्च वुद्यस समद्र मे आवै जैस जमा खच करटो मेरा'मन 
छसे कामं यै नरी क्गता" खारा मदनमोहन ने द्विडककर 
कदा शीर जवादर्टाख वहा सै उठकर चुप चाप , अपने 
रस्ते रगे. ध 
(चरो अच्छा खा ! ओड़े ही मै रल गई मै तो चदियोका 
अरवार देख कर धवा गया था कि आज उस्तादजी र चिना, 
रमो" जबादय्छाट फ जाते ही लाखा मदनमोहन घुर हो, हो 
फर कने" रगे 
“न्का तो इतना दोसा नदीं ह परन्तु चरजकिशोर होते तो 
चे शोडे वत उससे चिना कभी न रहे, मासरं शिभूदधयार 
कटा 
^जबव तकः खाल साद्व लि्यज करते दै तव 'दी त॒ उन्का 
उलद्चना उरद्याना वन रदा रै नहीं तो घडो भरम अकल ठिकनि 
साजायगी'" मुनशी चु श्नीखार वोदे 1 
शटुजूर ! में वयस रर्दवाट खादय कै पास हौ खाया उर््द 
ने" चदु, चदु करके आपकी रीकेआफियत पूछी है अर आज 
शाको आपसे चाग मै मिलने का करार किया है”, हरकिखन 
दराल नै आक्र कहा 


“तुम मप जव चो क्या कर सदै ये ₹ खाला मदनमो्टन ने 
हकर पृष्ठा. ६ | 


0 


1 


९६ खगतिक्रा,फरट, 


"भोजन करफे परग परे ही थे जापका नामं सुनकर 
सर्त उड आण ओर वडे जो सै आपकी सरोमाफियत पूछने" 
दमैः? 

म अच्छी तर्द जान्ता ह" वै सुद्धको श्राण स मी अधिक 
समक्षते है" खाट सद्नमोदनने' पुटकित शोकर कटा. 

+ -धमापकी चाजही पेसी है जो एक यार मित्ता है दमेशेके 
चिथ वेला वन्‌. जाता हे" मुनशी खुन्नीलालने वावा दैकरः 
कया 

“पर त कानूनीयदे स्स अलग है” मास्टर शिमूदयाक व्रज- 
किशोर फी तरफ इयाय कर के वोखे 

“छीजिये ये छोपिया अठार्द, अथस्ट स्पेर्मे ठयालाया ह 
हरगोबि दने खारा मदनमोहन के भागे चारों टोपियै रख फर 
कहा 

“वुमने' चो उस्की जासेमि धूल डाख्दी } अखार्द, अरारह स्पे 
मँ कषे डेयादटाये १ सुच्रको तो ये वाख, वाईस स्पे से कमकी 
किसी तरह नदीं जचती"” छाय मद्ममोटन मै हर्मोयिद फा 
दाथ पकडकर कहा. 4 

श्भरैने उस्को येका फायदा दिष्ठाकर टलचाया ओर घटी 
ची पष्य पाई तव उरते ागतर्गदो, दौ स्ये कम ङे.रर आप 

केनामसेयेरीपि्यैदीह . 

अच्छा यट्‌ दाला हरकिणोर आति ह शन्सैतो पूथिये 

सी रोपी कितने , कितने" ओ कदने ९ दुरस हकिोेर यजाज 
फो माति देलकर पंडित पुर्पोत्तमदाख जे कटा,- - 

चे योपिरथे हरनाययण वज्ञाज कै हां कट ष्वनड सँ 


॥ 


परष्छायार, 


ओर चाजारः मै चारद, वारह रूपे को विकी दँ पर यदा तो तेर 
सेस्द्‌ भै आई रोगी" दरक्तिशोर मे" सवाव दिया 
श्तुम हमे पदरद, षपद्रट स्पे मै कादौ" दर्गोचविन्द्‌ ने 
खुरो कर कां $ 
शनै अभी छता ह वुक्यारे मन भै आवे जितनी ठेठेना" >~ 
ˆ ' “छा चुके, खाच के छने की यदी सुरत रै ?* द्रभोचिन्द्‌ ने 
यात उडाने' के वास्ते कहा ४ 
“वनो ९ मेरी सूरत को क्या हा ? सै अभी टोपियां लाकर 
तद्यारे सामने स्पदेता ह्‌ हरकिशोर ने' हिम्मत सै जवाय 
दिया ॥ 
" " “वमे दोपि चया छागे ¢ चह्ारी सरत पर तो लिखि 
यानपन अभी रू छा गया!» हरगोचिन्द्‌ नै शुस्कपा कर 
कटा (९ 
“शुको नदी मादटूम था कि मेरी सुस्त मै दर्पण की पासि 
यते दै हरकिशोर ने" दस कर जवाव दिया ८ 
“चरो शप रहो यों थोथी चात बनाते हौ १” मुनशी चुनी- 
खार सेकने के वास्मै भस्म यै चोरे 
“गत अच्छा ! अनर टोपी खाये पे दी वात कशा" 
' यह्‌ कट्‌ कर दरकिमोर घटा सै चल दिये- 
यहा के दुकानदासे म यह्‌ चडापवहैकि जटनकै मारे 


खरे माठ को वार्ह नेका जाचदेते है" सुनी - च त्रीटाक 
ने कटा ॥ + 

^ र किसी समय सुकावरा यापड तो ¦ अपनी गिस्दरस 
यायाभ्नी दे षच्ते हैः" मास्टर शि नदयाट चोठे “ " 


२१ सगतिषा फलः 


" ^न जने ठोर्गौको अपनी ,नाक कटा कर यीररौकी 
वदशगूनी कर्ने मै क्या मजा आता रै -दफीमजी नमै" 
कदां 
«ओर जो हर्गोचिद्‌ कुछ उमा आया रोगा ती क्या म इन्कै 
पौरे उरस्का मन विगाड.गा ” लाला सदनमोहन चोल, 
«आपकीयेही वां त्रो छोगों फो वेदाम गुखाम यना ठेती 
ह ° मुन्शी चुन्नीटार ने कटा 
° ^ कुछ दिन सै यहा ग्वाछियर फे दो गवये निहायत अच्छे 
्ाए्मर्नीरो दो घडी के वास्तं आज की मजटिस म उने 
वला लिया जाय " हरकिसन दठाट ने पूछा 
~ « अच्छा! चुखाठो तुम्हारी पसद्‌ ह तो जरूर अच्छं रोगि" 
मदनमोहन ने कदा 
५ छखनङऊः की अमीरजान भी इन दिनों यहीं है शस्ते गाने 
की वडी तारीफ खनी गदर है पर मने अपने कान सै अय तक 
उस्का गाना नदीं सुना = हकीमजी चोले 
५ अच्छा ! भाप कत सुन्ने की हम उसे भी यहा घुकाे स्ते रै 
पर उस्फै गाने मै खमा न वधा तो उस्फै वदे आप'को गाना 
पदेगा 1” छाल मदनमोहन नै दस कर फा 
` श्छचतोये दै कि यापक सवय सं दिद्धी कीण्ात वव र्ी 
है पे गुणी यद्धं घाता है छुःन कु जरूर छे जाता दै यापन 
दते तौ उन विचारो को यदा कीन पूता १ आपकी इस उदा- 
स्ता स मापका नाम यिक्रम सीर द्तम दी तर्द दूर, दर तक 
पूर गया है यौ चट छोग खाप के दशं न्तौ अभिटापा रखते 
दै" भुनी चु्रीलाट ने छीटा दिया 


3 + कः चक "क 


परीक्षाशुस, ग्र 


इतने' भ दस्किशोर योपी ॐ कर आ पटु'चे यर वार्ह, वारं 
पे खुशीसेदेने खे. 
“सच करो तुमने रस्मै अपनी भिर्द फा पलोथन क्या 
गाया है शिं भूदयाख ने पूछा. 
नपरोथन रगानि की क्या जरूरत थीम ती दस्मै खाठा 
नाहव सै कुर इनाम ख्या चाहता ह ” दरकिशोर ने" जवाव 
देया, । 
“कको टोपिये लेनी होती तो यै किसी न किसी तर्द सं 
उपह तुद्यास धारा निकाठतां पर मै तो अपनी जरूस्तके लायक 
पै छे चुका” साखा मद्नमोदन ने" खला सै कदा. 
माप को इन्की कीमत मँ ङु खदेट रो तो मै असल माङिक 
को सोयरू कर सक्ता ह ९” 
भजिख गाच नरौ जाना उस्का रस्ता पूना क्या जरू 
~ न्तो दन्द ङे जाउ 2 
“ भने मग क्य थी जो युद्से पूछते दो" यह्‌ क कर 
खछाटा भदनमोदनने फु पेखी वस्यसी चदटी कि हरकिशोर का 
दिख ख्य दौ गया. ओर खग तरद्‌, तरह की नकट करये उसका 
रद्ध उड्ने ख्गे. ^ ४ 
“ हरकिगोर उस्खमय वहा से उट कर सीधा अपने धर चटा 
यया पर उस्कौ मन पँ इन्‌ वार्तोका वडा चेद्‌ रहा $^. 


1 
+ ५ 





॥ मिज्रमिखा 


भ्रकरण ४. 


मिभमिलाप ८८) 
दूरद्धिसो करवडाय, गयननते जलयदाय, 

श्रादुरसों हिंगडलाय, ्रधसिन रेतसो ए £ 

हितमोहियमें लगाय, स्विसमवाशी यनाय, 
टत छनत "ग्रति सभाय, श्मार्नद्‌ भरि सेत जी ॥ 

उपरसो मघ्च समान, भीतर दलाल जनि, 
चलम पदितमष्टान, कपटको निफेतमौ 

देखो नारक विचित्र देख्यो ना कबहु मिग, 

दु्टनको यह चरि, सिप को देतको १९ - ~~ 

खारा मद्नमोदन की दख्द्याट से मिलन की खासा पर 
ष्दिन पूरा करना कठिन हौोगया वद घड़ी, घडी घटे की तर्फ 2- 
शसते पे स्मर उखताते ये. अय ठीक चार वजे अपने मकान सै खरवार 
होकर मिस्तरीसानेैं पट चे यहा तीन चग्गिये लाला मदनमोटन 
की फर्मायशश से नई चाट की वन टी थीं उन्के लिये यटुतस 
सामान वच्यते स मयाया यया था सौर मु वई केदो कारीगयें 
की साद्‌ स वद बनाई जाती थीं राला मदनमोहन ने कद्‌ रक्वा 
धाक्रि “ चीन्न अच्छी वम चं ची कुछ नदीं अटकी जो हीमा 


\ 





# दूरा र्ष्धितिपाणि राद्रनयन प्रा्ठारिवाद्वाखनौ 
मादपलिड.जमतव्पर प्रियफचाग्र्रं प्‌, दत्तादरः ॥ ˆ 
अन्ततविष् वदि सघुमययातीव नयापदटुः 
सोनापमयमपूवनाटकविधि य गिषितोदनेमे ॥ १५ } 


परीक्षागुर मठ 


हम करेगे « निदान खला मदनमोहन इन वग्गियों को देख भाट 
कर वहा सै भगा दसखनजान के तवक मे गये ओर वदां तीन 
चोड पांच दजार, पाच सो स्पे ओ छेन करके वदा स सीधे अपने 
चाग प्दिरुपसद' को चे गये. 
यद्‌ वाग खवृजी मंडो सै आग चढ़ कर नदर की पटडी के 

किनारे पर था इस्की रविशो फे दोनों तरफ रेखिया की कतार 
सुदाचनी क्यारि्यो मं स्म, स्म के पूलँ की वदा कदी हरी, 
हरी, घासका सुदावना पर्ण, की श्रनधोर वर्षो की गहरी छायाः 
की बनाचर के द्यमने, जीर वेट, कही पेड ओर र्यो पर वेरो 
की पेद प्क तरफ को चिडियाखाने मै तरह, तरद कै पक्षी 
चह्चदा रटे ये दूखदी तरफ को सगमरमर के एक छः ड भें तरट, 
तस्ट्‌ के जलचर अपना रग दग दिला रहै थे वगृ कै चीच म एक 
वडा कमय वादार वहूत अच्छा वना हुभां था उसके चारी तर ' 
फ सगमरमर का सखाईूवान ओर साश्वा कै गिर्द्‌ फल्वारों व्ली 
कतार.खगी थी जिस समय ये फल्वारे छुटते ये जड वैसाख को 
सावन भाद समदय कर मोर नाच उरते ये बीच कै कमरे मै 
शमी गरीचे की वडी उम्दा चविङायत थी ओर वद्या साठन 
की मदी हुई सुनदरी कीच, कुसिये जगद, जयद्‌ मोदे सै स्क्सी | 
थीं दीवार कै सहारे संगमर्मर की मेजोपर यडे, वह आट 
फाच स्ने साम्ने गे हु धे, छव मँ धटमूल्य छाड खयर रहै , 
ये, गोल, येज मीर चोम््‌टी मेजों पर पूरो के -गुख्दसते हाथी 
द्त, चदन, मावनूसख, चीनी, सीप उपर च्छाय चेरे उम्दा, उस्दा 


"पन मिखट स स्के चे, चांदी की स्फेवियो स ----, खुपासी 
ह्द्यी समय, तासष, 


# न चू र 
भ] 


४ । मिजमिखाप, 


भोनियम वाजा, अटा खेलने की मेज, अख्वम्‌, सैरवीन, सितार, 
अरः शतरज चग रे मन वहने का खव सामान अपन, अपने 
छिकार्नेँ पर सकला इभा या दिवारों पर गच के कूल पत्तो का 
सादा कामं थवर्य फी चमक से चादी के डङे की तरट्‌ चमक 
र्टाथां जीरः इसी मकान के स्थि हजारों स्पे कासामान दर 
मीने मया खरीदा जाताथा 

इस्समय लारा मदनमोदन कौ कमरे # पाच रखते दी चि- 
चार आया कि स्के दसवां पर चटिया साठनं के पदं अवश्य 
होम चादियै उसी समय दरकिश्नोर के नाम टकम गया कि तरह, 
तर्द ष्ठी चद्धिया लाटन ठेकर अभी चठे आयो दरकिमोर सम- 
श्नासि ५ अव पिदिटी दातौं के याद्‌ जनिं स यपने जीर 
सञित हण होगे चो सवेरे फा शूल सद चो घर आजायनी 
भूटा नदी पाजते * यह्‌ चिच्यार कर दरक्िणोर साटन इकटी 
करम टगः पर यटा रउम्यार्तो मी चचा भीन भी यटांतो खासा 
मद्नमोदन ने चख दस्दयाट फी खी टगर थी निदानसील- 
नी हण पीडे वडी दैर चार दिखाकर टाटा दरदयाख भाये उन्को 
देवकर मदनमोहन की शी की ऊ ददं नदीं शी वम्गीकत 
चरे की याचाज सन्स दी राटा मदनमोहन चाहर जाकर उनका 
रिचाखापएट ओौर दोनों कत्व पर चैट कर यडी प्रीति सं यातं करने 
खमे 

५ प्रिन तुन वड निडर शो र इते दिन वुम्दयरी मोहनी ~ 
तिदे कै स्थि तस्त दष्ट पर तुम याद्‌ भौ नदीं दयन 
राद्धा मदनभोय > खच्चे मनस फटा 

५ जुस णक पल आपे विना कट नरी पडती 


= 


पर्दक्षागुर. (> 


करू ? चुगपोसे फै हाय से तग ह जव कोई चदानां निका 
कर आने चा उपाय कस्ता द्व वै रोग त्कार ' जाकर छाजी ' 
( अर्थात्‌ पिता ) सँ कह देते रै आर लाखाजी सुलकस्तो कख ` 
नदीं कदते परः वा्तोदी यात मे रेखा धंस्योडते है कि जी जठर ' 
सख हो जाता है जजतो मेने उन्से भौ साफ कह दिया कि जाप 
सजी हों, या नायज ह मुद्यस राला मदनमोदन की दौप्ती नहीं ' 
छट सकती" साला हर्दयं यह वात े्ती गमा गर्मी से कटी" 
कि लाला मदनमोहन कै मनपर लकीर दोग पर यह सय वनावषट ' 
थी उस्ने णेली वाते बना, वना कर खाखा मदनमोहन सै “ तोफा- 
तदायफः ” मरै वहत ङु फायदा उखाया था दख दिये इस सीन 
की चिद्या को जे मै फसनि कै दिये सीतर पडे सव धसक 
भिर थे ओर मदनमोहन के मनम मिलने की चाद चदान के 
सिय उसने भव पी चार आन" मँ जान दूय करदै्की श्वी, ` 
भरं { छोय तो सुदि मी वहुत्त यरकाते है कई कहता दै ^! 
ये रपे कै दोस्त है कोई कदत रै ^“ ये मचखव क दोस्त है » धर 
मै उन्को जय भौ सुद नदी खगात्ता पवो शुद्ध को ओयेखो की “ 
यस्यादी का वाङ अच्छी तर्द मादू & » खाखा भव्नमोहन नै 


साफ मन से कदा पर. दरदयाटं कै पापी सन नो शतनीदी यात 
से सयका हौ गया 


“निया कै लोगो का ढन सदा अनोखा दैष्वने श्रै आता 
उन्म से कोई अपना मतखय द्रयाव आर कायत दे छारा छ ' 
जाता ह, कोई अपना नाव दिष्मी अर देखी की वाती त्रै अता , 

“र, को$ अपनो भरयोजन जौ पर रखकर खना जाता ' है. ` 
..४ ^ अण्व्र जनाकर फन पठटरजमि क्रा पटू. यने ' 


२२9 मिन्रमिखाप. 


ग्लता है, पर सुद्ध की यै चात" नदी आती मै" ते सव्या आदमी 
ह जो मनै होती है वद जवान सं कता ह जो सवान स्तै 
करता ह चह पूरी फस्ता ह ,” छाखा हर्याट नै भरमा भरमी 
अपनां खद प्रग करफे अंत म अपनी सवाई जताई 
५तो प्या आपको इस्समय यद सदै हआ कि म मे" वहका- 
नै 'चार्खो पर स्ख छर पनी तरफ स आपको भख्पेका दोस्त" 
ओर “मतटवका दौस्त राया ? लाटा मदनमोहन गड 
गिडा कर कदर्मे छे दाय 1 आपर्न' म्‌ द्वकी अभवतक महीं 
पट्वाना मै अधन" प्राणसे अधिक आपो सदा समश्चताः 
स्टाषह्ठ इस ससार मै आपस वढ कर मेरा मिच 
नहीं है जिस्पर आपकी मेरी तरफ सी भवतकत शत्तना सदेह 
वन र्हा है अुश्चको आपं इतना नादान समञ्ते रैः पयां 
मै सपने मिनन ओीरशन्रुकोभी नरी पहचन्ता? क्या आप 
से अधिक सुद्यकौ ससार सै कोई मचुप्य ध्याय है ? यै अपना 
करेला चीरः कर दिखाऊ तो आपको मादू हो कि आपरी प्रीति 
मैरे हदय मै" कसी श कित टी सही रै 1 
५अआप श्रुथा सेद्‌ करते है मै आपकी सची प्रीतिं को यच्छी 

तर्द जान्ता ह अरः सुद्वको भी इस ससर # आप सै बढ करः 
कोई प्यारा नहीं है भनि इुनिया का यह ढङ्ग कैव चालकः 
आदमियों की चाखकी जानि कै चयि आप स कदा था आप 
वथा अपने अपर छे दौड सुक सो यापको भीतिं का यद्वा तकः 
विभ्वास ह किसृ्थं चन्द्रमा धी चाक वदरं जायगी तौ भी आप 
की प्रीति मै कमीजतर न आयगा" लाखा हरदयारूमे मदन 

मीन दै गख म हाथ डा करका 


परीक्षागरुर, [र 
कि शायद मेरा माल पसन्द न आय" हरकिशोरनं सुस्कस 
कर कहा. । | 
नुम कपडा दिन यापु दो या वातोंकी ुकानद्वारी कमारने 
आष हो १ जो कपडा दाना हो तो कट पटं दिखादो नदी तो 
अपना रस्ता री मको थोधी चातो के लि दुर्समय्‌ अवक 
नरी है” दाला मदनमोहन ने' भं चढा। कर कदा. 
' श्यद तों मेने पेदे दी कहा था अच्छा ! सव मँ जाताह 
फिर किसी वक्त हाजिर होड गा” 4 
न्तो लुम कल नो, दख जे मकान पर जना” यह कट्‌ कर 
साखा मद्नंमोदन ने' उस खूलसत किया, ८ =. 
न्ापस मै क्या मन्नं की वात हो रदी थो न जनिः यह 
शत्या वीच सँ कह स आई" साला दस्दयार वोठे 
“र जव कु विपी की याल छेदये ! ला मदनः 
मोदन ने फरमायश कौ । ६ 
निदान बहुत देर तक्‌ यच्छी तर्द्‌ मिक भेट कर टा! ह 


दया अपने मकान को गण जीर लाला मदनमोदन अपने मकान 
को गप । 3 





४.4 विचयासक्त 


करणु ४. 


जप्य 


«५ 


विपयामके 
च्यम एलफे लाभसो कबहु न पूरटि प्र 
जेते पावक धृतं मित्ते बहु पिधि करत प्रकाश * 
हरिश. 
खाडखा मदनमोहन वाग से आए पीछे व्या करै अपने 
कमरे म आष्ट उस्समय लाखा च॒जकिशोरः, सुन्‌शी सुन्नीकार, 
मास्टर शिंभूदुयाट, वावु वेजनाथ, पंडित पुरुषोत्तमदास, हकीम 
अ्मदहुसन यर्गरे सव द्यारी खोग मीजदं धे छाला सादय के 
अति ही ग्वालियर के गर्येयौ का गाना होने ठ्गा 
श्र जन्ताष्कि आप इस निदरोप दि्गी को तौ भयद्य 
पसद्‌ करत हीगि देखिये षस्स दिन भर की थकान उतर जाती 
दै मोर चित्त रसन हो जाता है" ठादा मदनमोहन ने थोडी 
देर पीछे खाछा ब्रजकिशीर से कदा 
५सव वातै काम के पीड अच्छी टगती है जी सव तर्का 
श्रपध वघ रदा टो, फाम कै उखलो पर दणि षो, भके धुरे फाम 
अर भरे बुरे आदमिर्यो की पदवान हो, तो आपना काम कयि 
पौर घडी, दो घडी. की दिहठगी मै ङु विगाड नहीं है पर उस्स- 
मय भी श्का व्यसन नं होना चाहिये" लाला अभकिशोर ने 
जवाव दिया 7 
` न्न कन तमन सम म सं कप्वरयम मूख सविते 
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परीक्षागुरः दद 


"अमी को देश कै सिवाय आर व्या काम टै १ मास्टर 
श्िमूदयार ने' कहा. । 
ध्यजनीति मै कदा दे “यजा सुख भोगदि खदा मंजरी कटि 
सग्हार 1 राजका विगरे कदू तो मत्री सिर भार * ।” पंडित 
पुरपो्तमदाख यो. 
श्ट यहां कै अमीरी का ढग तौ यही है पर यह्‌ टम दुनिया 
सै निखला & जो वात सव खसार कै लिये अनुचित गिली जाती 
रे वदी उन्के लिये उचित समद्र जाती है । उन्की एक, एक वात 
पर सुनवाे टोट पोट हो जाते है! उन्की कोई चात दिकमत 
सै खारी नदीं ठेरती! जिन वातो कोख छग पुरी जन्ते 
है, जिन वातां के करने मै कमीमे" मी खञाति दै, जिन वातं के . 
रग होने से वद्चख्न भी शमति दै उन्का करना यदा कै 
यनवार्नो के च्य छु अनुचित नहीं है! इन्‌ रोगों कोन 
किसी कामके प्राम की चिन्ता होतीहै1 न फिसी कामके 
परिणाम का चिचार होता है। यष्टा के धनपति तो सपने को 
खक्मी पति खम्षते द॑ परलु द्वरे दा का वद्‌ नियम नदी- 
ह उसमे अपनी सृष्टि मे सव गरीव अमीरी को पकखा कनाया, 
ट" व्यालय व्रजकरिरोर कदने गे “जो मनुष्य ईश्वर का नियम 
नोडेगा उस्म पने पाप का अचक्य द्ड मिखैगा, जो रोग 


खख भोग में पड़ कर अपने शरीर या मन दे कु परिश्रम 
मही देते प्रधम त्तो अखावघान्ता कै ` कारण उन्का चद्‌ यैव दी 


नदीं स्दता शीर षदा मी सो छुदस्ती सायदे कै मूलिय उन्का 


इः ५ 


ददे विप्रयासक्त 


गरारीर ओीर मन क्रम सै दुर्बल होकर क्रिसी काम फा नदी रहता 
पायन शक्तिके घटने स चस्ट्‌, तरह फे रोग उत्पन्न होते हैँ ओर 
मानसिक शक्तिके घटने सं चिक्त की विकता, वुद्धि की असि 
रता, सौर काम करते कौ अवि उत्यन हौ जाती है जिस्ते 
ीडे दिन मै ससार दु खरूप माम होनै' खगता रै 

परंतु मत्यत महनत करे सं भी तो शिथिरुता हो जाती 
है” धावु वैजनाथने कटा, 

“स्स यह चात नही निकल्ती पि विच्छ महनत न फरो 
सय काम अद्ाजसिर करी चाहिये ” खाल ्रजकिशीर फे 
खगे "दिंडिया का वादशाद कारून सरस स दास उर्समय 
सार्द्रं उस्की भ्रजा को दास वनाने' खगा तव कारूनने कहा 
“दमक्रो वास, किस स्यि वनते हो ? टमारे नाशा करने का 
सीधा उपायं यह्‌ है कि हमारे शख ठेखो, हम को उत्तमोत्तम 
यल भूषण पट्मने दो, नाच रग दैखने दो, श्ट'गार रसका अनु 
भव कर्न दो, फिर थोडे दिन म दैशोगे कि मारे श्रुरीर अवला 
चन जार्यगे भौर सर्वेथा तुम सै युद्ध न कर सर्वग” निदान 
पेक्तादी हु प्रथयौरज का सयोगता सै विवाद इध पी वद 
इसौ सुण भै छिपरः कर दिन्ुस्यान का राज घो वडा शौर ुल 
स्मान का राज भी अत दसी भोग. विरास फे कारण 
नष्ट भा ^ 

“माप सौ निरूरत को कहते दै दद्‌ ॐ दर्जे पर यदु च ठेते 
है मला! शृध्यी यज ओर सुखव्मानों की वाद्शाह्त का लाला 
साहयकेकाम काज स क्या सेध? उनका द्रव्य बहुत 

कर फे पने भोय विलस स प्च टोता था षयतु दाला 


~ = 1 व । 


परीक्षागु नि 


प्डमीसः को खेर के सिवाय ओर ष्वा काम ह?” मास्टर 
भिभूषदयाख ने' कदय ॥ 
“ाजनीति दै कदा रे “यज्ञा सुख भोगदि सदा मत्री करहि 
खश्हार ॥ साजजाजं विगरे कदू तो मनी सिर नार * ॥ पडत 
पुरुषोत्तमदास योरे 
ष्ट यहा के अमी का ढग तो यदी रै पर यद ठंग निया 
स निया & जो चात खव ससार फे लिये अचुचित गिनी जाता 
ह वदी उन्के लये उचित समद्धी जाती है । उन्की प्प, पक वत 
पर सुन्वा रोर पोर दो जति दै! उन्की कोई वात हिकमत 
खारी नहीं छरती! मिन चातो को सव लोग उरी जान्ते 
है लिन वातं के कसते" मै कमीने' भौ खाति दै, जिन वाती फ 
भरगर होने सै वद्चखन भी शति रै उन्कां दारनां यदा क 
यनवानं के स्यि छख अलुचित नहीं है ! इन्‌ ठोगो को न 
किसी कामके प्रारभ की चिन्ता होती है} न'किसी कामके 
परिणाम का तचार छता है} यदा कै धनपति तो अपने का 
खक््मी पति समक्षते है परतु ईष्वर फे ष्टा का यह नियम नदीं 
टै उस्ने अपनी सृष्टि मै सच गरीय अमीर कतो धकसा वनायु ' 
£" लाखा ब्रञधक्तिशोर कदने" रगे “जो मचुप्यं ईष्वर का नियम 
तोडेगा उरूफो अपने पाप का सवय द्ड भिरैगा जी रोग 
श्युख भ्यो मैं पड कर अपने शसीर या मन को स परिशिम 
नदी दते पथम तो यसायधान्ता कै कारण उन्का' घट वैमवदही 


= भोग्य भान सुना सन्तौ काच्यस्य -पागन्‌ प राज्रवाव्यपरिष्वसी मन्दी" 
नपेष न्प्वतिष 


=^ 


द विषयासक्तं 


शरीर भौर मन छम सै दुर्वट होकर किसी काम का नही रदता 
पाचन शक्तिके धटने' से रह, तरह के रग उत्पन्न होते हैँ ओर 
मानसिक शक्तिके घटने" से चित्त की विकलता, बुद्धि की भसि 
गता, मीर काम करने की अरुचि उत्पन्न हो जाती है जिस्सै 
थोडे दिन मँ ससार दु खरूप माटम दोने' गता. है 
“परंतु अत्यत महनत करते से भी तो शिथिख्ता ह जातीं 
है चाव वैजनाथने कदा 
. स्स यद वात नही निकल्ती फ विदु मनत न करो 
सव कात्र अंदाजल्तिर करने" चादिथे लाला अजकिशोरः कदने 
खगे “चिडिया का चादशाद रुन सारईरल सै हाय उरूसमय 
सरल उस्की भजा को दास चनानि लगा तव कारून कदा 
“दमको दस्त किसर लिये बनाते दो? हमारे नागा कस्ने का 
सीधा उपाय यह है कि हमारे शखर छेको, डम को उत्तमोत्तम 
वस्र भूप्रण पटनने दो, नाच रग देखने दो, ग्ट गार रसका मतु 
भच करें दो, फिर थोडे दिन मै देणे किः हमारे शूस्तरीर अवरा 
चन जार्यगे जोर सर्वथा लुम सै युद्ध न कर सकंगि ” निदान 
रेसखाही हुमा पृथ्यीराज का सयोगता से विवार हर पछ वद 
इसी सुख मै लियर कर दिन्डुसान करा राज खो वैडा मीर सुस 
स्मानो का रान भी अंत सष्सी भोगं विलास के कारण 
नट हमा" । 
“माप तो जिरूगत को कहते है टद के दरजे पर षष्ट चा देते 
ह भदा ! .गरध्वी यज सीर डुसत्मानों फी चाद्शराहत फा जाला 
सादय ङेकाम काज खं व्या सयव? उन्काद्रम्यवर 
करके पने भोग ~ दोक था 


परीक्चागुर ४ 


खादय का तो परोपकार मरै होता है" भस्छर शिषरूदयाट नै 
कटा. 
श्देखिये काला सदव का मन पदे नाच तमार मँ विक्कटं 
नरी खगता धा पर इहो ने' चार मिनो का मेल मिर्छाप बढनि 
दके चये अपना मन रोक कर उल्की भ्रसन्नता की. » पडित 
पुरे कामें के परसग मात्र से मनुष्य के सन मै पापकी 
म्टानि चरती जाती है पहले लाखा साहब को नाच शग अच्छा 
नरी गता था पर अव देखते, देखते व्यसन हो मयां फिर जिन्‌ 
छो को सोहत स यह्‌ व्यसन इभा उनन्कों मै काला सावका 
मित्र कसे समद १ मित्रताका काम करे चह मित्र समह्ला 
जाता ह अपन मतर के चयि छवी, लवी वातै वना सं का 
मिनन नदीं दो सक्ता" लाटा च्रजकिशोर कटने रगे सादी नै 
& “पक दिवस मै मुल कौ विया जानी जाय 1 पन 
भू, मन को कपट वरसन छग न टघाय 1 
न्तो पवा आप इन्‌ खय को खायेपर डरा कर इनका अप. 
मान कस्ते ई ”" खाखा मदनमोहन नैं जसा तेज द्ोकर कटा, 
नही, सव को एकसा नही डरता परतु परीक्षा [4 
चिना किसी शनो खवा मित्र नी नरी कद संका = रादा. रज 


किर कल स्मे “केटीप्स नामी प्क पथीनियन सं सास 

क्यू फे चादशाद्‌ डियन की वड मित्रता थी, डन न चद्ुध 
क 

~ स्र यनाछत षयते दर गमय सर + किता कुजाश गसोदस पाग 

चमूम । वमे जु यतिन्‌ पमन दामो गयं मो † से सुख नपस भगः 


१३१ 


३५ विवयासक्त 


फैलीप्स कै मकान पर जाकर महीनों रहा करता धा एक चार 
डिभन को मालूम हुमा कि केटीप्ल उस्का राजञ छीन्ने के लिये 
छु उद्योग कर रया है डिओन मेँ केखीप्स सै शस्फाः घत्तात 
पूछा तच ह्‌ डियोन फे पाच पकडकर रोने खगा ओर दैवमंदिर 
म जाकर अपनी सच्ची मिच्रता के लिये कठिन से कठिन सौगध 
खा गया पर असल भम यद्‌ वातश्षूटीन थी तँ केटीप्सनें 
सादराक्यूखं पर चढारई की सौर डिभओन फो महर दी मै मर 
चाडाखा! इस चयि म कहता ह फि दूसरे की वात मै आकर 
अपना कतव्य भूना वडी भूं की यात है" 
भच्छा 1 फिर आप सुककर धों नदी कदते आप के 
निकट लाखा सावं को वदकानें वाखा कौन, कौन 2 १" पदिः 
तजी नें जगत सत पूछा 
“मैं यद्‌ नदी कह सत्ता जो चदकाते हरो , सपने जी खाप 
समक्षते ्टोगि सुद्चको खाला साद्व कै फायदे से काम ह भौर 
खगे फै जी दुखाने सं छ कामं नटी है मदस्ति म फा 
रै “सत्य कद्‌ धद प्रिय फदषु अप्रिय सत्य न भाप ॥ भिय 
असत्य न योलिये धर्म्म सनातन राख ॥ # व्दुते चयि 
द्रस्य दतना ही फटना उचित खमक्चता ह” सखा प्रजफिनतोर 
नं जवाब दिय, 
मीर ्स्पर शोषी देर सय चुप रद. 


॥ [क न 





~~ 


न्म्य ब्रयतु प्रिय चयमुश भयन्‌ सश्दगापयम्‌ 9 
# न्यच भयते अरा देवधमस्यनन व 
ग 


परी्ागुर. 


प्रकरण &* - 


-व्स्-- ¢ 


भते बुरेकी पहचान ¶† ` । । 


धर्म्म, रथे गुम कहत कोड कास, र्थं कि प्रान 
कहत धम्म कोर चरथं कोड तीन मिल शुभ जान छ , 
मयुस्रति 
"आप के कहने मूनव किसी आदमी की .वार्तों 
सै उस्का-खमभाव नदी जाना जाता फिर उस्का स्वभाव 
पटचान्ने के च्ि च्या उपाय करै ८ लादा मदनमोहन नै 
तरककी + ~ 


(क 


* “उपाय करनं की कुर जरूस्त नदीं है, समय पाकर सव 
भेद अपने -आप सुरु जाता है" लाला व्रजकिोर करने के 
“मदप्य के भन में ईश्वरे अनेक धकार छी चृतति उत्पन्न की है 
जिन्मं पसोकार की इच्छा, भक्ति ओर न्याय परता धर्म्मभव्ति मै 
गिनी जाती ई, दात "आर अयुमानादि कै दास उचित थ्चु- 
चित कामों की विवेचना, पदा्क्ञान, आरः विचारयति का नाम 
दुिदृत्त रै विना विचारे अनेकवार के दैन, खुन्ने आदि सै 
जिस फाम मँ मन की भवृचि दो, उस आनुसंगिक धरवृत्ति कदत 
हे काम, सन्तान द, स्र करल की दाटसा, जिघांसा जीर 

क 


© षष्प्ायादुष्ये येय कामाया धनं एवच ¢ ९ । 


। पथ ण्वेह वा येय भ्विवग इति तु भ्यिति ॥ 


1 


३७ भरे युरेकी पचान, 


आत्मसु की अभिरुचि इत्यादि निरुष्ट भत्ति मँ शामिल हे 
आर श्न सव के अविरोध स जो कामः किया जाय वह ईष्वर के 
नियमालुखार समस्या जाता है परन्तु किसी काम मँ द वृत्तियो 
का विसेध किसी तरह न मिट सके तो वद्यं जरूरत के कायक 
आयुखगिक वृत्ति ओर निरष्ट धवति को धर्मप्रचृत्ति जर 
बुद्धि वृत्ति सै द्वा देना चाहिये जैस श्रीसमवन्द्रजी ने ज पाटः 
छोड कर. थन मँ जें सं धर्म भवतति की उत्तेजित किया था ” 
यह तो सवाक ओर जवाव ओर धा मैनं माप सस मनुष्य 
का स्वुभाव पदान्ते चटी यय पूरी थी आप वीयमेमनकी 
यृत्तियो का दाल कहने खगे ” खाया मदनमोहन ने कदा 
शरसी सै आगे चर कर मनुप्य के खभाव पदचान्ने की रीति 
माद्धूम ौगी--” 
श्र आप तो काम, सन्तानस ह आदि के अविरोध से भक्ति 
यर परोपकरायदि करने के _चियि कदते है भौर शासन मै काम 
क्रोध, रोम, मोदादिक की वारम्वार निन्दा की है पिर आपका 
कहना ईश्वर, के नियमातुसखार कौस हो सक्ता द १५ पंडित कुर 
चोत्तमदाख चीच भें चीर उडे , न 
रे पदे कद चुका द्ध कि धर्म्म्वृच्ि भीर निरष्रमयृत्ति 
म विततेध हो चदा जरूरत कै खायक श्व्म्मपद्ति को श्रय मान्त 
ाद्धिये परत घम्म॑प्वृत्ति भीर युदधिपरधृचि का यचाव कि 
पी भीं निद्रण्मवृत्ति का त्याग क्या जायया सी रईध्वरकी 
यह्‌ स्वना सर्वथा मिरर्यकं ररेगी पर म्वर का धल फाम निर 
धका नदीं है मनुष्य ' निर्मम के यस धोक धरग्मप्र्ति 
भीर घुद्धि घरति की रोषः यदोः मान्ता दी स रभे ' 


र 


परीष्षारार. ३८ 


ग्वार उस्का निषेध किया है पतु धम्म॑भ्रदत्ति आर चुदधि की 
सुय मनि पीक उचित रौति स निरषट्रवृत्ति का आचरण किया 
जाय तो गृहस्य के छिथ दधित नरी हो सचा हा उस्का नियम 
उट घन कर किसी एक चृत्ति की प्रवता सं आंख आरः तियो 
के विपरीत आचरणः कर कोई दुख पायै तौ सम किसी का 
चस नरौ स॑ दव मुख्य धम्म॑प्रवृचि रै परत, उस्म भी जवतकं 
जीर चृत्तियों के हक छरी र्ता न की जायगी अनेक तद के 
विगाड रोर की संभावना वनी रहेगी.” 


शुम फो आप की यह वात विल्छुल अनोखी माटूमः होती 
& भला पेपक्तीरादि शुभ कामों का परिणामं केले वु ष 
सक्ता है ” पडत पुखपोत्तमदाख नँ कटा. 
नसं अन्न प्राणाधार है पतु अति भोजन सै रोग्‌ उत्पतन 
होता है” रला व्रजकिग्योर कनं खगे “देखिये परोपकार की 
इच्छा ही अत्यत उपकारी दै परु दद्द से आगे वढनेँ पर वह 
' भी फिनजूरस्स्वीं खमस्री जायगी ओर अपने कुदुय परर्वादि 
करा सुप नष हो जायगा जो आरती अथवा उधिर्मियों की 
सदायता की तो उरस खखार ओ टस्य ओर पाप की वद्धि 
देगी इसी तरद छपा मै असिः होनें सै शोकं, परलोकं दोनो 
नष हो . जाये न्यायपरस्ता यद्यपि खव दृचधियो को समान 
खुलने वारी है प्रतु दरस्कीं अधिकता स मौ मंलुप्यं के खभाव 
म मिख्नसारी नदी रदती, क्षमा नीं र्ती, जव छदि. 
कै कारण किसी चस्तु के विचार म मन अत्यंत खग जायगा 
तो खीर जान्ने लायक पदार्थो की अक्षानता यनी ररणा मन 
को अत्यत परिश्रम दोन सै वद निर्वछ हो जाया. ओर शीर 


न ~+ 


३६ भे सुरेकी पद्चान, 
का परिप्रम विकल ' न हने कै कारण शर भी यटदीन हो 
जायगा भयुसंगिक भवृत्तिफे भरव हने सै जला सग सगा 
चैला रग तुरत खग जाया करेगा काम की धरवटता स समर्य, 
असमय ' ओरं खस परछी आदि का कु विचार न रदैगा 
सतानस्ेह की वृत्ति धट गई तो उसके लिय भप अधरम्म कण 
खगेगौ, उम्को खड, प्यार भँ रकरः उस्क चयि ङ्द कारे 
बीयेगा सश्रद करने की छाटसा प्रवल हई तो जोरी सं, चीरी 
स, छर से, भुशामद्‌ सै, कमाने की डिद्या पडगी ओर खान, 
चनें के नाम सं जान निकटं जायगी जिघासा वृत्ति प्रवल, 
दई तो छोरी, छोरी सी वीतं पर अथवा खाली सदह पर ही 
दले का सत्यानाश करे की इच्छा होगी ओर दूसरे को 
द्ड देती वार आप ॒द्‌ड योग्य वन जायगा आत्म खुप फी 
अभिरचि हद्‌ सँ मागे यद गई तो मन फो. परिध्रम फे कामों 
स घचानें फे लिये गाने यजानं की इच्छा होगी, अथवा तरह, 
तरह फे पेठ तमाशे रहली चुदल की याते, नदोवाजी, ओर 
सुशामद्‌ मं मन लगेगा, द्रव्य कै पटं से विना धम्मं किये धमा- 
स्मा चना चागो, दिन सत चनाव लिगं सँ लगे स्दगे अपनी 
मानसिक उन्नति करनं कै वदते उश्रति कणन वालों सं प्रोद 
करगे, अपनी शच टी जिद निवादनें म सव यडा समदगे, अपने 
फायदे षी यातो भरँ खीये केष्टक काण विचार न करेगे 
सपने काम निफाट्ने छे समय आप स्ुद्यामदी वन जार्यगे, चुम्प 
कि चादना रं तो उचित उपायो सै ददा करये यदे 
षमा, वद्नीः धसेहड, र्खायन, या धरी टकी दोछत = 


तो -- . 
गकम 
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न्माप तो किर घोरी मनकी ृत्तियो का शवगड़ा ठे वे. 
नरे सवार च्ा जवाव दीजिये या दार मानिये” काका मदनः 
मोहन उखता कर कने रुगे. 
न्ञव आप पूरौ वात ही न खन तो मै चवा जवाच दू १ मेस 
मतल दृततं विस्तार सै यह था कि सव दृत्ति्यो का खवध 
मिखा कर अपना कर्तव्य कर्मं निच्यय कसना चादिये किसी एक 
वृत्ति की प्रवक्ता सै ओर वृ्तियों का विचार न किया जायगा 
तो उस्म बहुत छक्सान दोगा” कााव्रजकिशोर कहने रगे -- ~, 
नवाद्मीकि रामायण मै भरत सै रामचन्द्र नँ ओर महाः 
मास्त म नार्दसुनि ने राजायुधिष्टिर सै ये परश्च किया है “धर्मद 
धन, अर्थदिघरम वाधक तो कटु नाहि १॥ काम न करत 
चिगारः कदु पुन दन दौोउन मादि १॥ १ 
“चिद्रजागर मँ विटुरजी सजाधूतराष्टु स कहते रै 
धरम अर्थं अर काम, यथा समय सेवत जु नर ॥ मिट तीनह 
अभिराम, तादि देत हुःरोकः खख ॥ २” , 
श्चिष्णु ुखण मै कदा र “धमं कचा रयम पुनि अथः 
ध्म अविरोधि ॥ धर्म, अर्थ वाधा रदित सेवं काम खुसोधि ॥३" 
“स्घुश म तिथि कौ पशसा करतीवार भदाकवि कालिः 


~~~ 








१ रथिदेये'न वा धम धमे याय" मया पिदा ॥ ` ` क 


उभी वा प्रीतिखत्प न कामेन प्रकधसे ॥ 
९ योधम मधं काम च थया कार्म निपेयने + 


। धनाय काम मयीग सोभुतरेटव तिन्टति ॥ 
१ सिवु विन्य मय चाय्या दिरोधिमम्‌ ॥ 


शरपोढय) सयो काम सभयोगदि धिन्तयेत्‌ ५ 


ह भे इरी पठान 


दास नैं कदा हे “निरीनीति कायरपनो केवर यर पशुधर्मं ॥ 
तासो उभय मिलाय इन सिद्ध किये सव कर्म्म ॥ ४॥ 
हीन निकम्मे दौत ई वटी उपट्रवचान ॥ तासों कन्द मिनन 
तिन मध्यम चल अनुमान ॥ णः 
श्चाणन्् जँ लिखा है ^ बहुत दान ते वदि वध्यो मान मसे 
र्ण ॥ पट पन यवण हत्यो यति वर्जित सव काज ॥ ६» 
 “फोजिया के मणहर दकीम एपिक्टे्स की सव नीति इन 
ढो चचर्न मे समार हुई है ति श्य सै सहना? ओर “मध्यम 
भाव सै स्ना” चाहिये, 
शकरा मै कहा रै कि “अय ( रोगो )1 सामो, पओ 
परन्तु फिञ्जरर्ची न करो ॥ ७” 
शचृन्द्‌ कता है “कारज सोई सुधर है जो कस्यि समभाय ॥ 
अति चरसे चरसे चिना जो खेती छुद्यखाय ॥" 
अच्छा सलार किंखी मनुष्य का इसरीति पर पूण 
चरलाच भी आज तक हा है १” चाव ्ेजनाथ ने पूछा 
“वयो नही दैलिये पारईसिस्ट दस नामी पथीनियन का नाम 
दसी कारण शतिदाखं मँ चमक स्ह पद उदार होनें पर 
ग 


वि 
४ कातय केवलानीति -पियश्रापद्चेदितम्‌ ॥ 
श्रत सिद्धिममेताम्पा सुभाभ्यामन्वियेम स" ॥ 


9 सीनायनुपकचि मदन षिङ््ैते॥ 
तेन मध्यनयक्तिनी भिवावि स्वाचितान्दत . 


द शिदनाद्‌ वल्विो दो सामान्‌ सुदीनः , ४ 
छिमद्ये सवयो श्वीष्या द्तिसदत बज येत्‌ 


७ छन्‌ षद्मव घ ला तफ 


परीक्षागुर, ध. 


किन कषय न था जीर किसी के साथ उपकारः कर के भ्रतयु- 
पकार नदीं चादता था चल्कि अपनी मानवरी की शी न्दम 
र्पतां शा वह किसी 'दरिद्‌ के मरने कौ सवर पाता तो उस्की 
तिया कम ॐ लिये तत्काल अपने पास स सर्च मेज देता. किसी 
दर्द को विपद्‌ प्रस्त देखता तो अपने पास सं सहायता कर 
करसे दुख दूर करने काउपाय करता प्रर कभी किसी 
, भलुप्य को उस्की आवश्यकता से अधिक देकर आलसी ओर 
निखयमी नदीं होने देता था हा सव मचुप्यो की प्रति सी 
नरो हो सक्तो, बहुधा जिख मचुप्य के मन म जो वृत्ति प्र ' 
हती ह बद उस्को सच खान्च कर. अपनी ही राह पर ठे जाती 
¦ जैसे एक मदुप्य को जगल मै स्पोंकी पड़ी पार्वओरः 


५८ + 


उरुखमय उसको आस पास कोद न हो तव्‌ संग्रह कर्ने की 
खालसा कहती है क्रि “रसे उठा रो" खन्तानस्नेद्‌ ओर आत्म 
सष की अभिरुचि सम्मति देती है कि “दस काम सै दम को भी 
सहायता मिखेगी" न्याय परता कहती है कि “न अपनी प्रसन्नता 
से.यदकिसीनें हमको दीन दम परिम करके यद्‌ किसी 
सख पार फिर इसपर दमारा क्या रक है? शीर दस्का ठेना 
चोरौ से -ष्या कमै १ इस पर धन समञ्च कर छोड चर” 
परोपकार की इच्छा कदती है कि “केवल द्स्कां छोंड जाना 
उचित नदी, जहा तक हो सफ उचित रीति खै दइस्को इस्के 
मालिक फे पास पटु चाने का उपाय करो» अर न्‌ वृत्तियो सं 
प्जिस त्ति फे अनुसार मनुष्य काम करे वद्‌ उसी मेल मै गिना 
जाता ह यदि घर्ममभि प्रवल रही) तो वद्‌ मनुप्य सच्छ समदा 
५ सीर निषृष्ट भवृति श्रयल रही तो वह्‌ मचुप्य नीच गिना 


ष्‌ सावधानी ( दोशियारी ) 


छट, व की परतिज्ञां का निवादना यावदयक नदीं है परैतु 
पतिर भग करने फी अपेश्चा परे विचपर कर प्रचा कयना 
दर भात यच्छा 
म्देसी सावधानी तो कैव आप खोमोदीसेदो सक्ती 
जी व्छि सत श््दीं वाती के चस चिचार्यैं ख्ये सदै" खरं 
मदनमोहन नें हैखकरः का 
श्रे ेसा सावधान महीं ट पररतु ्र कामके दिये सात्र 
धारी की वहत अरूप्त द" खाखा ब्रजकितोर केः खगे भ 
अभी मन क्षी व्रसियौं का हाट कहकर यच्छ धुरे मार्य की 
पठान यता चुका ट परतु उन भ स घर्म्मघ्रवुत्ति की भरवरता 
स्यनें बा सच्छे आदसी पी सराचध्यानी विना किसी कामके 
नहीं है पवोकि वे धुर चातो को चच्छा समश्च कर धोपा खा 
जाते हैः आपने ्ठुना दोगा कि दीया जीर कोयत् दोनो ग्र कार्योनि 
है थीरः उन्के वन्ने की रस्ताधनिस न्त्या मी णक्सी है दोनो मै 
कार्वोगि रहता है केव इतना अंतर है हीरे मै निय कारवो 
जमा सद्वा रै जीर कोयछे ओँ उस्की क्ट लाख स्तुत नदीं हेती 
जो कार्थोन जमा हभ, हृद रटने सँ वहत कोर, खच्छः स्वेत 
जीर चमकदार होकर दीश कटलादा ई चरी कारयन पय्मा- 
णुर्णो कैफौट पुर आग उलट पुट होनें के कारेण काद्र 
द्विरिय, योदा, आर णक सूरत मे स्ट्करः करयखा कदरग्ता 
1 सदी मेद्‌ सच्छे मचुन्यों म ओर अच्छी प्रतिवादे खाच 
घान मच्यो गँ द कोयला चटतसौ जदसीनटी उर डगयित 
दपा वो सोपय लेता 2 यपत पास की न्वी को गलन नवे 
की दानि मै ्चातारै नीर अमोनिया इत्यादि के 


री्ायुख ‰४ 
"न केटीण्छे द्रत भँ पिछले कामो स दरी पातो का 
मेद्‌ खोक कर उस्का निज खमभाव वता दिया था इसी तर 
समय पाकर हर आदमी कैेकोमा समन ची वृचियों पर 
निगाद्‌ कर कौ उस्की भकार बुराई पद्चान्ने की राह वताः 
तो स्स पकी बातों सं क्या विरोध ष्टमा १ लाला व्रजकिंशोर 
पूछने खगे 
नअच्छा! जव आपके निकट मदुध्य की परीक्षा वहत 
दिनि मै उसके कामो सेहो सक्तीदेतो पले कसा यर्ताव 
रवं ? ष्या उस्की परीक्षा न हो जव तक उसको अपरतँ पास 
न आत द ? ऊाखा सदनमोद्ल ने पूा 
“नही, केव सदेह स किसी फो चुरा खमद्धना+ अथवा 
किसी का यपमान कसना सर्वथा अजुचिच हे परु किसी की 
रौ वाते; मे याकर ठगा जाना मी मूर्खता स लाली मही." 
खारा ब्रजकिशोर करने खगे “महाभारत म का है “मन न 
भरे पतियाट्‌ जिन पतिय्येद अति नादि ॥ मेदी सों भय शतर्द 
जर उरे छिन मादि ॥” + इस्कारण जय तक मनप्य च 
परीव न शो साधारण वातो म उस्वै जाहिर चरता पर द 
र्वनी चाये परतु जोखीं के काम मै उससे सावधान रहना 
चाहिये उभ्को दोप ध्रगर होमे पर उस्ने छोडमे द सूप्कोच न ट 
इस सिये जपना भेदौ वना कर, उस्यः अदसरान खाकर, अथय 
कितौ तरद्‌ की किपावरं ओर जयानं स उर्फ यसवर्तीं दोक 
` यपनी स्वतत्रता न सयोयै यथपि किसी, किसी के विचार म 


४५ सावधानी { दोगियासी ) 


खट, चरु कौ भतिललामों का निवाट्ना आवश्यक नदीं है पर्न 
भरतिसा भग करने की अपेक्षा पदटे पचार कर प्रतिद्धा करना 
हर भांत च्छा है 
` न्दी सावधानी तो केवर आप गों दी सै हो सकती है 
जो द्नि रति वातो के चारा चिचास्में ल्ये रद" खाडा 
मदनमोहन नै सकर कदा 
श्रं रेखा सावधान नही हू" परत हर काम कै लिये साव- 
ध्वानी फी बहत जरूरत है" लाला अजकिशोर कदने खगे ^ 
अमी मन शी दृ्तियों का हाक ककर अच्छे बुरे मवुष्यो.की 
पचान उता क्षा ्ट॒ परंतु उन भँ से धरम्मप्रवृत्ति कौ भ्रयरता 
रणँ चाके अच्छे आदमी भी सावधानी विना किसी काम के 
नदीं है पवोकि चे, बुरे वाती को अच्छा समन्न कर धोखा णा 
जति है मयने द्खुना होगा कि हीरा जीर कोयरा दोनों मै का्वोन 
हि सौर उन्के यन्ने की रसाथनिक क्रिया भी एकसी है दोनों मै 
कार्योन रहता दै केवर इतना अतर है ्ीरे मै निा- कार्दोनि 
जमा रता ३ ओर कोयरे मँ उस्की कीट लाख सस्त नटीं ्ोती 
जो.कार्मोन जमा हुआ, दढ रहने सै चटुत कोख स्वच्छ, स्वेत 
अ चमफदार होरूर दीया यादद्धाता है चदी कार्वोन प्ररमा 
णमो कै फ कूरः जीर उलट पुट दोन छे कारण कादा 
हिद्धिप, योद्‌, आर पकः सूप्त मे स्ट्कर कीया कद्साता 
र! यदी ओद्‌ अच्छे मनुष्यों म खीर अच्छी शरुतिवष्ि स्य 
धान मनुर्न है तोया वटुवसी जष्ठखो चीर डु्ंधित ^ 
दवाओं को सोप छेता ह अपने एस की चीर फो ग्नं ननं 
की दानि ख चातप ठै सीर अमोनिया इत्यादि क दास ~ 


[१ ४ 


परीक्षागुसः ६, 
स्पति को फायदा पटचाता है इसी तस्ट्‌ अच्छे आदमी इष्कर्म 
से चते है परतु सावधानी कायोग मिले विना दीस कौ 
तरह फ़ीमती नदीं रो सकते ” स 
“मुच तो यद वाते मन कल्पित माष्टूम, होती दै कय 
संसार के वस्ता से इल्की कु विध नदीं मिल्ती ससार 
धनवान कुपढ, दस्र पडित, पापी खी, धर्मात्मा इखी 
असावधान अधिकारी, सायधान आक्षाकारी, भी द्षव म अर्ति 
2" मास्र शिष्भूदयार नें कदा. (श 
सेः क कारण है" खाद व्रलकिगतोर कदने,खगे “न पहले । 
कद्‌ चुका हः कि ईश्वर के नियमाडुखार मय्य जिस विषय ( 
भूल करता दै बहुधा उस्को उसी विपय मेँ दड मिस्ता है. जो 
विढान दण्द मातम होते हः वर्‌ अपनी विया नँ निपुण दै पस 
खसारिकः व्यवहार नरी जान्ते अथवा जान चूष्च कर-उस्कै अदुः, 
सार नं वर्तते, शरसी तर्द ज कपट धनवान दिलाई दते ` 
चह्‌ विया नदी पे परतु द्वन्योपार्जन करें ओर उरस्क गा 
करते की सोति जान्ते दै चहधा धनवान सोमी होति द॑ जीर 
मदी नैयोग्य रते ह इसन यह्‌ कारण हे कि ्वनवान द्वनयो 
पार्जन चस्ते की रीति जान्ते है परतु शरीर की रक्षा उचित 
सेति सै नदी कस्ते शरीर गरीर्वो करी रीर रक्षा उचित रीति स 
चन्‌ जाती है परेतु वै धनवान रोने कौ र ति नटी जन्ते सी 
स्ट जदा जिख चात की कखर दती टै यदा उसी चील कौ 
फमो दिप देती ह परु कही, की भ्रति के विपरीत पापी 
श्यो, धर्मात्मा दुली, अघावघान अधिकारी, सावधान जाना 
करी, दिवा, देते ह इसे दो कारण रै, पकः य किः ' ससार 


ए) + अ 
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खी वर्तमान दुधा.के साथ मयुप्य का व्रडा दृद'सवध रहता 
है इस दयि कभी, कभी ओर के हेतु उम्का विपसीत "भद्र दी 
जाता है जस मा वाप कै चिस्से से द्रव्य, अधिकार याः ऋण 
रोगादि मिते है, अथवा किसी ओर की धरी हई दीलन किसी 
ओर फे दाथ टगजने से वह्‌ उस्का मालिक वनर्व॑रताः है 
अववा किसी अमीर क्री उदारा सं की नाङायक धनयलन 
वन जाता रै, अथवा किसी पास पडीसी की गफटत सँ अपना 
खमन जल जाता है, अथवा किमी दयालु चिदान के दित- 
कारी "उपदेशों सं, कुषड भचुप्य चिदया का ठभिखे सक्त, 
अथवा.ङिसी वछवान दुरे की द मार स कोई गरदस्य वेस्वच 
श्वत भौर. तन्दुसस्ती खौ वैडता है ओर ये सव वाते छोगौ के 
षट्क भै अनायास दीती रहती दै इस लिये इनको सव छग 
श्रा फ ' मान्ते हैः पर्त रेस ्राख्धी छो मे जिस्की कोद 
यस्तु अनायास मि गई पर उस्के स्थिर रखने कौ लिये उसे 
ठायक्त कोर चृतति अथवा सव वृत्तियों छी सदायता स्वरूप 
सावधानी श्वर ने नहीं दी तो वह उस चीज को यन्त मै भपनी 
-खाभाविक् वृत्तियों के चस होकर वहुधा सो वैटता है अथवा 
विपरीत वरततियो की धर्ता सँ चट वस्तु , अधिक हई तो उस्म 
उन वृतिं का सुक्सान शुक्त रटकर समय पर ` णे श्रगड 
दता रै जैसे यचपन की वेमाद्टूम चोट बडी अवस्था भैं एरर 
फो निट पाकर अचानफ दसकं उदे, या शतरंज म किसी 
चाट की भू का असर दलवीसर चारं पी माट्टूम -क्षो पर 
द्वर की छषा सै किसी फो को वस्ठु भिरती देती ~ ` 
सण्य री उस्वै यायक बुद्धि भी मिल्जाती हैया दन्यर । 


परीध्ागर प 


1 


सै किसी कायम मुकाम ( प्रतिनिधि ) वरर की सदायता पाकर “ 


उसके ठीक, टीकः काम चरने का वानक वन जातो त 
चह नियम निमे जति है परतु ईश्वर के नियम मचुप्य स किसी 
तस्ट नही शूट सक्तं 


न्मनप्य च्ल चै तो लान्ता ह ईभ्वस्से भौ नरीं टट सकत 
चावू यैजनाथने कदा 


, '्ठेखा क््वास्ना अचित है ईश्वर को सवं खामय्यं' है ठेषो ॥ 


श्ररृतिका यह नियम सव जगह एसा देखा जता, है किम 
हने ख दकः चीज फलती है जीर उड होनें से सिमः जाती ^ 
यही लियम २९२ डती त्र जख क लिय भी है परन्तु जग अट 
टत ठेडां होकर ३२ डिकी परः वर्फ वनने खगता है तो वद 
सै मयने ओ वदे फलता जाता है सीर इट्का दने के कार्ण 
पानी के ऊपर सरता रहता ₹ै इस मै जट जतुर्मीकी प्राणरक्षा कै ' 
चिये यद साधारण नियम वदक दिया गयः देखी एेली वार्तं सै 
उन्की अप्रमित शक्तिफा पूरा प्रमाण मिलता है उस नँ मदुप्य कै 
मानसिक मानादि सै सलार फ वहुतसे का्मोंका गक सवध इत 
तरद मिका सक्या दै फि जिसको आमास मातर सँ अपना चित्त 
चकित दोजाता है ययपि ईष्वर के पे वषत कारमोंकी पूरी 
याद्‌ मनुष्य छी तुच्छ बुद्धि को नदी मिखी तथापि उस नैँ मप्य 
करो बुद्धि दी है इल चयि यथाशक्ति उस्कौ नियमं का विचार 
करना, \उन्कै अदटुसार वग्तना शीर चिपरीत आवका स्साग्ण 

"५ उसको उचित दै सोम यपनी तुच्छ बुद्धि के अनुस्वार एक 

2 दले कद चुखाह्य. दमय यद मादूम होता क्ते 

पतो छाद्‌ चन्द्रमा कौ चादनी सै खीर जन्मी चादनी 


५ = 1 


1 


+ 
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सूर्यं कौ धूपं मिटकर अपने आप उस्का तेज वटनि' गती है 
दसी तस्ट वट॒त उन्नति मै साधारण उन्नति अपने आप मिखजाती 
& जवतक दौ मदुप्योका अथव्रा दो देशों का घट वरायरः 
ता है कीर सिसी को नदीं हया खक्ता, परतु जय एक उन्नति. 
शाली छोता है, अकष णशक्ति के नियम्ार दूसरे की सण्द्ि 
-अपने भप उरूफी तरफ की णिचने ठकगती £ देखिये जवतक 
दिन्दुस्ान मै ओर देशो स बढकर मुष्य के लिये वलन भीर सय 
तस्क खुप क्षी सामम्री दीयार देती थी, रक्षाकै उपाय ठीक, 
ठीक वनरहै ये, दिन्दु्यान का भव पतिदिनि यठता जाता 
धरतु जवस हिन्युस्थान का पका दूय ओर देशमिं उन्नतिं हद चाफ 
ओर विजञी आदि कोको दवाय हि दुस्यान की अपेक्षा थोडे सर्च 
थोडी महनत, ओर थोडे समय मै सव काम दीनि खगा 'दिन्दुस्ार्न ,, 
की घरती के दिम आग , जव तक दिन्दुस्थान दन चातो मे भीर- 
देशों की घयावर उच्रति न करेगा यह धाटा कमी पूप ' न रोगा, 
दिन्दुस्थान फी भूमि मँ ईभ्वर की रपा से उन्नतिं करने कै खायक 
सय सामान वहूतायतसे मोजू्हैः कल नदिर्यो के पानी दी स 
बहत तस्ह्‌ फी कठ चर सक्ती ई परतु दाथ दिखाये विना अपने 
आप नास्त शुत में नदीं जाता नद, नई युकतियों का ' उपयोम 

विनां काम नदीं चता पर इन वातीं स्मरेयं यर्‌ मतल 
यने नदीं है कि पुरानी, षुरानी सव वातै घुरी मीर नदर, नद 
सव यतत पकरदम अच्छी समद टी जाय ओने यद्‌ ह्ृष्टात केवरं 
इख विचार स॑ दिया दहै कि अधिकार सीप व्यापायदिं के ~न 

ॐ को कोई छक्ति फिल्ली समय कामकी होती रै वद्‌ भी 
न्तर छरानौ रीति भात परख्टेजाने पर यवा क्ली # 


मि 


परोक्षारास 0 
की सधी सद्‌ के निकर यनिं पर अपने आप निरस्थक दो जती 
दै गीर संसार कै सव कामो का संवन्ध धरस्पर पेना मिटा 
रहता है किं एक की उन्नति सवनतिका असर दूसरों पर तत्कल 
से जाता है इस कारण प्क सावधानी विना मनकी चृत्तिरयो कै 
खीक होनि' पर भी जमाने के पौ रट जाने सै कमी, कभी अपतं 
आप अवनति हो जाती है आर इनी कारणो स करी, कदी 
ग्रहति कै विपरीत भाव दिखाई देता है” 

“दस्सै तो यह चात निकली की हिन्दुस्थान मँ इस्समय कोई 
साचधान नठी दै" सुन्शी चुनीलारने कटा 

“नदीं यदह चात दरि नदी है, परतु सावधानीका फर 
प्रसगे अञुसार अरग, अलग होता दै” खाला अ्ज्किशोर 
कहने लगे “तुम अच्छी तरट्‌ विचार कर दैपोगे तो मादू दौ 
जयया कि हरेक समाजका मुखिया कोई निया विद्धान्‌ अथवा 
धनवान नरी दता, वच्कि वदुधा सावधान मचुप्य होता है ओर 
जो शवुशी, बडे चड़ गजार्मोको अपने वरावर वारो स प्रतिष्ठा 
खम स होती है चटी प्क गरीव स गसेव ठकडहारे कौ भी 
अपन बरावर घाल इत मिलने सै होती ह आर उन्नति का 
श्रस्ग हो तो वद धीर, वीरे उयति भी कर्ता अति रै परतु दन 
दोनोरी उन्नति फ चपर नदी होता क्योंकि दोनोंकी उन्नति 
करने के साधन पकस नदीं मिते मञुप्य लिन कामो सदैव 
खगा रता है अथवा लिन चारतो वारवार अनुभव कस्ता दै 
बहुधा उन्दी कामें उसूकी वुद्धि `्ीडती ह स्ट किसी 'साव- 
वान मञष्यकी ख॒द्धि किसी अनू कामम दोडी भी तो उस 
कामम खनके चल्थि चत -ऊर्की मक ननी चिन्ता दवेशकी 


प्र्‌ 0 सावधानी ( दोशियारी ), 


उक्षति यथनतिका माधार चदे निचास्ियों फी धरति पर है, , 
सय देशम सावधान अरर असावधान , मनुय रहते रै पर्त 
चिल देश यहुत मञुप्य सावधान ओर उद्योगी ते हैः उसकी 
उश्नति होती जाती ₹ रः जिस देशम असावधान ओर कमकसतं 
चिरशेष सेते रैः उस्की अवनति रोती जाती रै दिन्दुष्यान म इस 
समय आर देशोकी अप्वा सये सावधान वहत कम ई ओीर जो 
है वे प्रन्यकी मसगति स, अथवा द्रन्ययानों री अतानता. स, 
अथवा उपयोगी पदार्थो की अप्रािसं, अथवा नई, नई युक्तियोके 
यद्यु करते क्त कटिनाद्रयो स, नि्थक से रो रटे 2 ओर उन्की 
साचध्रानता वन शूर्छोकी तरट्‌ कुक उपयोग किये चिना वृथा 
नष्ट टौ जाती है परु दिन्दुस्यान भँ इस समय कोई स्नाचध्ान न 
से यह यात टरमिञ नदीं है” 
भमेरे जान तो आजकल हिन्दुस्थान्‌ मै वरावर उद्नति होती 
जती है अगद, जगह पठने षने की चर्चा सुराई दैती र, यौर 
लेग अपन्प हक पहचष्टे' लगे है” "यू जनायते करा 
“दन सप्‌ चातो मँ टुत सी स्त्रार्थपस्ता ओर बटतसी भपा- 
गवा मिरी दु है परु दकीकत मँ देोश्नति वद्ुत योडी द" 
व्राः प्रजद्ति्तोर कटने कमे “जो लोग पदते द्द यै अपने वाप 
दीक रोजगतर छोडकर केवल नीकरीके स्थि पठते दहै भीरः 
जो देशोनत्निने , हु चचा कर्ते द उका र यच्छा नहीं है 
ने अधी चात पर यूल दहा मचते ह पयु पियिगरी उ-ग्ति, 
कठो पचास, पृष्यीरै सदाचार यद्रे ची न्द, नई यकि भीरि 
रगमिष्रुषयक व्यापागेदि चायध्यक चारो पर सका सिये ध्यानं 
नरी देने निम्ने चयने यद्तका घाटा पृ दो बिं पटले कष ~, 


॥ 


॥ 


परीक्षागास. 


ह" सषि जिन मनुष्यो की जो वृत्तिर्या प्रवल दोती ह वद न्को 
सी पांचकर उसी तरफ ॐ जाती है सो दैप खीजिये कि 
दिल्टुस्पान ग इतन" दिन सै देशोच्रति की चर्चा हौ रदी ६ - पर्छ 
अवतक कुछ उन्ति नदीं ई जीर फस वाखों को जर्मनीवाका स 
हारे अभी पूरे दस्त वसं नदीं हुए जिस्म पटन्सवाटी ने स्वा 
सावधानी फे कारण देखी उन्नति करली कि वे जाज सव युर 
हई चकायतों स आम दिर्याई देते ई ”" 
धअच्छा ] आपके निकर सावधानी की पर्चान क्या टै 
खाखा मदुनमोदन ने पूछ ~ 
सुनिये” लाला व्रजकिशोर कदने लगे “जिस तरह पाः 
लात गोदे वसव, बरावर चुनी जाय जीर उन्म सै सिरे की, 


एक गोटी को हाय सखै धका देदिया जाय तो दाथ का चल 
पृथ्वी की आकर्ष णगाक्ति, रवा आदि सव कार्य कारणो फे टीक्छः 


ठीक जानेस आपर्मै खकरा कर अन्त कीं गोरी कितनी दूर 


खढकैगी दूता अन्दाज हो सक्ता है इसी तरह मनुष्यों च्ती परति 
ओर पदार्थो कौ ज्ञदी, ज्ञुरी शन्ति का परस्पर संवन्ध विचार 
कर दूर र पास की रेकः वात का ठीक परिणाम समदय टेना 


पूरौ सावधानी है परन्तु इन वातो को जानने" कै दिव अमी बटत 
से साधनों की कसर रै अर ˆ ~~ 


८1 ८ - घां 
1. २, 
खकः यद्‌ वातत अस्रभव तथापि ` 


„. तथापि ` 


षद्‌ सयम ए (1) 
र्तमान प्रकाश पर न भूना परिणाम पर हटि करना सावधानी 
का साधारण काम दै भीरः एसी सै सावधानता प्यारी 
-जातीहै ` १ 9. 
"आपने अपनी सावधानता जताने के स्यि इतना परिम 
करके सावधानी का वर्णन किया इस च्वि मै आपका यदुत 
उपकार मान्ता ह" लाखा मद्नमीहन ने हस करः कटा, 
भ्वाज्यी सात कहने पर सुद्धको आपस्य तो उम्मेदु टी 
"सी साखा त्रजस्षिष्तेस्मै' जचाच दिया, आतर ' फा अद्नमीहन 
स ख्लसत ठौकर अपने मकान को रवाने' हुए. ` 





भृकरणा ८. ~~ 
+, *। स्वरम हा (1) 
“एकै साधे सव संध सय साधे सय जाहि „ ठ 
। जो गि सीमि मलयो ते फति प्या 
५ करीर, 

“कादा अजकिशोर वाते चनातेमै बडे रोशयार दै परु वयापे 
भी इर्तमय तो उन्को रेख म्र खुनाया कि चद वद्‌ ही एोगप" 
सुनती छुलीखख्ने' कदा । 

“मु्रको तो उन्की. छवी ' चोडी चार्तोपर व्युक्मानी पह 
दए्यत याद्‌ च है स्मै ह पदडयेःे भीतस्सै वटी गई 
शङाषट दप पीड छोरी मूख निकली यी ममासर सिथर 

देपाख्ने कदा. ` ˆ 


1 


परीक्चागुर, ` ॥ 


"उनी वातचीतमै प्क वड़ा ठेव यद्‌ था कि वह व्रीचम 
दसरे को चीरने का खमय बटूत कम देते थे जिस्सं उल्की चात 
अपने आप फीकी माटम रोने टगती थी" वाच्‌ वैजनाथनै' कदा 
न्वना करे १ चद्‌ वकौक द अीर उन्की जीविका इन्दी 
चातो सै ३” दकीम अदमददुखेन चोके 
“उन्‌ पर कया है अपना, अपना काम वनां मँ खव ही 
एकसे दिषवाई देते है” पडित पु्पोत्तमदासनें कदा. 
श्देषिये सवेरे चद्‌ काकी खरीदारी पर दतना शछगडा 
कस्ते थे परतु मन सै कराय हो गए दृर्सें दस्सम्रय उन्का नाम 
भी न सिया» सुनी चुन्नीखाख नें याद दिका 
ना, अच्छी याद्‌ दिर, तुम तीसरे पदर मिस्टर बरा के 
पाल सये थे काकी कीमत बया ठैर ९ छात मद्नमो- 
हन नैं शिभूदयाल से पूछा 

“छाज मदस्से स अनि मै देर रो गई इरूसे नदी जास्लका 
मास्टर धिभूदयार नँ जवाब दिया परतु यह्‌ उसकी वनाव थी 
असल मँ निसटर घाट तँ खादा अद्नमोहन का सेद्‌ जान्ने कै 
चयि सीदा अरका र्या था.“ 


शबिस्टर र्सलको दस हजार रूपे भेजने टदै उन्का, कख 
चटोयस्त हये गया = सुनी. चुनीराख यें पूछा 

“हा खारा जवादर्खाख से कह दिया है परतु मास्टर खाटव 
भी तो वदोयस्त करने कहते थे इन्दं नँ च्या किया 2 काटा 
मदनमोदन नँ उलट. कर पूछा स 

“भने पक, दो जगद चर्चा की & पर तक क्रिखी सत 

"== नां हुई" मार्टरर शिमूदयार नै जवाद दिया. ~~ ~ 


॥ 


५1 । सवम द (1) 


ष्ठीर}! यदह वातै तो हभा ही करेगी मगर वद्‌ स्खनस 
का तायफा शाम सै हाजिर है उस्के वास्त क्या ' हुक्म सीता 
हैः ?* हीम अदमदहुसन नैं पूछा 
५अच्छा1 उसूफो बुखवाय पर उस्के गानेमै स्मान 
धातो साप को वद शर्त पूरी करनी पडंगी > लाटा मदन- 
महन ने मुस्फराकरः कटा 
दस्र छुखनऊ का तायफा भुजे क चयि खडा हआ ओर 
उस्नं मीठी आवाज सै तारछुर मिलाकर सोरडगाना शुरू किया, 
निस्सदेह्‌ उस्का गाना अच्छाथा परु पडितजी यपनी 
अभिक्तता जतानें के लिये वे समश्च यूते ल्ट. ट जाते थै सम- 
हर्मैचाखो का सिर मोके पर अपने आप हिर आता है परु 
पडितजी का सिर ती दस्समय मतवाटो की तरह धूम रहा 
श्वा माख्टर शिमृदयाख को दुपहर का वरटा छने क चिये यद 
समय सव स अच्छा मिला उस्म पडितजी की आसामी यना 
की हेतु ओर रोगों सै इयाः मै सला कर टी ओर पडितजी 
खा मन वदाम फी दिये पदै सव मिखकर गानं की चाद २ वर्नं 
खगे अत पं णक कदा शक्या स्यामकव्याण है", दसन कष्टा 
ननदी, ईमन ह" तीसरे नैं कदा “वाह्‌ श्चदीरी र" चधा योखा 
श्देख &,,दस्यर सुनारी ल डा दीने रमी ५ ५ 
न्पदितजी षो सद ख अथिक खनद आष्टा दहै श्स स्यि 
इन्त पूना चाद्ये" लादय मदनमोटन ने गडा मिटाने के 
मिससैकटा ध, 
ष्टा, पटितजी मे दिन म अपनी पिया के चल स ददै 
भाठे करेला बता दिया धा सो अत इर धत्य वप्त पटे यत 


५ 


-परीक्ागुर, = ४ | 


च 
॥ 


मै क्या सदे है १ मास्टर शिमूदयाल नें दौ दी ओर , खव. ५ न 
पडितजी कौ मु'ह की तरफ देखने गे. # 

शाख सै कोई वात वार नदीं है जव दम सु चन्द्रमा क 
रहण पटले से वता देते है तो पध्वी पर की कोई वात तानी 
हम को क्या कठिन दै? पडित पुरखुोत्तमदास त घाव उड 
चै वास्त कटा ।\ 

, ्तोखापरेक ओर तारका हाट मी अच्छी तरह जान्त 
हीने वाव वैजनाथ नें पूवा (भ जान्ता ह कि न तव, 
-का प्रचार पहछे हो चुा है क्योकि “रेल पेल" सीरः धयकतार" 
होन की कदाचत भप यद्य चुत दिन से चटी आती है" पडि 
तजी नैं जवाच दिया. ॥ र ॥ 

“अच्छा मद्यराज } रेख शब्द्‌ का अर्थं क्या दै ? अ! 
यद्‌ कसे चत्ती दै ” मास्टर शिमूदयाल नै पूछा. नि 
, व्मसा यद्‌ वात भी छु पून के लायक है ! जिसं तर्ट 

-पानी की रेठ खय चीजों को वहा छे जाती है इसी तरह यह 

शेख भी सव चीज्ञा को चसीरः ॐे जाती ह इख वास्त इस्का 

स्मरेग रेक कदते दैः जीर रेल धुप के जोर स चस्ती रै यद वात 

नो छो, ॐ यव्ये भी जान्ते है + » पंडित पुखयोचमदाख न, 

जवाव दिया, खीर रपर सखव यापस मे एक दूसरे की तरफ 

दैगाकर भुर्कतयाने खगे ॥ 


"भीर वार १ शुनो चुरी न र्दी सदी कट खट 
येः षास पुषा 





1 प्रेमापि वफ चोद्‌ दिष्य गन्तिकेठत्ल्यम प्रकाभितं दोन का यद 
9 ॥ #. क ~ ४ 
कपर्द सपसादरष्य रम श्यार तर का मेद कर मरही जन्त 


५७ सवम हा (1 ) 
शसम ङ योग चिया की कला मालूम होती है ‡* दूतनी 
यात कट्क्रः पंडित पुरपोत्तमदास चुप होते धे परंतु छमा कौ 
सुस्कयते देखकर अपनी भूल सुधारने के लिये छर प वोट 
उटे कि “कदाचित्‌ योग विया न होगी तो तार भीतर स पौरा 
होगा जिस्य होकर आवाज जाती होगी या उस्कै भीतरः चिष्धी 
पटु चनं फे लिये डोर वध रही होगी" 
“क्यों दयाल वैन > कसा होता है ” वाद पैजनाय नैं पूछा 
श्हम सय वाते जन्ते दैः परैतु तुम हमारी परीक्षा छने के 
चास पूछते हो इस्सै टम कु नदी वताते" पडितजी ने अपना 
पीछा छुडाने के लिये कदा परतु भिभृदयाटने सव की जता 
करश्ूट छिपाव से इशारे भ पडितजी को उडने की चीज 
चताई स्र पटितजी तत्का यो उठे श्म को परीक्षा दैन 
की षया जशूस्त है? पस्तु इस समयन वतार्यगेतो रोग 
वहाना सम्भे, चैदटून पतग को करते है ” 
भवाद्‌, चा, वाह ! पडितजी ने तो दद्‌ कर दी इस कलि कार 
भैं रेसी रिया किसी को कहा आ सक्ती ह 1" सुनी चुकीटाल 
नैं कया, 
शह पडितजी मदाय । दुक किस जानवर को कते 
है ९ हकीम गदमद्हसेनं ने नया नाम चना कर पूछा, 
"पक प्योपाया है" नती चु्नीखार ने बहुत धौरी मावाज 
स पडितजी को शुना कर शिभूरयाठ के कान मे का = 
भौर चिना परो कै उडता मी तो दै" मार्ट रिमूदधाल 
ने उखी तस्‌ चुन्रीटार को जयात्र दिया. 


र भैख शमे ररा शषा छदनं का गुधारा 


# (4 
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५ 


प्चटो चप रख दें पडितजी क्या कहते दै” भीख ध 
धीरे सै का. नि । 
नज तुम को हमारी परीक्षा दीखेनीदैतो खो, खनो ल्कः 
पक चतुष्पद्‌ जतु विशेष है ओर विन्‌ पलों के उड न 
डितजी नै सवं को सुनाकर सहा. ` ` 
श्यद्‌ तो आपने बहुत पटु च कर कदा परतु उस्की शं 
नाये" 'हकोमजी ह ऊत करने लगे. । ष 
“जो शङ्क ही देनी दो तो यद र्दी" वातरू वैजनाथ ने मेजः 
पर र ` पक छोरौसा काच उठाकर पडितजी फे सामन 
कर विया ति 
इरूपर खव छोग खिर लिलाकर हस पडे ¢ 
"यह्‌ सय यातं तो आपनं वता दी परतु इख खगका नाम न॒ 
ताया? खाल मदनमोहन्नें हसी थमे पीड कहा, 
“दरूखमय सेरा च्वित्त टिकानें नही है मुद्क्तो श्चमो करो 
{खत पु्पत्तमद्रसन शार मार कर कटा 
५रस महाराज 1 आपको तो करेखा दी करेला वताना 
आता है जीर छु भी नही आता मास्टर शिभूदयाख यो 
ननदी साद्व 1 पडितजी अपनी विदाम एक हीह ^ 
ओर तारका दा कया रीकः; खीक ताया है 1 न्मीर वदनं 
तो आप दी उड चले 1" शुकी सन्त भी तो आप हीरे 
दिय धौ 1» “सीर सय स वदकर राग कासर भी तो शनी 
न च्या है" चासं तरफ रोग पनी अपनी कने खगै , 
, पंडित जी इन छोगोकी चास सुन, सुनकर खाक मरं 
यस्मे गढे चके जाति थे पर छु योल नदीं खत ये ` 


॥ 


॥ 


॥ 


न 


५६ सवम दा (1) 
॥ 
आसिरः यद दिष्टगी पूरी हट व वाू वैजनाथ खाङा मद्न- 
मोदनको र्ग छे जा कर कहने खगे शरिने खना हि कि खारा 
व्रनकि्तोर वो, चार आद्मियों को पक्ता करकौ यहा नए सिरस 
कालिज ष्यापन करने के लिये कु उदयोग कर रदे है ययपि सव 
खो निरत्साह स व्रजकिशोर. कै र्तकाय होने फी क 
आशा नरी है तथापि दमो कतो देशोपकरायी वातै मेँ अपनी रचि 
दिखाने" भीर अग्रसर वन्ते के लिये आप इस्मै जरूर शामिट हो 
जार्यं अस वासेमे धूम मै मचाट्ूगा यट समय कोरी वातेमिं नाम 
-निकाख्ने काया गया चर्योकि त्रजकिशेर नामवरी नदीं 
-चादते इसी लिये भै चदाकर आपको चेताने कै स्यि दस्समय 
अपरे पास आया था 
“आप की वड़ी भदस्यानी हुई मै जापके उपकासेका वद्या 
किसी त्द्‌ नदीं 2े खक्ता किखीने सच कदा है “हिति पगयो 
आपनो अहित पनपोजाय ॥ चनकी आओपधि प्रिथ र्गत तनक 
इस न सुदाय ॥ + रेखा हितकारी उपदेश सापके चिना अर 
कौन दै सता है" खाला मदनमी्टनते वड धीति सै उन्दत दथ 
पकडकरः कहा, 
आर इसी तर्द अने भरारी यातमि बहुत रात ची ' 
ग तन सय सोय खास टौकर अपने, अपने धर गप ४ 


। + परोपि हिताम्‌ मन्दे यनय्‌, दष्याहस्‌ पर 1 
ˆ श्रितो दनो यापि ितरागस्द्रसोषधस्‌ प 


न 





) 
५ ध. 


॥ 
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५ 
त: 


"चल चप सहो देख पडितजी क्या कते दे” दन्लीखाठने 


धीरे से-कटा । ^ 2 


नो तुम को हम्पी परोष्ता दी छेनी दै तो छो, सुनो हक 
प्क चतुष्पद्‌ जतु विशेष है ओर चिनु! पलों के उड सक्ता दै 
डितजो ने सव को सुनाकर का ॥ 
म्यह तो आपने वहुव पट च कर कदा परु उरस्कौ श 
नादय" दकोमजी हुजत लगे | 
“ञो श्छ दी देषवनो हो तो यद्‌ रदी» चान वैजनाथ ने' मेज 
पर स णक छोरसा काच उठाकर पडितजी के सामने 
चरर दिया, ह 
इसपर सव रोग सिक खिलाकर हस पडे ` `. ' 
यह्‌ सव वाते तो आपने वता दी परतु इस सागकोा नाम न 
चतायाण ऊाखा सदन्मोदननें खी थमे पौरै कहा | 


भइ्र्समय मैय चित्त िकानें नदी है सुभको क्षमा करो 
पडत पुरंपोत्तमद्सनें टार मान कर कडा 
५ भवस महारज ! ''आपमो तो करेखा दी करेखा वतान 
आता है खीर ङ भी नदीं आता” मास्टर शिमूषयाक चोठे " ` 
श्लरीं सालय ) चडितजी अपनी विव एक ही है” “रेदं 
आर तारका द्याट क्या ठीक; खीक ताया है 1 -“आीर वदू 
स्तो पदी उड चले 1" श्टुलकफी सूग्तभी तोप दीन 
दिखाई यी 1 भ्यीर खय स चकर याग का-रखं भी ती दइमटी 
-नै चा है" चारौं तरणः रोग अपनी अपनी कने खगे 


पंडित जी इन छो्गकी वातं सुन, खुलकर टस्याके मारं 
धर्मं गदे चले जाने थे पर कुः त्ये नदीं सकते ये 


1 
॥ 


शृ व | # । स्व सवम हा}, ॥ ॥) 
॥ 
आपिर यद्‌ दिष्धगी पूरी ह तव चाव चजनाथ लाखा मदन- 
मोहको अख्ये जा कार कने ख्ये भ्यैने सुना है किं क्य 
अजच्धोर दो, चार आदमियों को पका करयो यद नए सिर सै 
कारि स्थापन करने क लिये कु ईयीग कर रहे दैः ययपि सत 
ठो्भोकि निरत्साद्‌ स व्रजकिशोर फ छनकायं हीमे की ऊख 
आशा नदीं है तथापि, रोगत क्ते दैशोपकारी वातौ मैं अपनी टचि 
दिखाने मौर अग्रसर यन्नेके सिय आप दस्म जरूर शामिल हो 
ज्यं अय वारिं धूम में मचादूगा यह समय कोसौ वातो नाम 
-निकाने -क्य आ गया र क्योकि व्रजकिशोर नामवरी नही 
-चाहते दसौ लिये मँ चलाकर आपको येताने के दिये दरस्छमय 
सपक पास आया वा 
“आप की यडी मटस्वानी हई मै खापके उपकारक वदरा 
किसी तण्ड नदीं दे सक्ता छिमीने सच का है “दितदि पायो 
सपनो दित अपनपोजाय ॥ वनी ओपधि प्रिय खगत तनक 
इस न सुदाय ॥ + रस्ता दिनकर उपदशा आपके विना ओः 
फी दे स्ता ६” खठा मदनमोर्टनने वड धीति से उन्का टाथ 
-पकाडकर फषटा, 
सौर इसी ठर्द्‌ यनेक श्रकारमी यातमि वत श्त च 
गतय सद खेय खनम्त होकर अपने) पने घर राण 
+ भरोत (दास्‌ दम्प चम्‌, र्यत परः 1 
यिनी दद स्ददि एितमवरनयेपधम्‌ ४ 


"परीक्षा, ४ 


भच चप सहो देखे पडितजी क्या कहते है" चुनीलाल तै 
--' ~ + 
"धीरे से कदा ~, ^ 


जो तुम को हमारी पसं्षा दी ेनी है तो खो, खुनो इक 


एक चतुष्पद्‌ जतु विशेष है ओर विन्‌! पलों के उड सक्ता है 
पडितजी मै सय को सुनाकर कटा » '' 


"यद तो आपने वदुत पट्‌ च कर कदा परतु उस्वी शृ 
चनाष्रये” हक्तोमजी दुत कसने' खे प 
“ञो ग्ध दी देखनी हो तो य र्दी” वात वैजनाथ ने भेज 
पर स ' एक छोटाखा काच उठाकर पडितजीके सामने 
"कर दिया, 
दरूपर सव छोग थिर खिलार हंस पडे, ' ' 
“यद्‌ सव वातं तो मापने चता दौ परतु दसं यागका नाम न 
-चताया" काटा मध्रनमोदननें देखी थे पीते कहा, \ 
शूरखमय मेय च्वि छिकाने नकष है सुघ्को क्षमा करो" 
पडत पुरपोत्तमद्ाखनें दार मानकर कहा । 
भवस महासज 1 आपको तो करेला दी करेखा यताना 
सता दै सीरः छु भी नही आर्ता” मारूटर गिमूदयार चोट. 
“नीं साहव । पेडितजी पनी विया पक ही रै” “रे 
जीर तास्का दाल च्या ठीक; टीक ताया ह!» न्मौर वटू 
ते जाप ही उडं चे" न्टुटकमी सरत भी, तोप दीन 
दिर्ब थी 1" "भीर सव से वदढकर राग कारखभी तौ इनी 
भैं च्या रै चासं तरफ छोग पनी अपनी कदने रगे 
पेडिन जी इन छोमोकी -गत्ं सुन, सुनकर लल्नाकि मारे 
चसीर्मं गे चरे जते ये पर कुछ बगरोल नदी सक्छ धे, 


॥ 
॥ 


सृ६ ¶ स्वम हा,( 1) 


आपिर यट ल॑ पूरी हुई तव चाद ्वजनाथ छाखा मदन- 
मोदनकों अलग के जा कर कने टे शने सुना ई किं खदा 
अजकिगशोर दो, चार आद्मियीं को पक्षा कर यँ यदा नपसिरसं 
कालिज स्थापन करने" ओ छि छ उयोग कर रटे है ययपि सय 
रोगि निरन्साट स व्रजकिशोग क छनकार्य हने की ङ 
आशा नदीं हे तथापि टीमों को दैशोपकारी त्रातः ॐ यपनी रचि 
दिखाने यरः अ्रसर वन्न के लिप चाप इस्मै जर ध्यामिठ टौ 
जाय अग्र तामि धूम्र मै मचादरूया यह समय कोरी वातो नाम 
निरष्टनै कामा गया रै क्योकि वजकिन्तोर नामय नद 
चाद सौ चिये भँ चलाकर आप चैनान कै चये इम्समय 
आपके पास आया था» , 
शाप की चडी मटग्यामी म जापर उपक्तरौका वद्र 
किसी तस्ह नदीं ठे सका किरीम" सच कदा ई “दिनदि पगयी 
आपनो अदित अपनपोजाग्र ॥ १५४ द्रोपधि त्रिय चछगत नयकी 
उख न खुद्यय ॥ + रेखा एिदकी शरदरया यादे विदा सीर 
कन्‌ दे सत्ता दै" लाला मदनो ब्रह श्रनि ती न्ध 
"पकडकर कदा, 
खीर शली तण्ड्‌ यतेय गरमोरी शान्िं शत नात भी 
गतय सव लोग रासन घ्नया 1 श्ववुध" 


1 


+ परोपि हितम्‌ । 1 +. 
प 0 न 1 
भनि "एना न ¢ 


पयक्षागख । 


५ 


पकरर ६. न 


समासद. 4 


वेणाख पठ, वेद पठ दुजन खधरे नाहि 
गो पय मीलो प्रकृति ते भ्रकृति भ्रवल सय मार्दि+ ` 
हितोपदेशे, 
इस्समथ मदनमोदनके वृत्तान्त किपने सै अवक पाक 
इम ोडा सा छार दाला मद्नमोदनङे सभासर्दौका पाठक रण 
को विदित कस्ते है इत्मै सर से पदर सुन्शी चुन्नीखाल स्मरण 
स्ेग्य है 
सुन्णौ चुन्रीखाख प्रथम व्रजकिशोर फे यदा टस स्पे मही 
ला नोकर था उन्दीनें इस्को कुड, ङुख लिखना पटना सिखाया 
या, उन्दी सगत्ति मैं रखने सै इसे कुक समाचालुरी आ ग 
यी उन्दीके कारण भदनमोदन से इस्की आन पलवान , द्र थी 
पणतु इस्पैः खभाव दै चाखानी ठे से थौ इर्का मन 'छिपने, 
पदने' भै कम गता था पर इसमे वडी, वी पुस्त मै खं "कु, 
ऊ चाति रेखी याद्‌ कर सक्सी यो कि नपु आदमी के सापे 
'दड वाघ देता था खार्थं परता कै सिवाय परोपकारः की रचिं 
प्रको न थी पर जवानी जमा स्यं करने" मीर कागज के धोढे 
व 9 न्मी 








# न चस्मग्च्र पठतीति कारण न चापि वेटाध्ययमै दुराकनं ¦ 
‡ स्वभधव एवाव तथारिरित्यते यथा -प्ररत्रा मधुर गर्वं पय ॥ 


६ समासद्‌. 


, 


दौडनि' म यद वड़ा धुरर था, इस्की प्रीति अपना प्रयोजन 
निकालने के लिये, सीर धम्मं रोगों को खगने' के लिये था. यह्‌ 
आसे स चिन्राद्‌ करने मँ यडा चतुर थां परन्तु इस्फी अपना 
न्या चलनं छधासने की च्छा लन थी, यह मचुष्यो का खमाच 
भटी भातं पद्वान्ता था, परन्तु दूर द्रि सै हरेक चात का परि. 
णाम समद्खेने की इस्को सामथ्यं न थी जोड तोड की वातौ 
भे यह्‌ इयागो का अवतार था कणिक की नीति पर दइरूफा पूया 
विश्वासं था. किसी वदे काम का प्रवध करने की इस्को शक्तिन 
थी परन्तु वातेमिं धरती कीर आकाश को एक कर देता था स्के 
काम निमाने के ढग दुनियास निराछे धे यह अपने मतेखय 
की वात बहुधा पसे खमय करता था जव दख किखी ओर 
काम भरँ ग,र्दा दो जिस्स शइस्की चात का अच्छी तरह विचार 
-न कर सक्ते अथवा यह्‌ काम की वात कर्ती यार कुछ, छ 
खाघारण वात्तौ की छेखी चचां छेड दैता था जिस्सै द्रसरे का 
मन चदा रहै अथवा कोई चात रुचि कै विपरीत अगिकार 
रानी होती थी तो यट अपनी यातो हर वर्‌ का योत्र एस 
दवस उठ देता था कि दूरा इन्कार न॒ करसके कमी, कमी 
यद अपनी यातौ को इस युक्ति स धृष्ट कर जता कि 
खुन्नै धारे तत्का इसका कहना मान छेते जो काम यद 
अपने स्वार्थे टि करता उर्का प्रयोजन सव व्टोगौं फे खगे 
आर दी घताता था जीर अपनी खार्थं परता दिपाने के लिये 
यदी आना कानी सू चह घात मज कर्ता धा यद्‌ अपने वरी 
री व्याजस्छति श्ट छव स दर्ता था कि खोग॒इस्का 
द्स्की # १ 


॥ 


[41 
ह + 


परीवारा, । 


जिस्वात के सदसा प्रगट कसे भँ दुख टका समदत 
उस्का प्रथम इ्ारा कर देवा था ओर सुन्ने वारे के याघ्रद पर 
खक, स्क चद्‌ वात कदता था. जोरों की वात खों पर ढा 
कर कदता धा जयया शिमूदयार चगेरे के मुप सै कटवा दिया 
करता था ओर आप साधने को तयार स्दता था. ठट 
वातं को वदढा कर, वडी घाती को घटा कर, अपनी त्फ स 
खौन मिर्च लगाकर, कमी श्रसन, कभी उदास, कमी कोधित, 
-कमी शान्त होकर यद्‌ दख रीति सै चात करता था कि जो क्ता 
था उस्की सूतिं वन जाता था दृस्के मन पर सथद करने क 
चत्ति सय सै प्रचरु थी, ४ 
सुनो चुन्नीटाक्‌ त्रजकिशोर के यहा नोकरः था जव्र.पनः 
चाखाकी सं बहधा शुकदमेवां को उलट. पुलट समक्षा कर 
अपना दकेस छिया करता था. स्टास्प, तस्वाने चेरे के 
दिखा मरै उन खोगों फो धोका दे दिया करता था वदिकि कमी, 
कमी भरतिपस्ती स मिलकर किखी सुकदमेवारे का सतरूत चरे 
मौ शय सुप उसको द्विषा दिया करता था व्रजकिन्ोर नेये 
भेद जान्ते ही पदे उस समदया किर घमकाया जव इसपर 
मी सह मे न आया त्तो घर का भार्म दिलाया, शस्ते परे दी 
सख ्रज्किणोर का मन देख कर खारा मदनमोदन कै पास अपनी 
स व को अपना सहायक चना टिया 
“ खच्छा मजकिशोर के पास स यग होते दी ङाा"मदन 
मोदन कै पाख सहने खगा , 


1 


खनी चवीवयान ने काला मदनमोहन के खमाव को अच्छो 


६९ -समासद, 


सन्नता, रोगों ऋी वाद्‌ वाह्‌, अपने" शरीर का सुख, आर 
थोडे खर्च गरे वटुत पैदा करते फे खाख्च सिवाय किती काम 
मं रुपया सच करना अच्छा नदीं गता था परः श्पया पैदा 
करने अथवा अयने पाकी दौरकत को चचा सखन कै ठीक 
रस्ते नदीं माद्धम थे इस धिये सुनी चुन्नीटाट उन्को उन्वी 
इच्छानुसार वाते यनाकर सूच दूरता था + 9, 


॥ 





मास्टर शिभूदयाल भ्रथम खाखा मदनमोहन को अग्नी 
पटने कै चय नोकर रक्खा गया था पर मद्नमीहन का मन 
-यचपन स पठने लि८ने की अवेभा सैर कद्‌ मै अधिकं खगत 
था शिभूद्यार ने छिषने पटने" की ताकीद की तो मदन- 
मोहन का मन विगडने खगा मास्टर श्िभूदयाट खाने, 
पन्ने , देखने , खुन्ने, का रसिक था आर लाखा मद्नमौोदन फे 
पिता यम्रोजी नदीं पठे थे इस द्यि मदनमोहन स मेख करै मँ 
इसने &€र भात अपना खाम समद्या पटाने दिखाने के वदकै 
मदनमोहन वारक रदा जितने अटिफर्छेखा मै स सीते जागते 
का किरु, दोक्सपियर कै नारको मेँ सै कोमेदी साफ परस्मै, 
-दवेखप्थनाद्वर, मचएड्‌ एयडट नथिग, येनजान्लन का पवुरीमेन 
दनहिजि ष्यं मर, खिप्टके ड पीयरसंङ्टसं, टि सं द्रं वद्स, 
टे प्माफ ए खय, आदि सुनाकर हेसाया कर्ता श्य सार इस 
युक्ति ख उसको, रोपी, स्माट, घडो, खडी अदिं का "वटधा 
फायदा दो जाता था जव मदनमोदन तदण हभा तो यलि 
पररा मे सै अनुलटसन, क्र शग्युटनिद्दार का किस्से 
शेक्स्पियर्‌ केःनारसो मं ख समयो रेन्ड सुटियर मादि 


~ 


परीक्षारास. । द 
कर अदि स्ख का रसिकः वनाने' खगा ओर जाप भी ज 
साथ फूकके कीडे की तर्द चैन करने' खगा. परु यद्‌ सव वति 
मदनमोहन कै पिताके भय सै गु होती थं ओर गा दती 
थीं दसी सै शिभूदयाल आदि का वहत फायदा थां चट पहाडी 
आद्मियों की तरह टेढी राद गैं अच्छी तर्ह्‌ चछ सक्ता था 
परंतु समभूमि पर चख्ने की उरूको आदत न शी जव चुन्नीलाट 
मदनमोहन के पास आया कुछ दिन इन दोनों की डी खदपट 
र्दी परतु अत में दोनों अपना दानि खाभ समदय कर गेरम कोरे 
-की सर्द आपस मँ मिल गण॒शिभूदुयार को मदनमोहन ॥ 
सिफारय कर के मदस्से मै नोकर रया दिया था दर्कारण द 


मदनमोहन की अदसरानमदी के वदानि' सै हर चकत चदा यता 
रहता था. ए 





षेडित पुरुपो्तमदासख भी चचपने सी छाछ मदनमोहन = 
पास आति जति थे इन्को खारा मदनमोहन के यदा स, 
.खरूपायुरूप सच्छा राम दहो जाता था पर तु इन्कै मन म 
‹ की डा चड़ प्रवल थी सगो को धनवान, श्रतापवान, विदान, 
बुद्धिमान, खुन्दर, तख्ण, सुखी शरीर छृतिकार्यं देखकर द 
यडा षद ताथा चह यशवान मलुप्यो स सद्‌ा शता 
, र्ते थे ओर को पने सुख दाम का उद्योगः करते देलक 
,छढ जाते थे पने षया चित्त को धीय देने को लिये यन, 
सच्छे मनुष्य के छोटे, छोड दोष दू ढा करते 2 किसी कं यर 
म -किसी तग्हका करक रग जाने सै यह वड श्रसन्न 
ये. पापी दुर्योधन को तरह सय रूसलार के विनाश ने 2 


परीस्ागुर. 


सै भोजन न करने' मौर जुवसान के डरसै व्यापार न कणन, की 
कहावत यदा भत्यक्च दिप देती थी, द्रूफो सखव कामो भँ पुरानी 
चाट पसद्‌ धी ति ८ ॥ 


7 
1 


चाचू वैजनाथ ईरय इन्डियन रेख्वे कथनी मै नौकर था भेजी 
अच्छी षढा था, यूप के खुरे हृष्ट विचायं को जन्त था 
पस्तु स्ार्थपरताने दस्के खव शण ढक रक्ये थे विद्या थी $ 
उस्वे अनुसार व्यवहार न था दायी के दात खाने क आ 
दिखाने" के ओर थे” इस्के निर्वाह कायक इर्खमयं यहुत अक्छा. 
प्रग दो र्हा था परतु पकर सतोप चिना इरुफे जीको जया भी 
खख न था. कामस लोभ बढता जाता था ओर समुद्ध की त 
रूरी तृष्णा अपार थी, छोभसै घम्म, अधर्म्मका कुं चिचार न 
ता था वचपन मँ इस्को इव्मुखलछिम, तदरीरटव्लेदस ओर 
गरखुकायके चरर के सीष्वने मैं परीश्चा के मयसै वुल परिश्रम - 
स्ना पडा था परतु इर्के मनै नर्म प्रचत्तिके उत्तेजितं करते 

; च्य धर्म्मं नीति आदिके असरक्रास्क उपदेश अथवा देशो 
तिके देतु चाफः आरः विजली आदिकी शक्ति, नई, नई करटक 
द, खीर पृथ्वी की पैदावार वद्रनि' को हेतु सेती चाडी की 
वेया, अथवा खदतास अपना निर्वाह कनेक लिये देशदशाक 
बुखार जीविका करने की रीति ओर अर्थं चिदया, तंदुरस्ती की 
च््ये दद रण्वाके तत्व द्वव्यादिरीं रस्ता जीर शजादा गकं 
भरं यचनेको यजावाच्ता तात्पर्य, अथवा, डे खीर यावर 
चारों यथायोग्य व्ययदार कस्मै के ल्ल्य शिचार का उपदेश 
ब्ल छतो कम मिटा या चल्कि नही मिरनेश्के वयावः धा इक 


६७ सभासद्‌. 


कर यर्,तो केवल/ैप्रोजी भाा सीपने मैं विव्राके दारपर घडे, 
प्य शीत गये जओ स प्रेजो कौ तर्द ये शिकला अपनी दै चापां 
रीती मथवा काम, कामकी पुस्तकों फा अपनी भापामे अनुपाद्‌ 
हो गया हता ती कितना खमय व्यर्य नए दने सं चचताः १ जीरः 
कितने अधिक लोग उस्स छाम उठते ? परंतु प्रचलित रीतिरे 
अनुसार दरूफो सची रितरारी रिक्ता नदीं हुई थी जिस्पर यभि- 
मान इतना चढ़ गया था कि; वडे घुदे भूर्ख मालूम होने लगे ओर 
उन्कौ कामस ग्टानि टो गर पर दख वित्ता ओ भी सिवाय नोक- 
गीः भीर कदी ठिकाना न था भाग्यटरस मदरसा छोडते दी 
रेखे की नोकरी मिरग पर वादरूमाहव को दतने पर सतोप न 
हमा वद ओर किखी बु्देकी ताक श्चाक मँ गर्दै ये इतने 
छा मव्नमोदनसै सुलाकात दोग एक चार राखामदनमोदन 
आगरे खखनऊकी संर को गण उरूसमय इसने" उन्की स्टेशन पर - 
यडी घ्वातिर की थी उसी समयस इन्की जानपह्चान हई यद 
दूसरे तीखरे दिन लाला मदनमोहनके यहा जाता था भौर समा 
चाध कर तर्‌, तरह की वाते शछुनाया करता था इर्की वातो 
मदनमोहन कै चिच पर ेला असर हया कि यह सको सय स 
अधिक चतुर आर विष्वासी समने खगा इसमे अपनी युक्ति सँ 
खुन्नीलार वमर छो भी अपना चना सक्या था धर अपने मतखव 
रै निश्िन्त न था यह्‌ सद वाते जानवृञ्चकर भी धृतयोष्द्रकी 
त्द्‌ खोस अपने मनकी नदीं सेक स्ता था. 
खेद है कि खछाटा चकोरः अीर दरकिशोर यादिके वृत्तान्त 
किखिने `का अवक्त इस्समय नदी र्हा ` अच्छा फिर किसी 
समय विदित किया जायगा पाटकगण धर्यं स्वस 


परीश्चागुस, ४ 


पकरण १०1 ` 


-- 9 
म्रबध (८ इन्तजाम ) न 
कारजको श्रसुधध लख श्र उत्तरफल व्वाि 
घुन प्रपनी सामथ्यं लपकरेकिन करे तादित 
विदुरजागरे 
सवेरे दी खारा मदनमोहन इवा खोरी के लिये कपटे पष्ट 
थे सुन्शी चुनीकाक ओर माखर शिभूदयाल आ चुकेथे 
“अजक यैं मको एकवार हाकिमों कै पासे जना है 
1ला मदनमोहन ने" कटा ॥ 
ष्टोक है, आपको म्युनिसिपेीरी के मेम्बर वनाने' की 
एपोर हुई थी उरुकी मजरी भी आग होगी, मुन्शी चुद्लीकार 
ठे 
“मजूर मैं क्वा संदे है ? पेखे खायक आदमी सर्कार क्त 
का मिर्टेगे मार शिभूदयारने' कहा ४ 
“अभी तो ( सुशामदं ) चहुत कसर दै ! साद्क्यूस,कै 
समासद ङायोनिस्यसखका धूक चाटः जति धे जीर अग्ुतस अधिक 
मीखा वताते थे" टाद् घ्रजकिरलोरते कमरे श्रे खाते, याति कहा 
_ “यो ष्टर कामम दोप निकालने की तोजदीःचावहैपर 
स 


‡ भुक्त संप्रत्य वियप्कं चवकमष्यम्‌॥ । 
उदयान माकन यं घीर कुवोष्तथामवा 


६६ भप _( इन्तज्ञाम } 


जाप दी वताद्ये दप मने धट य्या फदा १ मास्टर शिमृष््याछ 
पूछने" खे 
श्लाखा साटव ने स्युनिसिपेखीरी फा सालान आमद्‌ व्च 
अच्छी तर समञ्च लिया हीगा? आमदनी वदाम के रस्ते 
उच्छी तरट्‌ परिचार च्िष्टोगि? शर्की सफ़ाईफे चिथ 
अच्छे, अच्छे उपाय सोच चये होगे ? राखो व्रजकिशोरने पूरका 
शली, इन वातो मँ तं अमी तो किसी चात परः द्रि नरीरं 
पटुचाई गई परतु इन्‌ चातो का चा ह ये सव घात तो काम 
करते, करते अपने आप मालूम हो जार्य॑गी" खाला मर्दनमोदन 
ने जवायेददिया 
श्छच्छा आप अपन" घर का काम ती शतने दिन करते 
हो उसके नफ जुक्सान खीर राह चाट स तो आप अच्छी तरह 
चाकिफ हौ गये गी ? लाखा व्रजकि्ोरने' पूडढा - 
इरूसमय खाल मदनमोहन नावाकिफ नहीं चना चादते थे 
पस्तु वाकिफकरार भी नहीं चन सक्ते थे इख लिये छक जवाव 
नदेरके 
अव्‌ आपघर की त्द्‌ वदा भी आततं के भरसे स्देतो 
काम कैसे चकछेया? ओर सव वातस चाकिफ दोनै को 
यिचार किया तो वाकिफ होमे जितने आपके वदले काम 
कोन करगा खाद्य अजकिशोरः ने पूा 
“अच्छा मजूसै आ्वैयी जितने मैं न्‌ वातो से ऊठ, छ 
चाकिफ दों दू गा” सयत मदनमोहन ने कटाः , 
वया इन वाती स पदे आप को अपने घरक कामो सी 
चाकिफ दने की जरूख्न नदं है? जराप अपने घरका 


, $ 
परीक्षागुर ॥ 


धरयन्ध उचिन सीति सै कर छैगे तो धयन्ध क्सने कीः 
जायगी ओर हरेफ कामका प्रयन्ध थच्छी सर्द ह सकरन 
परतु जयतक ध्ररंध करने की रीति न अविगी सौ काम 
अच्छी तरहन हो सक्तेगा ? लाखा व्रलकिशोर कहने" रमे. 
म्दाकमों की प्रसन्नता पर आधार रप, अपने" सुख स अधिकार 
मागने मै वया शोभा रै? अर यधिकार लिये पीठ वह्‌ काम. 
अच्छी तर्द पूयानहोसखङैतो कसी दहली की वातै भीर 
अनुभव प्ट चिना कोई काम किख तस्ट भटी भाति हो ससा 
है महामास्त मै कौरवौ के गौ घेरने पर चिरा का राज 
कुमारः उत्तर वडे अभिमान सै उन्ो जीतन की वातै वनाताथा 
पस्तु कोसौ की सेना दैपते दी स्थ छोडकर उघाडे पाव भाग 
निकला । दसी तरट्‌ सादी अपने अनुभव सं किखते है 
पकार मै वर्य सै शामवासलो के साथ सपर को चला मागं 
भयकर था इस, लिप पक वख्घान पुरुप को साथ ङे लिया 
चह शसन से सजा ग्दता था ओर उरूकी प्रत्यचा की दस 
आदमी भी नहीं चढा सक्ते थे वद वड, च वु कौ दाथ स 
उखाड डाल्ता परेतु उसने कभी गान्‌, सै गुद नदीं किया था, 
प्क दिनि सौर चो आपस मै वाकं करने चञे जाके धे उरुसमय 
दो साधारण मनुष्य एक रोले के पीस निकल आप जीर 
ह्म को टूटने रगे उन्पणम के पास खार थौ सैर दूसरे के ` 


दाय मं प्क पत्थर था परतु उन्को देखते ही उस वख्वान पुर्प 

के दाथ पाच प्सू गए ! तीर कमान ट्ट पडी! ष 

अपने' सय चख शल देकर उन्सै ^ टाना ५८ 
” देने मै जाता है किः ६ 


ड ॥ - 


1 


७९ भयध ( इन्वजाम्‌ ). 


पर किसी, किखी साहुकार का दिवाला निकट जाता है उर 
रूपे का मार दौ, दो आने को विकता फिर्ता है > 
श्परतु काम किये विना अनुभव कंसे हो सक्ता है १" मुनशी 
च्रीखाल ने' पूछा ॥ * ‡ 
` श्सावधान मचुष्य काम कने से पदे अकी दशा 
देवकर हरेक घात का अनुभव अच्छी वरह करः सक्ता है ओर 
अनायास को नया काम भी उस्को करना पडे तो साधारण 
भावे से ध्ररन्ध करने की रीति जानकर आर ओर वातो फे 
अञुमव का छाय रेने सै काम कस्ते, करते वद मचप्य उस 
विषय मै अपना अनुभय अच्छी तरद वदा सक्ता है सो मेँ प्रथम 
कह दुका ह फं छाल साहव भ्रयन्ध करै की रीति जान 
जायगे तो हरेक काम का प्रवन्ध अच्छी तर्द कर सको गै" खाल 
व्रजकिशीर ने जयाव दिया 
५ञआप क्रे निफट प्रवन्ध करने की रीति क्या है ? खटा! 
मदनमोहन ने पूा 
शरक कामन भ्रयन्ध करने की रीति जुदी, जी दै परल मँ 
साधारण रौति स सव का तत्व आप को खछनाता ह” खाल 
श्रजस्िशीर ` कमे खगे “साचघानी की खदायता लेकर हरेक 
वात का, परिणाम पटे स सोच ना, खर उन सव पर पकं 
वारः दृष्टि कर फ जिनना भवका हे उतने एी मँ खव चातो का 
व्योत चना छेना निरय चीजों कतो काम लाने की युक्तिः 
सोचते रना भौर जो, जो वाते आभे दोने वारी मष्ट दँ 
उन्का घगन्ध प्छ ही सै दूर दृष्टि पटचा कर श्वीरे, धीरे इख 
भात करते जाना कि सम्रय पर खव काम तयार मिटे, ५ 


ट 


परीक्तारार, 


4 


चात का समय न चूकने' पायै, कोई छाम उट पलट न हनि 
पावै, {अपने आस पास वालों की उन्नति स आप पीठेन रै 
वितसी नोकर का अधिकार स्वतन्तता की दद्‌ सै, यागे न वदने 
पाच, किसी पर जरम न दोने' पायै, किसी के दक्‌ मँ अन्तर न 
अनि पावै, सव वातो की सम्दाल उचित समय पर योती द 
-परतु ये खव काम इन्की वारीकियों पर द्रष्ट रने सै की 
नही कर सक्ता वच्कि इस रीति स यहुत मटनत करे' पर भी 
छो, छोटे कामों भै इतना समय जाता रहता टै कि उसके 
वदले बहुत से ज्रूरौ काम॒ अधूरे रह आते है अर तत्कार 
्रवन्ध विगड जाता है इस चि बुद्धिमान भदुप्य को चाहिये 
कि काम वाट कर उन्पर योग्य आदमी मुकर करः दे ओर उन्की, 
कारप्याई पर॒ आप दृष्टि रकखे पटे अन्दाज सै पिखा परिः 
ण्ठम्‌ भिष्टाकर भूल सदुवास्ता जाय एक साथ वहुत काम न 
छेडे, काम करले' के समय चर रहै आमद्‌ से थोडा ध्र्च ही 
ओर पात को कु न दिया जाय महाराज ामचन्दरजी भस्त सं 
परते हे “मामद्‌ पूरो होत दै £ सर्च अल्यद्स्साय 1 देतन- 
कबहु कपात्रकों कद भरव समुदाय" # =, 
इसी तर्द इन्तजाम्र के कार्मोम रूरीआयत र वडा विगाड 


हेता है दनर्त सादी करते है “जिस्सै कैन दास्ती की उस्स 
मोंकरीकी आशा न रख 4 


५ 


अ 


९ च्प्यम्ते विपुन्‌ कथित्कधिदन्पतसे व्यय ॥ 


च शपा प्‌-नते कदित्कोधो गष्छतिरायव ॥ 


॥ षै नो थ वि ॥ 
¶ चु शरे दमी कर टौ शयते ्विन्मस भदार १ + 


1 


७२ प्य्‌ {न्तन )._ 


नटा व्रजकिशोर साव आज कल की उद्रति के साथी ह 
थापि पुनी चारके अनुसार रोचक शीर भयानक वार्तकी 
अपनी कदन मै इस तरह गिला देते ह॑ कि किखीको यिव्कुल 
ववर नही हन पाती" मास्टर शिभूदयाख्ने कहा, 

भ्नहीं भै जो कुक कदतां ह अपनी तुच्छ युद्धि कं अतुसार 
यथार्थं करतां ह “ राख व्रजकिंशौर करने रे “चीनक शदन- 
शाद्‌ होपनने ए्यार अपने मत्री स्वस पूडा कि “रज्य -को 
चास्ते सव सै अधिक भयकरः पदार्थं क्वा है ८ मत्रीनि' कहा 
“तिंके भीतस्का मूसा” शटनशादने कहा “समन्राकर काद? 
मी चखा “अपने यद्रा काटकी पी मूर्ति वमा्ईै.जाती है, शौर 
ऊपर रू सा दी जाती है अव दैवयोग सै को मूसा उस्कौ भीतर 
चला गया तो मूर्तिं डित र्हनि के भयसे उस्का फु नदं कर 

सरस. यी तरह हरेक राज्य मँ चहुधा रेमे मनुष्य दते हैजो 
किसी तरह की योग्यता भीर शुण पिना केवर राजा की रपा 
फे सहारे सै सय कामों म दपर देकर सत्यानास किया कस्ते 
ह पर्तु खजा फै डर सीखोग उन्का कुछ नदीं कर सते" दा 
जो खजा आप भ्रपरथ कर्ने की रीत जन्ते है वह उनखोर्मो चौ 
चग्र स घूवेसूस्ती के साथ चे स्डतर दै जरस शयन के वादाद्‌ 
भाष्टमजस्कस्ीस सं पक चार उसके किसी इपापात्रने किसी 
यद्ुचित काम करने के स्यि सगल किया यादुाद्ने पूषा दि 
वशम दस्म षया राम दगा १ छपा पातने वता दिया तच 
चाद््ता्ने उतनी रकम उससो सपने खनने स दिवादौ अर 
यादा कि्ये यदे 8 इन्केदेने' स मै युय नदीं घटता धरन सनै 
जो यदुचित सनाट किया धा उस्कै पूय फर सी म निन्दे 


परीक्षागुरः । 
वात का सभय न चूकने' पार्य, कोद काम उर्ट पट्ट न होने 
पावै, जपने आस पास घाल की उन्नति सै माप पीठे न षदे 
किसी नोकर का अधिकार स्वतन्तता की हद सँ आगे न वदे 
पाव, किसी पर जरम न होने पाय, किसी के हक ग अन्तर न 
अनि' पावै, सव चातो की सम्हल उचित समय पर हेती षद 
-परतु ये सव काम इन्की वारीकिरयों परः दष्ट रपने सं कोर 
नदीं कर सक्ता वस्कि दख सीति सै वदुत महनत कने पर भी 
छोटे, छोर कामों म इतना समय जाता स्ता है किं स्के । 
चदङे यडुत सै ज्ञरूरी काम॒ अधूरे रद जते अर तत्काट 
प्रबन्ध चिगड जाता है इस चयि वुद्धिमान मनुष्य को चादिये 
कि काम वाट कर उन्पर योग्य आदमी भुकरर कर दे भीर उन्वी 
कारएप्वाई पर आप्‌ द्ष्डि रक्खे पहले अन्दाज सै पिछला परि 
णाम मिलकर भूर धारता जाय पक साथ वहत काम न 
डे, काम करने कै समय वरँ रहै आमद्‌ से थोडा रच हौ 
सौर कुपात्र कों कुख न दिया जाय मदाराज ामचन्दजी भस्त स 
पूते है “आमद पूरी दोत है ? खच अस्पद्रसाय ॥ दैत 
कवट्‌ कुपात्रकों कदु भसत समुद्राय” # 
इसी वस्ड्‌ इन्तज्ञाम के कामोमिं रूरीययत सै वडा विगाड 
देता दै जस्त खादी कहते है “जस्स तैन दास्ती की उस्सं 
नोफरोकी आश्वा न रख" 4 1 
® चायम्ते विपुल कंशित्कदिदन्पससे म्य ॥ 


ति पातं प्‌ नते कचित्कोधो गष्छतिरा्यव 1 


+ चु दरक दोप्नौ कर दौ तवङ्ध छ्िदमव सदार । 


4 सनता 


नया आदमी शामिट हो जाय ती छख दिन के भभ्यास सं अच्छी 
तरद वाकिंफ दो सक्ता है, चार वयवस्वाटों सै वात चीत करपी 
मैं अपने विचार खत सुधर जाते ह ओीर आज काठके 
सुधर विचार जानन" का सीधा रस्ता तो इस्स वद कर ओर 
यो नदीं है" सुन्‌शी चुनीटाख ने का. 

“जिस तरह समुद्र मे नोका चलाने वाठ केवर समुद्र की 
-गहसाई नही जान सक्ते इखी तरद ससार ग साधारण रीति सै 
भिखने मेये वाख श्धर उधर की निरर्थक यार्त स छ फायदा 
नदी उठा स्ते बादर की सज धज अर ज्ञाहिर की चनावट सँ 
सची सनता कु खवध नहीं है वह तो दण्ड धनवान 
ओर मूर्ख विद्वान का द्‌ भाव छोड कर खदा मन की [निर्मटता 
के साथ रहती है ओर जिस जगह रहती रै उसको सदी भ्रकाशित 
र्पती है › खाडा ्रजकिशोर ने कहा 

भतो क्या छोगों के साथ आदर सत्कार से मिना ज्ुटना 

ओर उन्का यथोचित शिष्टाचार करना खजजनता नहीं है 
खारा मदनमोहन ने पडा 

“सव्वी सजनता मनके खग है” खाट त्रजकिशोर करने लभे 

छ दिनि हुए जय अपने गवर्नर जनरख मायकिस आफ रिपन सादय 
नें अनते फैः मेयो कालिज ओ बहत से सजऊमारो के मागे कटा 
याकि ५ ‡ हम चाष्ट जितना भ्रयक्लन करर परु तम्दारी 
मविप्यत असा वुम्दारे दाय दै अपनी योग्यता चदान, 
योग्यता की कदर करनी, सत्कर्म मँ शररच रटना, असत्कर्मो 
सख ग्छानि करना तुम यदा सीख जग्यिगे तो निस्सन्दे द्द सस्कार 
सैं प्रतिष्ठा, सीर थजा की ्रीति छाम कर सोमे तुम स 


+ ग १ 


ॐ. 
परीक्षागुसं । 
= सस 
चूत छुं सो यरता" उचित भ्रवेधं म जरसा = 
कीला अयकर परिणाम दता र इस्पर विचार व ह 
दिष्टी दमत वावत दाफसितेद्‌ सीर अीरगज्ञेय क ह 
इख उस्समय भीर गजेव की पराजय भँ कुछ सदेह न ‹ म 
(- (> (4 
दायाशिककीद दएयीसै उतरते दी मानों तस्तं से उतर गयां ॥ 
का हाथी स्मारी दैपते दी खव सेना तत्काल भाय ८ । 
"महाय { वर्गी सयार रै. नौकसने' आकर रिपीं क" । 
अच्छा चल रसते मै वताते चले गे” खटा व्रलकिशार 
जे" कदा. ४ श 
निदान.खच छोग चग्गी मँ यैठकर स्याने हष. 


प्रकरण १९१. 
पिरससे 
सस्य्नेता ४ 
सभ्बनता न मिते किमि जतन करो किमि कोय 
ज्यो करं फार निह्ारिये लोचन वडो न होय 


\ वृन्द. 

म्य्ापभौ काकी वात॒ क्म मिनि रगे { . स्पूनिसिपे" 
-खीदीन मेग्बर दन" (ख क्र इन्दजाम की दून याद तै क्या 
खर द १ स्यूनििपेली फ कारय निर्याद्‌ का चोद्य थक आदमी 


चे प्र नहं ट उस्म बहुन स मेम्बर होति हे जीर उतम को 


| 


न 


#-॥; 
नया आदमी शामिल दो जाय तो छट दिन 


ध <= न क छन्यायमद्‌ ज 
तस्‌ चाकिष ल खता ६, चार्वगतरप्वानयर म वातु पान्‌ ककम 


मे जपने विचार स्वत सुधर जाति ह श्ौग ^ 
सुधरे विचार जान्ने' का सीधारला तो | 
कोई नहीं &" मुनशी चुत्रीटाल ने कदा, 

“जिस तरद खमुदर मे नोका चखाने वे रे सम 
-गहणई नदीं जान सक्त दसी तरद्‌ समार श्च मापण च 
मिलने' भेदने बाले धरः उधर की निरर्थ न मृ 
नहीं उटा सक्ते चादर की खज धज घौर न ष्ट्रा 
सब्यी स्गनताका ऊ सवध नदीं है ९ () 
ओर मूर्खं विदधान का मेद्‌ भाव छोड़ फर धनम 
के साथ स्दती है भीर जिस जगद रहती कनिन्‌ 
-र्पती ६" लाखा किशोर ने कटा, श्रा प्ररि 

पतो क्या ऊोमों के साथ यदुर ८ 
ओर उन्का यथोचित शिष्टाचार क मिय्ना शुना 
खाटा मदनमोदन नें पूछा न्वा नटी 

“सच्ची सञ्जनता मनके खग ह्य यम 
छख दिन दुष जय अपन गवर्नर मय न ने 
नै अजमेर के मेयो काटिज मे बहूव ऋषटुन्यिन^ [या 
थाक्ि ^‡ ‡ म चदे जिवन वि 
भविष्यत अय्या वुम्द्रे ॥ कि चट्‌ पद; 
योग्यता फी कयुर कस्नी भनी यै 
सती ग्लानि ०५ क सदन 
"स प्रतिष्ठः ह की 


प्रार्‌ 


{ 


परीक्षागुर, । “ ७ 


यहुत से गजङुमारयोको बड़ी ओखोफे काम उटनि' पगे ओर 
तु्ारी कर्तन्यता पर टजारौ लाखों कयुष्योके खुल ड" का 
चव्कि जीने मरने' का आधार रदैगा. तुम डे लीन दो भौर 
यड विभवचान हो. ष्टु. भाषा मै एक कदावत है कि जो अपन 
सत्छुख का अभिमान रखता हो उस्को उचित टै कि अपने सत्क 
मो सै अपना चचन प्रमाणिक करद. तुम जान्ते दयौ कि ॥१ 
-रोग वड, वडे पितायं के वदे खञ्जन , (6१1९१) चंत 
"साधारण शब्दको अधिक धिय समदते है इख राव्द्‌ का सारा 
रण र्थ ये है कि मयदिशील, नघ्र ओर सुधर विचार का मर्य 
हो, निस्सन्देह ये गुण यदाे बहुत से अमीरों मै है परल इसके 
अर्थपर अच्छी तस्द दृष्टि की जाय तो दख्का आशय वहुत गभीर 
मादूम ठेवा है जिख मनुष्य की मर्याद, सरता, खीर सुधर 
विचार केव खगो को दिन के किये न ह चच्कि मूल सँ 
सधवा नो सब्या प्रतिष्ठित, सच्छा चीर खीर पक्षपात रदितःन्याय 
परसयण षो, जो अपने श्तसीर को सुख देँ के चये नदीं यच्छि 
घर्मं से जीरो के हक मँ पना कर्तव्य सम्पादन कर्ने - के दि 
जीता टौ, ययया जिसका आशय अच्छा रोजो दुष्कर्म स 
सदु वचता हो द्‌ सव्या सखन ह ॐ ४ 
"निस्छन्दे ् सनता का यद फ़ष्यित चिर यति विचित्र ट 
परन्तु पेखा मजुष्य श्यी पर वो कमी यो काको उत्पद्न,द्मा 
गणाः ' माम्य िभूदूयाटने कदा 
` ध्मखोग जद दे दा चद" स चाग स्फर फो शोदी यो 
£ पर गृथ्यी पनीर आणा मिटे दिपाई देते € चसु एमीकरत ( 
पद नदद मिटे दसौ तरह सद्तार दैः सदर दोग धपती, 


७9 सजनता, 
खज्नता. 


प्रिर अनुसार ओर मनुष्यों के समाव का अदुमान करते ह 
पर्तु द्र असर उन्म वडा अतर हे” लाटा 'च्रजकिणोर कहने 
च्छ शद्रेसो - 
` भ्पयेन्स का निवासी आरिस्यार्डीज पक वार दो मचुष्यों 
का दन्साफः करने या तय उन्प स एकने का कि शरतिपक्ीने 
आप को भी प्रथम बहुत दुख दिया है आरिस्ट्दीजने 
जयाय दिया कि ध्मित्र। इर्ते तुमको दुख दिया हो वह 
चाने यर्योकि इख्ठमय में अपना नहीं, वुष्दास इत्साफा 
क्षस्ता ह 
भ्रीवरनमङे लोगोनि रूमङे विपरीत चलवा उखाया उस्समय 
रूमकी सेना ने चदा सुखिया छोर्गोको पकडकर राज सभाम 
हाजिर किया उस्समय प्लारीनियस नामी सभासदने एक वधुप 
स परा कि “ुम्दारे छिये कौन्सी सजा सुनासिव है * वधुएने 
जवान दिया कि “जो अपनी सखन घता चाहने वाटि वास्ते 
मुनासिय दो" इस उन्तरसै अर समासद अप्रसन्न ट्ट पर 
प्छारीनियस प्रसन्न इया ओर चोखा 'अच्छा1 राजसम 
चुम्टाय अपफध क्षेमा कर दै तो तुम कैला वर्ताय रक्तो ?” 
“ससा हमारे साथ राजसभा सक्से", धधुया कदने खगा “जो 
यजसभ हमसे मानपूर्वक मेक करेगी तो हम सदा तायिदार यने 
रगो पस्तु हमारे साथ अन्याय आरः अपमानं स वस्ताव दोगा 
तो हमारी चफादारी पर सर्वथा चरिभ्वास न सपना” इस जयाय 
ख जीर समासद्‌ अधिकः चिड यप जीर कने लगे कि श्वस 
` यसमा को धमकी दी गई द” ष्टारीनियसने समद्राया क्रि 
इम धमकी ङु नदीं दी गई यह्‌ एक खत मयुप्य का 


न 


= | + ४ £. छन्‌ 


परीक्षागुख, 9 


वाय है" निदान प्छारीनियसर कै समञ्ाने से राजसभा का मन 
फिर गया ओर उस्नं उन्हें ऊदसे छोड दिया, । 
"्सीडोनके पादुशाद्‌ पीरसने' रूमके कैवि्योको छीडा 
उस्खमय ष्रीरियस नामी प्क रूमी सरदास्को पकाल ठेजा 
कर कहा भप जान्ता हृ' कि तम जैसा चीर, गुणवान खत 
सीर-सव्या मचुप्य रूमके जमर दूसरा नहीं है जिस्यर ठम 
पसे दण्डी वनस्द हो यट चडे सेदकी चात टै ! सब्ची योग्यताकी 
कद्र कसना राजासौ का प्रथम कर्तव्य है इस लि 1 वमक 
तुम्दासी पदवी के छायक धनवान वनाया चाहता ह पर खम 
इसत तुग्डारे ऊपर छु उपकारः नदीं करता अथवा इसके चदे 
सुम कोई अचचित काम नही छिया चादता मेरी कैव इतनी 
थना है कि उचित रीति अपना कर्वन्य सम्पादन किये पीर 
न्याय पूर्वकः मेरी खदायता रोखके सो करना ” पोनरीशियसने 
डतर द्विया कि “निस देदमि धनवान नदी ह तँ प्क छेटे से, 
मकान स्ता ह ओर जमीन का प्क छोासा किता मेरे पासं 
है, परंतु ये मेरी जरूरत के लिये हुत दै ओर जरूरत से व्याद 
छेक सुद्धवो या करना है ? मेरे खुप किसी तर्द का अतर 
नरी आता मेसी इरत ओर धनवार्नो सै चढकर दै, मेसी नेकौ 
मेख धन मै चाहता तो अवत वहुतसी दौलत इकटरी करटा 
पस्लु दौखतकी अपेक्षा सुखकोः अपनी इज्लत प्यारी है इस टि 
म अपनी दौलत अपते' पास रक्सो जीर पैरी इल्यत मेरे पास 
र्धने'दो ~ - 
पलोशतेस्वा अपनी सेना च्छा सेनापति आप. था पकः वार 
उस्की मजी स पजान्वीने तर्वार्‌ वाने के चास्तं खव , सेना 


॥ 


ॐ६ .सज्नताः 
करो हथियार वद्‌ हौकर हाजिर रोने का हुक्म दिया पर नोशेस्ा 
इस हुक्मसै हयाजिर न हुआ इस चयि सजान्वीने कध करै 
सव सेनाको उद्या . फोर दिया ओर दूखरी वार भी पेखा ही 
छ्भा तय तीसरी वार जान्वीने' डोंडी पिटधाकर नोशेस्वाको 
हाजिर होने का इक्म दिया नोश्ेस्या उस हक्म के अदुसार 
हाजिर हआ पर तु उस्की हथियार वदी ठीक न थी -खृजात्सीने 
पूछा "तुम्हरे चनुपकी फाल्तू. धत्य चा कहा है १” नोशेरयाने 
कहा “महरम भू आया" खजान्वीने कदा “अदा } अभी जा 
कर छे आओ" दस्पर नोशेस्वा महो जाकर प्रत्यचा रे आया 
तव सव की तनूल्वाह वरी पर तु नोशर्वा खजान्यीकौ दस अप- 
क्षपात काम स ठेसा भसन ह्म कि उसे निहा कर दिया 
दख रकार स्यी सजनता कै इतिदासमे सकडों दात मित्ते ह 
पर त॒ खुदम गोता लगाए चिना मोती नही मिटा ” 
५अप वार, धार सच्ची ज्जनता कहते ह सो क्या सज्जनता 
सज्जनतां मी छु मेद भाव है ? लाला मद्नमोदनने पूषा 
“दा सजनता के दो मेद्‌ है प्क खमाचिक दती ्ैजिखका 
यर्णन मै थय तक करता चला आया ह दसी ऊपर दिप्मने 
-फी ती है जो बहूधा चदे आदमियौं मैं अर उन्के पास स्छनै ~ 
वाटो पई जाती र बडे आदभिर्यो फे लिय यद्‌ सञनता 
खुन्दर चखा फे समान समसनो चादिष जिम्को चद चादर जादी 
चार पदन जाते ह सौर धर मँ आते ्टौ उतार देते ह सामयिक 
तच्यनता खच्छ स्वर्ण के अनुसार द जिस्को चदि जसे तपाभो, 
गलाभो पस्तु उस्म क्छ अंतर नदीं भाता ऊपर स ^ 
-चान्निं की सल्नसता गिरी च्छे खमान हि जो ग्मद लयते 


पसीशाणुर. र 


जाती 2 ऊपर कौ दिखाने वाङ रमेग अपना निज खयभाव दिप 
कर खलल यन्ते कै टिषै सव्ये सरना कै स्वभाव की नकर 
कस्ते पर॒ परीक्षा के समय उन्की कद तत्का द जाती 
उनके भन भै विकास के चदे सङचित्त भाव, सादगी के ववरे 
चनावट, घम्म श्वृत्ति के चदे सार्थं पर्ता सर शर्य कै वदे 
वयर इत्यादि श्रगर दिखने' लगते ह उन्का सव सदुभाव अपने, 
किसी गूढ प्रयोजन के लिये हआ कर्ता है परं उन्के मनं क 
सव्या सुख इस्त सर्वया नदीं मिर सक्ता.” 





पकरणं १२. 


"णि 


सुखद स + 
ष््ात्मा को श्राधार्‌ रर सास्ती श्यात्मा जान 
निज श्रात्मा को यूल करिये नरि ्रपमान & 
+ मधसमृति 

शु दुख तो वुधा सादी कतौ मानसिक चृचतियो भीर 
सीर की शक्ति घे आधीन दै. पक वात सै धक घुष्य को 
जव्य॑तं दु ख जीर कथा ्ोवा है वरी यात दूखरे को धेट तमाशे 
की सी खगती है दम चि सुप डु ख होने का कोई नियम नहीं 

१८१ होता" सुनी छचीखाद ने कटा 


= शद वं ाधन मन्दो ति ङण) तथाम प 
४ भष यंम्पा समाय शरणा सचिव ररमम्‌ ४ 


८९ सुदु 


न्रे जान तो मचुप्य जिल वात को मन स चाहता है उम्का 
पूरा दोना दी खुप का कारण है ओर उस्म दज पठने दीस 
दुख दहोता रै” मास्टर शिमूदयाख मे का `~ ~ 
“तो अनेक चार आदमी अचुचित काम कर कोसल 
जाता है भीर अपने किय पर पछताता है इस्का क्या कारण? 
असर चात यह है कि जिर्समय मयुष्य के मने मेँ जो यत्ति प्रय 
होती है वह उसी के अद्धखार काम किया चादता ह ओर दूर 
उद्ेशी की सव वातो को सहसा भूल जाता है परु जय ची येग 
घटता ह तचियत ठिकाने आती हतो चो अपनी भूर का पछ- 
त्यां कर्ता दैः ओर न्याय युत्ति प्रयट दुर तो सव के साश्ट्ने 
अपनी भूल अगीकारः कर वौ उसे शुध्वास्ने का उद्योग करता 
है पर निरष्र प्रवृत्ति प्रयल दु ती छट कर क उस्को छिपाया 
चादता द अथवा अपनी भरट दूसरे के सिर क्वा चाहता है सौर 
पक अपराध छिपाने के लिये दूस अपयध करता है परु 
अचित कर्म्म स आत्मग्टानि ओर उचित कर्म्म स यात्मप्रलाद्‌ 
छुप विना सर्म॑था नरीं रहता” खाखा व्रलकिोर चोक्ते ¢ 
“पना मन मारने सँ करिसी को पुशी पो करो खी 
2१ खारा मदनमोहन जश्धर्य स कटने खे 
“सगर लोग चित्ता सन्तोप रीर खव्वा अनन्द पाप कणे 
फे क्थ अनेक प्रकारके उपाय करते है पल्नतु सखव यृत्तियों फे 
अविरोध से धर्म्मबृत्ति के अयुार चनँवा्खछो फो जो शुष 
भिस्त है वद थीर किसी तरह नदीं मिट सका" चटा द्रजल 
किन्णोर फदने खगे - "मदुम्खतति म हिग्या दै- धा भन भय 
वचन शुचि पिध सो ' रक्चित दोय । सनि दुर्लम वेदान्त 


18} 


॥ 


परीक्षागुरः ५ 


जादी है ऊपर कै दिलाने वारे रोग अपना निज खमाव चिपा- 
कर खल्न चन्ने' के टये सव्ये सजनो के खभाव की नक्ठ 
करते है परु परीश्चा के समय उन्की करद तत्काख खु जाती 
उन्दे मन सै विकास कै चदे खकुचित भावः सादगी के 
चनावट, धस्म॑भ्रवृत्ति के चदे खार्थ परता आर धैय कं वदे 
वराटः इत्यादि प्रगट दिखने' गते है उन्का खव सदुभाव अपने ४ 
किसी गूढ प्रयोजन के लिय हया करता है पस्तु उन्के मरन का 
स्वा सुख स्सै सर्वथा नदी मिक स्ता * 


पकरणं १२. 





सुखद स + 
परात्मा को श्राधार श्र सान्ती श्रात्मा जान 
निज श्रात्मा को भूलह्‌ करिये नर्हिं ्चपमान ¢ 
५ ॥ ध हलति 
, श्ल दुख तो बहधा मादमी की मानसिक वृत्तियों ओर 
रीर की शाकति,के आधीन दै, पकः वात सै धक मघप्य को 
अत्यंत दु ख जीर क्ते होता है वदी चात दूखरे को खेल तमद 
खी सी रगती है इल ल्य खुप दुख होने का कोई नियम नहीं 
माम होता" मुनी चुट ने कदा 9) 


५ 





= मादव प्रान सातौ गति स्पा तद्रामनं 
माव मषा खमामान शा छाच्धिय सत्तमम्‌ ॥ ' 


८३ ति सुखद 





है उसके चे की किस को सामर्थ्य है? आपने सुना होगा 
करि- 
५मदारयाज समचन्द्रजी को साजतिटकः के समय चौदह र्थ 
का चनवास हुमा उस्समय उन्के सुखपर उदासी के वृके 
प्रसन्नता चमकरनैँ गी. 
+इगलन्ड की गदी वावत एटीजावेथ अर मेरी कै वीच 

चिवाद्‌ ल्य रहा था उरूसमय छेडी जेनप्रको उस्के पिता, पति 
ओर स्यघयुरने गहीपर विखाना चाहा परतु उसके राज का खोभ 
न वा चह हारियार, विद्वान आौर धर्मात्मा ल्ली थी उस्मै उन्को 
समद्नाया कि ' मेरी निस्त मेरी अर पलिजावेथ का ज्याद्‌ 
दक है मीर इस काम खः तरह, तस्दव वेड उटने की सभा- 
चना है मै अपनी घर्तमान अवसा मै वदत प्रसन्न ह दख लिय 
सुद्यको क्षमा करो” परः अत मै उर्फ अपनी मर्जी के उपगत 
वो की आक्षा सं जगदी पर यना पडा परु दस दिन नही 
वीते इतरँ मेरी ने पकड कर उसै कैद किया शीर उस क 
पति समेत फासी का क्म दिया वद्‌ फासी कै पास पट्‌चीः 
उरूसमय उस्नं पने पति को ट्टर्ते देख कर तत्का अपनी 
याद्दाण्त म यह्‌ तीन चचन छाटिन, यूनानी, ओर अत्रोजी मँ छर्म 
स स्वि ससि धपय उति बे. स्यद् वे शेर ट को खजा दी 

परु ईश्वर मेरे ऊपर ष्पा करेगा = सीर सुश्च फो किमी पाप 

यैः चदे यष्‌ सजा मिली ष्टोगी तो अक्षान अपस्या फते फारण मेरे 

अपयध स्षमा कि जायेय सीर मै खा स्पती द्वं कि सयं 

शक्तिमान परमेभ्वर आीर भविष्यत काट कैः मचुप्व मुद धग 

द्टि स्र” उस्ने फासी पर चदुषटर सध लों फे 


‰ 


परीक्चागुर. 


जगम पावत सोय + जो रोग ईर कै चाधे हण नियमं के 
अनुसार खदा सत्कर्म करते रते है उन्को आत्मप्रसाद का 
सच्चा खुल मिल्ता है उन्का मन विकसित पुष्पों कै समान सदा 
्रपलित रहता है जो रोग कह सक्त है कि दम अपनी साम ' 
थ्य भर श्वर कै नियमों का प्रतिपाटन करते दै, यथा शक्ति 
परोपकार कर्ते है, खव छोगों के साथ अनीत छोडकर नीति 
पूर्वक खुृद्वाच रएलते है, अतिशय भक्ति ओर विश्वास पूवक 
ईश्वर की शरणागति दो रदे है वदी सच्चं सुखी हैः वद अपरे 
निर्मल चरितो को यारग्बार याद्‌ कर क परम सन्तोष पत है 
यदपि उन्का सत्कर्म मचुप्य मात्र न जान्ते हों इसी तरह पिसी 
के सुख से एक वार भी अपने यण खन्ने की सम्भावना न 
हो, तथापि वह्‌ अपनें कर्तव्य काम भै अपने को इतकार्य दैख- 
कर अद्वितीय सुख पाते है उचित रीति स निष्पयोजनं होकर 
किसी दुषियाकादुख मिटाने की, क्रिसी सूरं को क्ानपटेश 
करने को पक, एक वात याद्‌ आनं सत उन्को जो सुख मिलता 
है बह किसी को वदे. बडा सज मिलनं पर शी नदीं मिल 
सक्ता उन्का मन पक्षपात रहित हीकरः सवके दितसाधन मै 
रगा रहता हे इर्कारण चद सव कै प्यारे हीने चादिथे परन्तु 
मुप जखन सै, हरस्ते स्ार्थपस्ता सै अथवा उन्का भाव जान 
विना उन्‌ दषकर, उन्का विगाड़ करना चां तो क्या कर 
खक ह १ उन्का सर्वस्व नष्र॒ होजाय सो भी चद्‌ मदी चवयते, 
उन्के हदय म जो धम्मं का सजाना इकह्या हो स्दा 
प 


+ यस्त बाड़ मनयो गहे सम्य्ण्‌मे च खददा॥ २८} 


मधर मर्गं मव्नोति वेदान्तोपगतम्फः गस्‌ ॥ # 


डे सुखदुः घ. 


है उस्के चलँ की किख को सामर्थ्यं 2९ आपे खना होगा 
कि-- ॥ 
प्मदारज रामचन्द्रजी को राजतिलक के समय चौदह व 
का चयनवासं दुभा उस्समय उन्के सुखपर उदासी के वदकै 
श्रसन्तता चमक्नैँ टमी 
गलेन्ड की गदी वावत पटीजावेथ भौर मेस फे बीच 
वियद हौ श्डा था उस्समय ठेडी जेनन्रोको उस्फे पिता, पति 
सीर सूयशुरने गदीपर विठाना चाहा परतु उस्को राज का कोभ 
न वा ह्‌ दसियार, विद्वान स्मर धर्मात्मा खी थी उस्ने उन्को 
समस्राया किं भ्मरेरी निरुवत मेरी भौर पलिजवेथ का ज्याद्‌ 
इक है मौर इस काम सँ तरद्‌, तरहक वषेडे उठने की सभा- 
चना है मै अपनी वर्तमान अवष्या मै ब्रहुत प्रसन्न ह इल चयि 
मुद्धको क्षमा कसे", पर खेत मै उरूको अपनी मरी कौ उपरत 
वड़ो कौ आज्ञा सै जगदी पर यैखना पडा परतु स दिन नदी 
वीते दतरनैप्रै मेरी ने पकड कर उसे कद्‌ किया आर उस के 
पति समेत फासी का हुक्म दिया वद फासी के पाल पट ची 
उरुसमय उस्ने अपने पति को उटजते दैख ककर तत्काल अपनी 
याददा्रत म यद तीन वचन छान, यूनानी, आर यघरोजो मँ छम 
र प्लिदे कवि "पलुप्य एति दे न्यप्य नै मेरी देह को सजा दी 
पतु द्यर मरे ऊपर छपा करेगा ओर खुद को किसी पाप 
कै वदे यद्‌ खजा मिखी होगी तो अह्न सवस्या फे कारण मेरे 
अपराध श्वम क्वि जायेगे' ओर मँ आश्वा रती ह कि सरव 
शक्तिमान परमेश्वर गीर भविष्यत काट फे मुप्य सुद्र पर श्पा 
दशि स्यम य पर चदटकर सय रोगों फे 1 


१ 


५1 
परीक्षागुस, ५ 


चकठृता की जिस्म अपने मरने कै छिथ अपने सिवाय किस 
को दोप न दिया चद्‌ वोली कि ५ दखेन्ड की गदी पर वैव ॐ 
चास्तै उद्योग करने का दोष सुद पर कोई नदी रगवेगा,पर्ठ॒ 
इतना दोप अवश्य रगावेगा कि “वह ओरं फे कहनेसौ गदीपर 
वों वैटी £ उस्ने जो भूक की यट कोभ के कारण नदी, केवर 
यडों के आक्ञाव्तीं रोकरः की थौ » सो यद करना मेरा फडः था 
परन्तु किसी तरह कसे जिस्म साथ मैनं अलुचित व्यवहार किया 
उस्कै साथ मै श्रसन्नतासे अपे प्राण देन को तयार ह” यह 
ककरः उस्नँ बडे धर्यसे अपनी जान दी » 
दुखिया अपन मन को ध्य देनेके ल्यि चादे जैसे समदा 

करे परन्तु साधारण रीति तो यह्‌ है कि उचित उपायसै ही अथ 
वा जजुचित उपायस हे जो अपना काम निकाकृटेता है वही 
सखी समञ्च जाता है आप विचार कर देखैगे तो माम्‌ हो 
जायगा किं माज भूमडर मै जितने अमीर ओीर रीस दिषार , 
देते ह उन्फे यड मै सं बहुतां ने अजुचित कर्म कर्के यह वैभव , 
पाया दोगा *सुनशी चुन्नीलार नैं कहा ५ 

“ कभी सजुचित कर्म करनेसै सव्या सुख नदी मिता श्रथम 
तो मदु मदायज ओर रोमश अपि पक स्वरस कहते है कि “कर 
अधर्म पदे वदत सुख पात वहू भांत ॥ शघ्चुन जय कर भप 
पुन मूरसलदिद विनसखात ॥ ‰* फिर जिख तर्‌ सत्कर्म का फन 
न 


'भधतेणे धते तावत्ततो भद्रायि प्यति ॥ । 


तत खपवान्‌ नयति -सखुघ्ठलस्वूविनश्यति ॥ =" 
ऋष्य धस मर्ते; मद्रि प्यति ॥ 


क्स मपवान्‌ क्यति समूमम्न, विनम्दति ॥ 


व सुसद 


आत्म प्रसाद्‌ है इसी तरट्‌ दुप्कमं का फट आत्मग्लानि, आंतरि.- 
कद्‌ प अथवा पडतावा हुए पिना सर्वथा नही रहता मुस्खति 
लिप है ५ पापी समदत पाप कर काह देप्यो नादि ॥ पुर 
अरनिज आतमा निसं दिनि देखत जारि ॥ + खाखा चनकिशोर 
फन लगे ।“जिरुसमय कोई निरृ्पयुत्ति अत्यंत प्रचल श्ोकछरः 
धरमममचृत्ति फी सोक नदीं मान्ती उस्समय हमं उसकी इच्छा पूरी 
कर नेक चये पाप करते हैः परन्तु उसं काम सै निच्चि तदी 
हमारे मन भं अत्यत श्लानि होती दै हमारी आत्मा हमं कौ धिका 
र्ती है गीर रोक परीकक भयस चित्त विकलटरदता है जिस्ने 
अपे अधर्म सै किसीका ख दर लिया है अथवा खार्थपरता 
फे वखवर्ती होकर उपकार कै वद्र अपकार किया ६, अथवा 
छ वरस किसी का धर्म्म भ्रष्ट करः दिया है, ओ अपने मन मँ 
खमद्धता है किं मुखस फटानै का सत्याना श हया, ,सथचा मेरे 
कारण फिर निर्मल कुर मँ करक खगा, अथवा संलारमे 
दुख सोते इतने अधिक हणः मँ उत्पन्न न हमा देता तो 
एथ्यी पर दतना पाप कम रोता, केवर इन वार्त व्री याद्‌ उस्का 
हृदय विदीर्ण करनैके चयि वहत है ओर जो मघुष्य ेसी अव- 
स्था मं भो अपन मनका समाधान र्य सक्र उसको मै वज्रहृदय 
सम्मता ह्वे जिसने किसी निर्धन मचुप्य क साथ छल अथवा 
विभ्वासघात कर फे उस्की अत्यत्त दुर्दशा स्त दै उस्की त्म 
ग्खानि जीर भारिक दु पका वरणन्‌ कोन करसक्ता द ? अनेक 
रकार फे मोगविखास करमवाखों को खी समय पाकर अवश्य 


¬+ मन्यन द पापरतो न कथिनूपग.यतोीतिन ॥ 
। साम्‌, उवा पमरश्यनि म बन्वर परर्प 


> 


८ 
परीक्षाग, 


पछताचा होता हे, जो लोम छु काठ श्रद्धा ओर यत्न पूरक ` 
ममैका आनंद लेकर दम दटबल मै फस्ते है उन्सौ मात्मन्ठानि 
श्मौर आतरिकंः दाहकां छशा पूना चादिये » । 

४ उर्की का खलीप्ठा मौन्तासर अपने वापको मरवाकः । 
उसके महल का कीमती खामान देख र्दा था उस्समय प्क 1 | 
तस््ीर पर उखकी द्टि पडी जिस मै क खुशोभित तदण पु 
घोडे पर सवार था मौर रत्नजटित "ताज" उस्फे सिस्पर शोमा“ 
यमान धा. उस्कै आसपास प्तारसी मै चहुवसी इवार्तं ची 
सीफा न पक सुनी को चुल्ा कर वह्‌ इवासत पठवाई 
किला था कि भ्म सीरन्‌ खुलरोका वेट ह मैने अपरे वापका ताज 
सेने वास्त उसे मर्वाडाला पर उसके पीते वह ताज मेँ 
ख मरीने यपे सिर पर रखखका » यद्‌ वात सुन्तेदी खरीफ 
मौन्ताखर के दिन पर चोट खगी ओर अयनं आतसिकि ड. श 
केवल तीन दिन राजकरः कै मर गया. ” 

“ यद्‌ आत्म्ानि अथवा आतरिक छतो किखौ नप ष्ठी 
को जाल मै फमनैस भेदी, होतारो परान खिदादियो कौ तो 
इरूकी खवर भी नीं दती ससार म दरूसमय देसे चदुत १ 
मोद है जो दुरे के भ्राण लेकर शछ्याथ भी नदी धोति ¢ माः 
रिमूद्यट मे कदा, ् 

“ यद्‌ चात आपने दुस्त कदी निस्सदेह जो रोग खयातार 
इप्कमं करते चेजते दै यीर प्क पयाधी सै चद्त्छा केके लि 
यपर अपराधी नजते ह सथना प्रु दोष पानिं के दिये दूस 
दूितरुम फमल नयते द या चिन्को केचच् अपने मतव स म्न 

दै जन्के मा ख घोरे, चीरे यर्म कौ यसचि उटती जती 


ए खुखडःल, 





टै ° खनद व्रनकिंशोर फें गे ५ जसं दुर्गध मे रटने वाके मनु- 
प्यं के मस्तक मैं दर्ग॑ध समा जाती रै तव उन्को वट दुर्गध नदीं 
माल होती अथचा वारः वार तस्वार को पत्थर पर मारने 
उस्करी श्रार मपते भाप मोटी होती जाती है इसी तरद देसे मघ, 
प्य फे मन स अभ्यास वस अधर्म की ग्टानि निकट कर उन्क 
मन पर निरूष्प्व्रत्तियों का पूरा अधिकार दोजाता दै चिद्धस्जी 
कटने है “ तासों पाप न करत वुध क्रिये बुद्धि कौ नाश ॥ वुद्धि 
नासते बहुरि नर पर्षि कस्त धकाश १ ॥ यदह अघस्था बडी भय 
कर है ओर सन्निपात फे समान इरस्स आरोग्य होमे फी आशा 
यहुत कम रती है णेसी अवस्था मँ निस्सदेद्‌ श्िभूदयाख कै 
कहने सूज उन्को अदुचित रोति सँ अपनी इच्छा पूरी सरम 
भँ सिवाय आनन्द्‌ के कुछ पछतावा नदीं दता परन्तु उन्को पछ- 
ताचाद्दोयान षो दभ्वर के नियमानुसार उन्दै अपने पापका 
फर अवस्य भोगना पडता है मज्र्ति ओ लिखा है ८ वेद्‌, 
यत्त, तप, नियम, गर बहत माति फे दान ॥ दुष्ट हृद्य को जगत 
मे कस्त न क्छ 'कलव्यान ॥ +” रेसे मचुष्यो कौ समाज की 
तर सै, यज की तरफ स अथवा ईएवर की तरफ स अवद्य 
दडमिस्ता है ओर बहूधा चह अपना श्राण वैकरः उस्तै ुी प्राते 





* तस्यात्‌ पाप न कुत पुरुष ॒शसिवत्रव ४ 
"4 पापं प्रस्ना नागयति फियमा्य पुने एन ॥ , 
‹ वैदात्यागस्रयश्वाय्च नियमाद्र तपाखिव 
नविप्रभावट्ट्य सिह गष्डन्ति कश्चित्‌ ॥ 
+~ अश्या दृव कष्य ति प्रसोट्यन्मित्तय 11 
५ मौ्िददापूमममं परिष यषा 


१ 


परीष्वागाख. , ध 


पर नरी 
स लिये खख दु पका आधार इच्छा फल की परा्तिप 
चछ्कि सत्कर्म जीर दुष्करम पर दे ४ 4 
छख 
रस्तस्द्‌ पर अनेक प्रकार की चात चीत करते इण 
-मद्न मोहन कौ थर्गी मकान पर रमटस्पाई सीर काटा रजिः 
-वहा स खस होकर अपने घर गप } + 


॥ 





प्रकरणं १३. 


= 
बिगाडकामूल-विवाद + 
कोपे पिन पराध । रमेः रिन कारन सुनर,॥ † 
ताको लील असाधं 1 शरदकालके मेव जो ॥ ® 
विदुर-प्रजाग॑र. 
राका मद्रनमोदन दवा खाकर आण उस्समरय्‌ खटा 
खीर सान की.गटरी लाकर कमरे मै 
"क तुमने काटा हरदयाट सादय के खामने वङ़ी ठाः 
चि परन्तु म प्‌.खनी वार्तीका विचार करके उस्सम्रय कुड क 
-चोखा"छाखा मदनमोहन ने कहा, 
"सपने वडी द्या की पर अव सुद्ध को भाप सै एकान्त मड 
-कहना ह, मयका हो सो सुन छोजिथे" खादय हरक्तिोर योद. 
“यक्षं सतो पका ही द लुम को जो छख कना हों निस्से ^ 
कदो" खाटा मदनमोहन नै' जवाव दिया ॥ 


1 


८६ विगाडकामख यिचाद्‌. 


शूुद्च को इतना ही कहना है कि निं अय तक अपनी समस 
सरुजिब आप को अप्रसन्न कर की कोई वात नदीं की परु मेरी 
श्षव वात मापकी बुरी लगती र तो मै भी ल्याद आवा जाई स्परनँ 
भं धरसन्न नहीं ह, किसी ने सय कदा है “जव तो हम शुलथे मियां 
ख्गते हजारो कै गले ॥ अय ती हम सार हप सव से किनरे दही 
भङे ॥ ” ससार मै श्रीति खार्थं परता का दूसरा नाम हई समय 
निकठे पीठ दूसरे खं मेल रखने की किसी को क्वा गरन पडी 
है ? अच्छा 1 महरवानी कर कै मेरे मा कौ कीमत सुद्च कौ 
दिख्वा दँ ” हरकिशोर रने रुख स कला- 
~ शक्या सुम कीमत का तक्राजा करके खाटा सान को 
द्वाया याहत हो ? ” सुन्णी चुनी लाख वोठे 
^ ह्रगिज नहीं मेरी पवा मजार ? ” टरकिशोर कठँ टगे- 
"सव जन्ते है किमेरेपाखगाछकीपूजी नदींहै, मैं जहा तदा 
सै माङ खाकर खटा साद्व के हुक्म की तामील कर दैताथा 
पस्तु मय की चार स्पे मिलने मँ देर हुई कद पकयरश्टेहो गट 
इसलिये छोगों का चिष्वास जाता रहा अव आजं कर ओं उत्फै 
मार की कीमत उन्के पासनं पट्‌चगी तो वे मेरे ऊपर नादि 
करदैगे भीर मेरी इजत धृल्ट मे मि जायगी ” ६ 
%तुम चछ दिन ध्य धसे वुद्यारे ख्पं का भुगतान हम चदु 
"ज्वी फर देगे » काला मदनमोहन ने कदा † 
श्च मेरे ऊपर नालिश श्ये गई ओर मेरी साख जाती रदी तो 


फिर यपे मिखनै स मेरा "ना काम निक? देखो भयसर को 

भरी जास सुरे काम "! खेती सूले चरसवो धन को निपर 

निकाम ॥» मँ जानता हू कि सप को अपने कारण किस्री ˆ 
५ 


परीक्चागुर. ४ |, स 


सुक्को दिनमर सजगार धा करना पड़ता दै, माका सवदि 

हसी दिद्लगी की चातीं मै जाता दै, म दिन भर पैदल भटका 
ह्र, आप सवारी विना एक कदम मीं चल्ते. मेरे समे कौ 

पडी, आप के वड़े बडे मदल मुल्क मँ अकालो, गरीव वि" 
भूख मस्तेदो, आप के यदा दिन रतये ही दादा, दीदी, स्दगी. 
स्र है आप पर उन्का वचा दक दै १ उनसे आपका च्या श 
है? परमेश्वर ने आप च्छो मनमानी मोज करे के लिये वीरः 

ददी फिर ओतं क दुख दरद मे पडने की माप को क्या जप्त 
सती १. जपे दिये नीति अनीति की को सोक नदी ई 

आप--” । 

« कयो जी ! तुम अपनी वकवाद्‌ नदी छोडते अच्छा ५.६ 
दार इन्को दाथ पकड़ कर यहां सै वाद्र निकाल्दो भौर इनकी 
गठरी उखाकर गरी भै रदो ” सुनःशी चुत्नीटाल ने ५ 
द्देया ५ (सि 

“ शुद्धक्तोे उखाने की चचा जरूरत दै ? सै आप जाता परु 
मने वेसवव मेरी इत री ट इस्का परिणाम धोड दिन 
द्रेपोगे लिख तर्द राजः द पद्‌ ने" वचपन मे द्रोणाचार्य सै मित्रता 
करे राज पातने पर उनका, भनोद्र किया तय ननेणाचार्य नै की 
च पाड्य को चद छे, लाकर उम्य मुष्के वधूः छी “ ची मीः 
चाणक्य ने अपने रपमान होने पर नन्द्‌ वश का ल्या कस्मै अपनी 
शरतिन्ना पूसै कर. दिप थी, पृथ्वीराज नैं सूयीगता के 
होकर चन्द शीर शादो याथ क छोंडियो के दाथ पिटवाया तव 

५८ 9 ने उस्का यदुखा पृथ्वीराज सख छिया था, दरी तर्फ 
~ नें चाद्यते सि मी शन्का यदु आप र लेकर गह गा " 


श्ट वियाडकाम्रुल विषाद्‌, 


यट कह कर हरकिःशोर नें तत्कारु भपनी गठरी उरखाटी भौर 
गुस्से मै मूरछोषर ताव देता चखा गया 
^ ये चदला छे 1 रेखे वदा केनैव संक सकमारते 
प्रते है ” हरफिशोर के जाते ही मुनशी चुत्नीराट मै मनमोहन 
की दासा दैने' के चिप्र का. | 
५ जोयोंकरिलीके वैर भात स किसी का जुक्सान होजाया 
करे तो वस सलार कै काम ही बन्द दोजग्य ” मास्टर पिभूदया- 
ख योे 
^ सुरथं चद्रमा की तरफ धूल फक चङे अपनेदी सिर पर 
धूर डाले ह = पडत पुटयोचमदास ने कदा पर इन रातो सं 
लाहा मदनमरोदन का सतीव न इ 
५ म हरकिशोरः कों रेखा नदीं जान्ता या, चह तों आज पि 
स बाहर टौगए अच्छा! भव वह निश करटो उस्की 
जवा द्विदरी किस तस्ड्‌ कस्नी चाहिये? म चाहता ह करि 
दि जितना सपया व्व दोजाय परन्तु द्रकिशोर कै प्ट 
फूटी कौडी न पदे = खाङा मदनमोहन नै अपने खमभावासुसार 
क्रा 
मदेन मोदन ॐ निरुखवर्ती जन्ते के कि मदनमोर्न ऊस 
दरी ह चसे दी कमहिम्मत ह, जिस्समय उन्ो किसी तर्द का 
श्रवसा दी टेक आदमी दिकनमई फो स्‌ खी सद्यी वाम चरर 
उनको अपने काद पर चदा सक्ता दै जोर मन चाद्धा फायदा 
उखसक्ारै दस्थि अव सुन्रीर्छरखरने चद्‌ चाट दा्मै 
* यद मुकदमा श्वा चौनरह! ग्द मेटो मुष्दर्ये मापः 
शृन्य भनाप स्प सुटरकिरयो मै उदा स्य परस्तु शस्मनय 


४, 

परीक्षागः ह 
चित्त को या उद्गम दर्द दै इसी स अकल काम क ५ 
सुनशी ुन्लीटार नै कदा; ९ “4 व 

« घों तुसारे चित्त कै उद्धेग का कना कारण है १ क्या नि 
किशोर की चमकी सै डखप्ट १ रेखा हो तो विष्वा व ॥ 
मेर खच दौर स॑ छोजायमे तो भी.दारे उष "अ, 
अन दू गा “ लाखा मदनमोहन ने कहा प 5 क प 

न्नी, महाराज । देखी वा्तोँसै मै कव डर्ताष्ट न 
आपके छि जो तकलीफ सुद्घको उखानी पदे उस्म तो भीर 
इत है, आपके उपकासेका द्रदखा भँ किस्री तर नही.द सुक 
परन्तु टडकीफ व्याक दिनि वहत पास जा शये, तयारी भर्व न 
कुछ नरी हई, व्यार आपकी नामवसीके मूलिव करना पड / 


=, चत्र 
इस दन दिनो मेस यकर कु शुमखी दो र्दी हं” सन्य ई 
खा्य्ने कदा 


॥ 


> र व ६ 
न्लुम धैर्यं रक्सो ुद्यारी ठडकीके व्याहका सव ५ 
द्गे, खदा मदनमोहन नँ एकदम दामी भरखरी 


॥ 
नयेली सरप्यता तो इस सर्कार स सव'को मिलती दी 


परन्तु मेरी जीविका का वृत्तान्त भी आपको अच्छी तर्द मर्द 


[8 € १३ वरटि 
है सर चर गृहस्थका स्यच भी पापस छिपा नदीं रै, भार्दिा 
यैदे ६ जग आपके यदास छु सदायता होगी तो च्याहका 


सल = सैयासै [= मरीन्ते ५ ६५ 
चेमा कपडे रन्ते वरर की यारी भँ महीनों मते है" ध 
चुक्षीलारनें कहा, ॥ 


न्तम, यदो सो स्पेके नोरः छेकर इरखमय तो काम चः 

=, † त स्यि पीर्टुसी ्, 
कसो, ` ओर वातेकरि चयि चदोवस्त पीड कर 'दिया जाय 
खटा मदनमोदने नोर देकर कडा. | 


॥ 


५ पञन्यचदार. 


“जी नदी ्ुजूर 1 णेली कपा जब्दी थी" सुन्शी चन्रीखाट, 
नोट जेध् रखकर चोल, $ 

- “यद्‌ सी अच्छी विदा टै” पडितजीँ भरमा भरमी सुनाई." 

“ शप जान्ता ह कि थम तो दरकिणीर नादिर ही नहीं करे 
सीर कीभीतो दमभ खारिज कप दी जायगी” सु्शी 
शुनलीरालने कहा ~ 

निदान छारा मदनमोहन बहुत दैरतक इसे श्रकारकी घातो 
-स अपनी खातीका वीद्च दव्का करे भोजन करम गए आरः 
-गपश्प वैजनाथ युखानेकरे लिये पक आदमी मज दिया 


भकरंण १४ 





प्रतेव्यपहार 
अपन अपन ज्ाभको योलतैन दनाय 

~ वेलया वरस घाव जोगी वरप वटाय 
र चेद्‌ ^ 
खादा मद्नमोदन भोजन फरक भप उस्ममय डाके चप- 
न्यसनं खाकर चिद्धियाष्ै = 

^ +उन्मै "फक पोस्ट माड महयेटीखैः मिस्टर वेने भेजा था 
उस्म लिख्या धा फि -त्रेया विचारः कट शमो द्धी जर्निका रै 
आपं महस्यामौ कस्यै मेरे चास्वै डाकसा येदोरस्त कर द मीरः 
खोस्ती डाक सुखी चिख मेक" लाङा मदनमोदननें तत्का 
उसका भव्ये कर्दिया ५ _ < 


५ 


( 
परोष्ागस, 
तः त (अ) 
खस चिष्ठी कलकचेसै दमल्टीन वपन इपर ( कत ^ 
की याह थी उस छिपा था नयापे मार्डसे वमूजिव्‌ द 
पाट चेन यनक स्यार छो गर है, एक दो दिनम पाटिष् १, 
आपके पास भेली जायसी कीर इस्पर छागत चार हजार १.८३ 
री, आपे पकी सगृी ओर मोतिर्योकौ नगटेसे 
अयत नदीं भेजे सो महदस्यानी कर्कैः दन तीनों चीजके १ 
चहुत ऊष्द्‌ भेज दीजिये" मी 
तीखस फारसी यत अहटीपूरसे अव्टुरंदमान ध 
था उस्म छिपा था कि “खपे जब्दी भेलिये नीं तो मेरी भ » 
पर्कं जा जायगा आर आपका वडा दर्ज होगा % 
सपय चहुत चद गया इस द्ये उस्नं खेय मजनी द क 
मब्दूतका चिद्या णकः मदीनिंसै नदीः वटा इस दिये वह, + 
इत सिया चाहते रै दख ठे वावत पाच दार स्पे सर्कार 
४ आपक्तो मिरे वाख थे चह मिक होगे, मदरवानी कर्के चद 
~ -स्पे यदा भेज दीजिये जिस्सै मेस पीछा द्ये सुकचको ५ 
` अफसोस है कि इस देके यापक जुक्सान स्देगा, पर्न ५ 
"कर. ? मेरे वखकी वात नथी जमीन चटुत ऊ ची न, 
निकली, मूर दूर, दू दूनी मदुर देकर बुर पडे, पाग 
का कोख पता न या सुदास दो सका जदतक भन भपनी ध 
ऊडा, सर स्का इनाम तौ हुलूरके दाथ है परन्तु स्प ध 
भन्ये, स्प्यो पिना याका काम घडी भरं नदी ५५ 
सक्ता [श 
* खाखा.मदनमोदन नोकासक काम॒ चताने, सीद उन्की च 
स्वारा सरं निकार दिये वहुधा रेखे छेके वेस ठे विरथा 


&9 पजन्यवह्यरः 


करते यै नोकरी चिपयरमे उन्का यरताच वडा विलक्षण था, 
4 


जो मनुष्य पक वार नोकर ही गया यह दो गया किरं उस्सै 


कुछ काम, छिया जाय या न चिया जाय, उस्के .लायक को 
कामदो या नदो, चह अपना काम अच्छी तरद्‌ करे यादुरी 
तरद्‌ करे, उस्क प्रतिपान करने फा कोई टक अपने उपर स्ते या 
जहो, चद सलग नदी हो सक्ता ओर उस्पर क्या द ? को खर्च 
एक धार मुकर हट पीर कम नदीं हो सक्ता, सासे अयशका 
खसा भय समा र्हा है क्रि अपनी अवस्याफे अनुसार उचित 
भ्रनध सर्वथा नदीं होने पाता, सव नोकर सच कामों दवख दते 
र परतु कोई किसी कामको जिम्मेवार नदीं है, ओर न कोर 
सम्हाल सर्पता दै, मामूली तनस्याद तो उन रऊोगोनिं यादशादी 
पेन्शन समञ्च रक्खी है दस पदर्द्‌ खपे मदीरनेकी तनस्वा्म 
हजार पाचसो रूपे पेशी ठे रखना, दो, चार टजार पैदा कर 
केना कीन वड चतह पाच स्पे महोनेङे,नीरूय्द, यातन 
स्पे मदने नोकप्य पितवा आदिका स्च खाखा सादवषे 
जिसमे समदते ६, भीर पवी न समदम ? खाडा मालय फी नीकये 
करे तवर पिपाद्‌ आदिका खच ठेते कडा जाय ? मदत का पष्ये- 
शा मदत म, चीजवस्त खर्निवारे चीजयस्त अं दुकान करै गुमान्ते 
कुकान म, मनमानाकाम नासे है जिसने जिखकाम फे घास्तै 
-जिनना स्पया पदे छे लिया चह्‌ उसके वाप दादर का दुका, 
फिर दसाय कोद नदीं पूना घाटे नफ आर देन देन की जाच 
पर्तार कसमै ॐ छिपे काग फो नहीं देपता. दाख में ' 
मंदनमोदन नं सपने नोयो कै ध्रतिपाटन के ध्य मह्टीपुर 
कतटेमादे रकया धा जिस्म खरकार संटेरादलिया 


¢ 


पैक्तारास, 6 
स्पे अय तक स्च दो चुके थे पर काम आधा भी "नहीं नाथा 
ओर सरके वास्त वदा से ताकीदपर ताकीद चटी व्यती थी पर 
भ्वर्‌ जानि" अयदुरडमान को अपने' धर सचे वस्वै 
जरूरत थी या मदत के वास्त सूपेकी ज्ञरूर यी. । 
चथा यत एक यखवार के पडीरर का था उस्मैं टिाथा 
थापने इल महीने की तेन्वी तारीष् का पच दैपा हेग 
उस्म कु वृत्तान्त आपका भी लिखा गया ह दस्समय के ५ 
को पुशामद्‌ बहुत प्यारी हे ओर ुशामदौ चैन करते हैपर्तु मेस 
यह्‌ काम नही मने जो क टिखा वह सच, खच टिघा ईपि 
से बुद्धिमान, योम्य, सच्चे अभिक, उदार -आरः देशदितैपी दिन 
स्न सै चुत कम रै दसी सै दिनदुस्वान नी उति नदीं होती! 
पवि्ाभ्यास के 'शुण कोई नदो जान्ता, अखचारो कौ कदर 
` नही करता, अखवार जारी करनेवारीं को नफंके वदले स्सा 
'उखाना पडता ह दम रोग अपना दिमाग खिपा कर देश 
-उष्नति के लिये आर्टिकल किखते है, परन्तु. अपने ` देशे रोग 
उरूकी तरफः आख उखाकर भी नदीं देखते इससे जी टूटा जता 
है देखिये असवार के कारण सुस्पर एक दार स्पे का ति 
होया ' ओर आगे को छपि साने का ग्ब निकलना भी बहत 
करिन मालूम होता है प्रथम तो जवार के पटनेवाठे चत कमः 
ओर जो हैः उन्म भौ वटधा कास्पोन्डेन्ट नकर पिना दाम दिये 
पत्र टिया चाहते है ओर जो गाद चनते ई उन्म मीः वुधा 
विवाद निकल जाति दैः छपियनि' का दो दार सपया दस्त 
मय खोर्मो मै वाकी है पण्न्तु फूटी कौडी पटने का असेखा नदी. 
कोई यापसा म्बादस्ती पुय देशका हितं चियार' कर इस त 


६६ पत्न्यवहार, 
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नाव कौ सदाय रगाचे तो पेडा पार रोस है नै तो ससज 
दुच्छा परमेश्वर की "” ॥ ; ॥ि 
* शक अपवार कै पएडीटर फी इस लिग्ाचर स चा, कपा चाकँ 
मालूम होती दै प्रथम तो यह्‌ कि. दिन्दुस्थान म पिद्या का, 
सर्य साधारण कौ अनुमति जाँ का, देशान्तर कै दृष्तान्त जान्नै 
रा) गौर देशो्ति कै लिये दैश हितकारी वातो पर चर्चा कसमै 
का व्यसन अभी बहुत कम है वलायत की वस्ती रिन्दु्यान ष्डी 
वस्ती स बहत दी थोडी है तथापि बदा अघवारयो की इतनी वृद्धि 
टै कि बहूतसरे अलवासें की डेढ उढ दो, दो राख कापिया निक- 
रती है चदा कै खी, पुरूष, वृदे, वारर, गरीव, अम्रीर, सव 
अपने दगा का वृत्तान्त जान्ते हैँ ओर उस्पर वाद्‌ भिवाद्‌ करते 
है किसी अख वार भं कोई वात नई छयती है तो तत्फल उरू 
 व्यर्चा सय देश मै फल जाती है ओर देशान्तर को तार दौड नाते 
दै पर्त रिन्दुस्थान मं ये वात कटा 2 यदा यहुतत्े अयासो 
कीपूरीदो, दो सी कापिया भी नदी निकरतीं 1 भौर जो निक- 
"छती है उन्म भी जान्ने फै छायक वते वटुत ही कम रदती रै 
प्रयोकि बहुतसे पडीरर तो अपना कठिन काम सम्पादन करन 
करी योग्यता नहीं स्पते ओर चल्ायत की तर्द उन्को भीरः चिद्रा- 
नों को सटायता,नदीं भिल्ती, चट्ुतसे जान वृष्च कर अपना काम 
चाने कै दिये अजान चनजाति हः इस दिये उचित रीति स अप- 
-जा कर्तव्य खम्पादन कस्ते चाश -अपवारसो की सख्या वहत थोडी 
रै पर जो & उरूगो . भी उत्तेजन देते चाला भीर मन खगा करः 
^ पडनै चाका कोई नदीं मिरता, डे, चडे जमीर सौदास साहः 
्ायःजमीदार दस्त्र जिन्की दानि छाम का जीर देशों सं गडा 


१४५ 
, परीश्ागख. 


सवन्ध ह चद्‌ भौ मन छग छर अय्यृवार , नदी देते चत्कि वष 
कोर तो अवार कै प्डीटसो को प्रसन्न रखने के लिये 1 
मादक के सूचीपन्र में यपना नाम छपानें के लिये, अथवा 
मेल को नप, नष, अलबासें स सुशोभित करने के लिये, त 
किसी समय अपना काम निका" के ल्विये अवार खरीद 
ह! निस्पर अलवार निकाठने'्वाठो की यद्‌ दृशा दै 1 कारं 
मद्नमोदन इख खत को पटू कर खदायता, कर्ने के लिय, वहत 
ख्ख्वाये पण््तु स्पे की तगी के कारण तत्काल कख न ४ 
सके. रि 
* हुजूर ! म्िस्टर रसरुके पास खपे आज भेजने चादि 
सुनी चु्रीराल ने डाक देखे पीर याद्‌ दिवाई. 
, दां 1 मुक वटत खयाल है परन्तु कमा करू ? - अबतक 
कौर चानक् नदं वना ” खारा मदनमोहन चोके ४ 
“ शोडी चह रकमतो मिस्टर नाइट दे या भी रूर भेजना 
पडेमो ” मास्टर दिषभूदयाख ने अवसर पाकर कटा. ॥ 
५,५्ा, मौर दरकिशोर ने नालि करदी सो उस्सै जवान 
दिही कसमै फे स्थि भी स्पे चादियैगे ” रुप्ला मदनमोहन चिता 
*करने' खगे. 
५ श्राप चिन्ता न करर, जोत्तिप सै खय होनदार माद्धम ठो स 
रै चाणक्वनें कटा द ^ का पेश्व्य चिश्~ मरै का मीरे 


॥ 


२५१ पद्न्यवदहार, 


मै. सतिप सै वढ कर दीनार जान्ने का कोर सुगम मार्ग नसं 
2 ^ पडत पुष्योत्तमदास ने खाट मदनमोहन को फु उदास 
रख रर अपना मतय मारन के लिये कहा चद्‌ जान्ता या कि 
"निर्व चित फे मनुष्य सुख में किसी वात फी गर्ज नही रखते 
'पररन्तु घस कै समय टर तरफ को सह्यरा तकते पफिग्ते ह 
भ्रियाक्रा प्रकाशा भ्रति दिन फैन्ता जाता ्ैश्स लिये य 
आपकी जातोसि कोई नरी भवेया" मास्टर शिभूदेयालनें कहा 
श्यद्‌ तो आजकखके खुरे हर्योकी वात है परतु वे रोग 
लिक तियराका नाम नटीं जान्ते उस्म उन्की यात कसे प्रमाण 
द्री ८ पडितजीने जवाव दिया 
"अच्छा 1 आप करे सिवाय आर क्या जन्ते ई ? अपकी 
“मालूम दै कि नई तदकीकात करने वालेनिं कसी, कौसी दूरवीनि 
-चनाकर भरदा दा निधय कितया है £" मास्टर शिभूदयाट यैीषे 
4किया होगा, परु हमारे पुरुपेनिं भी इस चिपयमं कुछ 
कलर नटीं रक्सी"” पडित पुरपोत्तमदास कटने खगे, शन्न 
समथ के ब्रिढानेनिं गडा सर्च करे जो कट श्रही का चतान्त 
निश्चय करने कै चिच यनाई्‌ ह हमारे वों म छोरी, छोरी 
नाखियों सीर यासकी छडि्या फै द्वारा उन्सै वटक ˆ काम 
निकाला था. सशछ्त की ब्रहती पुस्त नष्ट दी गई, योगा- 
अयासं आदि -पियार्मीं का सोल नदीं र्हा पशु फिर नीजो 
पुस्वक्ष गग मौजूद ह उन्म दू ढनें चालो के व्यि कछ थोडा 
स्जाना नहीं दे हा आप वी वष्ट कोई ऊच दू. ढभाट करे विना 
दूर्ही स “ख नदी (छु नही कठ्फर चात उड़ा देतो 
यह्‌ जुदी वात ध 


[० 


द 
प्रीक्चागुसु, ` ९ 


न्खस्छरत विया की तो चाज्ञकल के सव विद्धान पक सः 
होकर प्रशसा करते है परंतु इस्समय जतिप की चर्चा थी सो 
निस्सन्देह जोति म फलादेश की पूरी विथ नदीं मिलती शायद 
चतानिवाो की भूख हो. तथापि मै इस विपय मँ किसी सरम 
तम सै धश्च करूगा ओर तुम्टारी विध्र मिल जायगी तो बुदा 
अच्छा सत्कार किया जायाः” दादा मद्नमोदन ने कदा भीर 
यह. चात सुनकर पंडितजी के रष की कुछ दद न र्दी, 


1 
~~~ ॥ 


५ 


क प्रकरण १५. 


दक भै 
५ 


प्रिय श्रथवा पियू ? ` - 0 
दमयन्ति विलपतहुती यनम रहि भयषाद्र ५ 
प्रहि वध-वधिक धिक्तं मयो ताते दुखगद 
~ - नलोपाल्याने. 
ज्योतिष की चिप पूर नही मिलती खचि उस्पर विष्वा 
पदीं होता पतु भ्र का चुरा उर यवे तो धथम दीस चित्त 
फेला च्याङल छतो जाता ह कि उस्र काम फे अचानक दीनि पर 
मी चसा नहीं होता, ओर चित्त फा असरः देखा प्रपर दोता ह 
किख व्स्तुकौ ससार र खषटिदीन छो वदमी ब्म 
~+ स तत्काल दिष्य दने.खगती £ किस्यर जोतिपी 
फो उर पुर नदीं कर खक, च्छ धुरे फट क्ते, , 
3 पिर प्र फते सरा वया? स्टोर रखी ८ ` ५ 


॥ ५ 


१०द भिय मथवा पिय. 


करनी चाहिये जिम्से कुछ राम ही" सुन्णी चुन्नीरारने 
" खाप दकम दे तो मँ कु अर्ज करः ९ विदारी वावृ बहुत 
दिन स अवसर दैख रहे थे बट्‌ धीरे सं पूर्ने लगे, ् 
¶अच्छा कदो" -मुन्शी चन्नीराख ने मदनमोहन कै कटमै र 
पहर दी कट दिया 
मोजद्धा पहाड़ी परः एक वडे धनवान जागीरदार रदत ह 
उन्की ताश पैटर्न का यडा व्यसन रै वह सदा वाजी वद कर 
सैत्ते र ओर भुद्को दस खेर कै पतते एेसी राह स लगाने आते 
ह किजय खेर तय अपनी ही जीत दी सैनं उन्को कितनी ही 
चार हरादिया इ्सच्िये यय चह सुद्चको नदीं पतियाते परलु आप 
चाहैः तो मै वद खेट आप को सिखा दूं फिर आप उन्से निधटडक 
सेट आप्‌ दार जायंगे तो चह रकम मेँ दू. जीर जरते तो उस्म 
स सुश्चको आधी ही द" विहारी वाच र्नँज्ञए' कानामचिपा 
कर मदनमोहन को आसामी वनां फ वास्ते फ्य 
“ीतेगे तो चोधाई देंगे परु दारे के लिये रकम पटले 
जमा करा दो" सुन्णी चुन्ीटाक सताटामदनमोहन की तरफ सं 
मामला करमैरगे प । ¢ 
श्हासनैं कै लियै पठे पाच सौ की टी अपं पसरल 
ीज्थि परंतु जीतम मँ आप्या दिस्सा दगा" विदारी वावू 


ह्व करनं ल्मे र 
-* न्नी, जो चुकी नै कद दिया वद टो चुका, उस्सथधिक 


हम कुछ स दमे" राला मद्नमोदन नें सटा ॥ 
आर वडी सुरिकिल स विदारी गदर उस्यर्ङ्छ, ~° , 


"परीक्चागास, (४ 


ॐ 
इष प्लु सौभाग्य वस उर्समय वाव वैजनाथ आ -गए दसस 
सव काम जदा का तदा अर्क गया, = 4 
“विहारी वाव सै किसर यातत का मामला दहो र्दा है चादृ । 
रू 
यैजनाथ ने पटु चते दी पूछा 
“ङु नदौ, यद तो ताश क खे का जिकर ,था” यु्धी 
चुीखाख नै साधारण रीति स कहा. 
%विरारी वाबू कहते हैः कि भ्म प्ते ख्गाने सिप दु नि 
रद्‌ पत्ते कगाकर आप॒ एक धनवान जागीरदार सै ताश षे 
ओर पाजो वद्‌ छ जो दरगे तो सखव जुक्सान मँ दगा. भीर 
-जीतेगे तो उस्मै से चौ्ार्दीमै चटगा” छाा मदनमोहन न 
मोखे माच से सव्य वृत्तान्त कद दिया व 
` “यह्‌ तो खुखा ज्ुभा है जीर विहारी चाू याप को चार 
लगाने क ख प्रथम यद्‌ सन्॒ चाग दिते ह” वाचू जना 
कदनं कगे “लिख तस्ट्‌ ख पदर पकः मेवनै आप को गडी दीट- 
चेका तापरेपत्र दिखाया था, सीर चह खय दौखत गुप चुप माप के 
यद्य खा डाख्ने की दामी मस्ता था परतु आप सीदे फे चदानं 
सो, पचास स्पे मारः केगया तव सु स्ये कर सुरत तफन 
दिष्ाई। आपको याद्‌ होगाकि आपके पाख एक वदमाश 
स्याम का शाद्जादा चनकर , आया था, जीरः उस्नं कदा था कि 


न दिनडुष्पान की सर वरन माया हट मेरे जष्टाजने कटके म 


रेगर कर सक्या दै मुञ्च को यदा गा्दकी ज्ञरूग्त है प अपने 
०८१ चा नाम मुञ्चे वता 


दें मे अने नोर को लिक 
पाख स्पे जमा कख दूगा ज उसकी इत्तटा वयाप के पास 
तग आपय्पे सुखे दे" निदान जप फै -आदतिये फे 


२०५ परिय अथया पिय, 
"य 


नोम सै तार आप के पास भआगया सीर आपन रपे उस्को दै दिये, 
परु वट तार उन्दी फे किसी साथी नें माप फे आढतितरे कै 
नामस जापको दे दिया था इसि यद्‌ मेद सुला उस्समय 
शादजादे फा पता न खगा { एसरार एक मामला करामवाला- 
ष्टक मामला आपकेपास खाया थाजय उस्ने फटा थाफि 
4सरकार म रसद फ टये टकडियों की गारीद्‌ ह मौर तहस्रीर 
मैं ढाई मन का भाव है मँ सरकारी हुक्म यापको दिपो दूषा 
आप चार मने भाव्म मेरी मारफन एक अगख्वारे की 
छकडी छेनी फर ठै” यह ककर उस्म तदसीर स निर्यनामै 
की दस्तराती नकट खाकर आप को दिखा दी पर उख - भाव भं 
सरकार की कुछ रारीददारी न यी! इ्स सिवाय 'जिस्तसट 
बहुत से रसायनी तरद्‌, तरह का थओका देकर सीधे आद्भिर्यो 
को छगते फिरते है इसी तरह यह्‌ भी ज्ुभारी वनां फी एक 
चाल दै, जिस काम ये छागत सीर यै महनत वहूतसा फायदा 
दिखा दे उस्म बहुधा कु न फु धोेवाजी होती रै रेखे 
मामलेवाछे ऊपर सै खन्लयाग दिखाकर भीतर छख न छ 
चोरी जरूर रखते ६” ॥ 

” भवाव स्व । निं जिख शद सै तार सेनं रे वास्ते 
कटा था वद्‌ हरगिज जुष्टम नहीं गिनी जा सकती परल आप 
उस्कौ सुमा ही ईरते दै तो करिये लुप मँ कया दोप हे १" विदारी 
घाव सामरा िगडता देखकर वोङे “दिवाली के दिनों म सूव 
ससार जआ चेत्ता है जरं असल भं जुभा पक तरद्‌ का व्या- 
पार हज कसान फे डर स जमा चर्जित दो तो ओर सये तग~ 
हे व्यापार भी धर्जित होने चाहिये यौर व्यापारर्म 


॥. + एव ° ने 


9६ 
परीक्लागुर. ` # 


कै समय मयुप्य की नीयत ठिकानें नदीं स्दती पय्ठु जप क लेन 
देन वायत अदाटत की डनी का^उर नही है सोमी जधा, 
अपना सव माठ अस्याय वैचकर टेनदारों की कड, कः 
चुका देता ६ै.उस्कं पास रुपया दो तो वदे उस्कं खटा मं दाथ 
नदीं रोकता ओर अपने काम मँ रेखा निमद्ःहो जाता देक 
-उसै खाने पीनं तक की याद्‌ नदीं स्दती. उस्कौ पास पटी कौडी 
न रट तोभी बह भूस नहीं मरता फडपर जाते दी जीते समार 
दी, चार गड देकर उस्का काम अच्छी तरह चखा देते द" 
` -न्सम। राम! दिवादी पर चया समद्षवार तो खर 
भ भी जुप के पास नदी जाते जुष सै व्यापार का कवा सवध, | । 
उर्वी कुछ सूरत भिर्ती है तो चदनी, स मिल्ती दे पर उस्की 
पट सै यटग कौन समन्मता ह १ उसको प्रतिष्ठित साकार 
कव करते है १ सरकार मँ उसकी खुनाई कदा होती दै १ निरी 
चातो का जमा खर्च व्यापार मै सर्वथा नरी गिना जाता. व्यापार 
के तत्वह रदे &, भविप्यत कार कौ अवस्था परः दष्ट पटु चाना 
पर्ता खशराना, माल का खरीद्ना, वेचना या दिसलायर को 
वीक भेजकर माल मगाना जीर माद मेज्कर बदला श्ुगतानाः 
य्यापार है परतु जुष मै यद वातं कहा सुखा तो सखव सधर्मो 
फ जडे. मजु जीर विदुख्जी पक खर स कते है “नी पुतन 
शात द्धुमा कर्द. को सख दै ॥ रास मै तात सासो नदीं खेटः 
चतुर 1” व्यातं चलन्त कटा. - 
याप वृथातेज होते ह य स्युद जुष का तरफदार नदोष 
* युतमैतूतपुराख्स्दं ट्ट देरशरम्‌ मत्‌ ॥ 1 


स्मन्‌ दुतत्रेमेत इस्याचं सपि शुद्िमान्‌ ५, 


२०७ पिय अथया पिय 


"प्रु विवाद फे समय अच्छी, -जच्छी युक्तियों सै अपना पथ 
परव करना चादिये कध करे गाली देने से जय नही रीती 
आपकी दषम ह परतु मेरी सदुक्ति्यों को आप श्ूटा 
जदीं या सक्ते मुत्र पर किसी तर्द का दौयारोप किया जाय 
तो उसुमो युकिति पक सावित करवा चाहिये सौर आर 
चातो मे मेरी भट निरुनं सै क्या वद्‌ दोप -सावित हौ 
जायगा „ + 
भ्ण का सुदसान साचिन्‌ करने कै लिये विरोप परिम 
नदीं कयना पडंगा दो नट ओर युधिष्ठिरादि की वस्वादी 
इसका प्रत्यक भ्रमाण है घां वैजनाथ चोरे ~ “ ॐ 
भद्रै आपं स कु अञ नदीं कर सक्ता पर तु--” 
न्वसजी ! रहने दो वात्रू साद्य कुठ तुम स वहस कर्ते 
कै सिये दस्छमय यदा नटीं थाए” यह कहकर टाला मद्नमोटन 
वाच येजनाथ को अलग खेगण ओर दस्क्रिशोर की -तकगयर का 
सव वृत्तान्त थोडे मै उन्दः खना दिया ॥ क, 
“म प्रे दरकिशोर को अच्छा आदमी समद्घता था परु 
कछ दिन सखे उसकी चारु दिव्छरुट विगंड गं 'उस्का पकी 
प्रतिष्ठा -मा पिव्छुख पिचार नहीं स्डा ओरं भाज तो उस्नेपणसी 
दिखाई की करि उसको अवभ्य दड दोना चादिये था सो मच्छ 
हषा कि वद्‌ अपने आप यदा ख चटा गया, उम्के चके जाने से 
उस्म खव ठक जाते स्ट यय फु दिन धर पे सै उरी 
अक अपी घाप डिका आ जायगी" ९ 
व्र उस्नं नादि, कर षी ती न्रा यदुनमाह्न 
चवराकरः यो. , 


(न 


परीक्षागुर,. क 


“क्या होगा ? उस्के पास खवृूत का दै ? "उसका ग्रह 
कौन रै? वह नाश कसे तो रम कानूनी पाटन्ट स स 
पर्य देशे परतु म॒ जान्ते है कि यहांतक . नोचत न पटुःचेगी । 
अच्छा! उसके पाख आपकी को$ सनद्‌ ह , “ ` /“ 

भ्वो$ न्दी" ४ ४ 

न्तो फिर आप वयो उस्ते १ वद्‌ आप कां क्याकर 
सत्ता है 

“ सच हैउस्को रूपे की ग होगी तो चह नाक रगडता थाप 
चटा जायगा दम उस्करै नीचे नदीं द्ये वदी कुछ हमारे नीचे दव 
र्दा (स ॐ ५ 1 

« श्राप इस चिपय मै चिव्कुट निधिन्त सदै 

« सु्रको श्ोडासा सयका खाखा वजिर की तरफ का 
है यह रप्यात भें मेय गला घोटते है आर सुब्रको तोतेकी तट 
पंजरे यैं चद्‌ खक्ला चाद्ते है ” 

^ यकीखे ची चाट टेसीदी हौती है वदं प्रधम धरती आका 

शे ऊद्छावे भिखाकर अपनी योग्यता जतातते ह फिर दूखरे को - 
तर्द, तरह का उर दिखाकर अपना जाधीन यनाते है आर अतं 

मै जाप उम्के घस्वार के मारक न यैटते र परन्तु चाहे जैसा 
फायदा हो सतो येखी परतन्वता से स्टने को यच्छा नरीं समः 
दता” 


१ मेय श यदी विचार दै मै जेजिं दता ह वद ज्यांद्‌ द्वा- 
तै जति ह दसन्वरियि घय दर नदीं द्वा चाहता ” । 


* आपो दुन फी वचा जरुरत दै ® जगतक आप दन को 
= जवायनरदुमे ह सोधन गि, खात्टा व्रलकिोग, 


ध 


१७६ खुरः (शयव ). {सव 6 
आपके घ्रं के दुक्डे साखा कर व्डे इण थे वह दिन 
भू गए 1” 

"^ छखाटखा मदनमोहन ने" वाच वैजनाथ की नेकसखाद का 
वटुतं उपकार माना मीर वह लाला मदनमोदन स रुपसत सोकर 
अपर घर गए ~ 


प्रकरण १६. # 
-5:#^=*-- 
सुरा ८ गराब 
जरनिदितक्मेनढरि करहिकाज युभजान ॥ 
रने मन प्रमाद तज करर्ि नते मदपान ॥* 
तिद्रनीति 
«अयतो यद्‌! यड, यडे जी उखताता है वलो कीं वाटर 
टकर दस, पाच दिन सर कर आर्य ” लाला मदनमोहन ने 
कमरे मं आकर कदा, 
^ मेरे मन मं तो यह वात कर्दिन सफिररदी थी षञ्न्तु 
कदने का खमय नदीं मिखा = मास्टर शिभूदयाल वोले 
“ह्र ! `आजकल कतव मँ गाडी वहार आसह हे थोड- 
दिन पठन एवः छी षया था श्त चासं रफ दस्यिली 
छाग दर्खमय शछरजे की शोमा देखने व्ययण है ” सुनी दुभ 
स्लाच्छकष्टनै स्मे 
५ यण्छायं कार द्ीत च्छन्दाव डिवेजनत्‌ष् तौ 
तामे सव इथल-घ दनम दर्पे प्र ५ 


५ ब 4 ~ "^-^ 


१०८ 
परी्ागुर,. 
“क्या रोगा १ उस्न पास सयू धया १ सस ५ 
कौन है? वह्‌ मादि करेगातो दम कानूनी पाइन्ट स की 
पट दंगे परु दम जान्ते है किः यदातक , नोवत न प ध 
अच्छा! उमे पास आप की को सनद्‌ है १" ४ ; 
~=) नरी ् . ड त नं 
न्तौ पिर आप चयो उस्तेदै? वह थप क 
सक्ता है 
« खच हैउस्को सपे कौ गृ होगी तो चद नाक 
चरा गाया हम उसके नीचे नहीं दवे वटी कु हमारे नोचे दय 
स्ट | 
, ^ अपप दख विय मे विख निश्चिन्त रै” 
“ सुत ्ोडास पटा छाखा वजकिोर 'की तरफ च 
ह यह्‌ हरयात मै मेख मखा धोरते रै ओर सुद्षको तोतेकी तर 
पिंडर तै च॑द्‌ र्कला चादते है > 
« चकौ चती चार रे्मीदी दोती दै वहं प्रथम धस्त आपव 
यते वि मिलाकर अपनी योग्यता जताति दै फिर दुर 
तस, नर्ड का डर दिखाकर अपना अधीन वनाति दै ओर ओं 
स॑ आप उस्ने घस्ार के मारक वन सैर है परन्तु चाटे जै 
फायदा ह सती देखी परतन्बना से शने की अच्छा नटीं स 
श्यत ” ~ 
+ मैः भी यदी विचार है शरै जेजिं दवता ह यह्‌ ज्याद च 
सते जति £ इसदिये अव मै नरी द्वा चाहता ? 
« रापो द्रने की श्ना जरूख्त रै ? जयतःर आप $्नं 
< एयायनदगे यह्‌ सोधेन दभि, खासा त्रजकि 


१५६ खुरो (शराव ) 


आपके धर फे टुक्डे ष्वापा कर तङ हुए थे वह दिनि 
भू ग्ट 1 ” । \ 

लाखा मदनमोहन ने यार यजनाय की नेकसखहौ चछर 
चट्रुन उपकार माना ओर चह खाला मदनमोहन स वसत हीकरः 
अपर्ने धर गण. ॥ 


रकरण १६. 


--<:>-- 
सुरा ८ गराव ) 
जेर्मिदितरमनदरहिं करर्दिकाज शुभजान ॥ 
रन्त मव प्रमाद तज करि न ते मदपान ॥* 
विदुरमीति 
५ अय तो यह्‌! वेड, पडे जी उखताता है खस्मे कदी बाहर 
चच्छफर दस, पाच दिन सर कर आर्च ” खाखा मदनमोहन मै 
कमरे मं आकर कदा, 
“ मेरे मन भै तो यहं वात करई द्विन सैफिररदी थी पस्तु 
कहने का समय नदीं मिला » मास्टर रिभूष्षयाख चोठे ६ 
= दञजुर\ अजकः छूदय मै वड यद खर्ट £ थोडं ~ 
दिन पै पक छींडा हीगया था इस्त चासं तरफ हरियाली 
छागई दस्समय द्रे की शोमा देष्वते लायक दै ” सुनी चुनी- 
खाल कटने खगे ध 
* अकाय कारष्यद्रीत साय्रायाच विषन्ननन्‌ ॥ 


परीश्वागा, ` ` ११ 


“ आदा । चदा फी पोभाका कया पूना है ? अमे मौर 
ची खुगयी सै सव अमरे मटक रदी है उर्मी ठहछदी कताम! | 
पर यैठकर कोयठ छहुकती र्दती दै घनघोर वषा की धटास्तै । 
छदा देखकर सर नाचाः कस्ते हैँ नीचै सखग्नाक्चरता है ऊपर 4 । 
आर कलां के मिलने सै तरह, दर्द की रमणीक कजे ४९ र 
खता मडप घन गधै दै सण, रग के पूरो की चार ङदी ही मनवः 
खभाती है पपूरटोपर मदमाते नसे की गु जार ओर भी आनद 
चद्ाती रै शीतल मद्‌ सुगन्धित दवा सै मन अपन आप सिला 
जाता है नर्मख खसो के यी वारहदरी ओँ वैटकर चद जार 
ष्टुभसे की प्तोमा देपनें से जी कमा छया दो जाता हं? वृषला 
की गहरी छाया दँ पत्थर के चरानां पर कैटकर यह्‌ चार देखन 
सै केसा यानद्‌ आता है ९ पडिव पुरुषोत्तमदास ने कहा, ' 

“पाड छी ऊची चोधियो पर जानं य कुर आर चिरीप 
चमत्कार दपा देता रै जय वदा हश्च की तरफ देखते द 

कीं दफ, कदी पत्थर की चयते की ~ वडी, यदी कद्र 
"कीं पानी ददै के वादो परै कोसौतकवृ्यीं फी संगतार, कदी 
सूर, री, मौर हिरन के ड, कदी जोर सै पानी का र्कः 
कर छीर, छींट हो जाना भनीर उन्प सर्य की विर्णो के पने 
सरग, रंगे प्रतिर्चिं्वोका दिखाई उना, कदी चादौ का 
पाड स टक्करः अपने आप उख जाना, बरसा की छट, 
सपने आस्न पाठ याददखो.काल्म शम कर्‌ चिर आना अनि 
मनोर दिप दता है” मर्द्र शिमृह्याल ने काः त 


तयं म चे चार नदीं है सोभ चो अपनी दिद्छमी कैः दि 
<^ अन्गी जगह ₹” मन्यी चन्नीरादध यो, ॥ 


१११ खया ( शयव ) 


भयात को चाद अपनी चादनी सँ सच जगत को स्पद्री वनां 
देता रै उस्खमय द्स्या किनारे हस्याटी कै वीच ` मीरी तानः 
-कौसी प्यारी लगती है ८ हकीम अदमदहुसैन नै, कदा श्पानी ' 
कै अरम की ' द्नद्यनादट, पक्षियों की चदचदादटः, दवा की खन्‌ 
-सनादट, चाजे ॐ खुरो सँ मिलकर गनैवारे,की ल्यकी यीशुना 
वडा देते है, आहा ! जिस्समय यह समा आल के साने होः 
खरग का खख सच्छ मालूम देवा दै" 

"जिस्म यह्‌ वसतछतु तो, इसफे लिये सव स वकर है” 
पडितजी कनै ले “नई कोप नये पतते, नई कटी, नए एलं 
-सै खज सजाकर वृश्च रेखे तैयार दो जाते ई असै बुड्ढो मै नण 
खिर से जवानी अजाय 

“निस्सदेद्‌, , वहा कुछ दिन रना दो, सख भोगकी सव 
खामप्री मौजूद दो, सौर भनी, भीनी यत ओँ तार फे साथ 
किसी पिकययनी की आघ्राज आकर कानर्भपडे तोपूर 

आनन्द भिरे मास्टर शिभूदयाटनें कदा 

, श्षायव की चसविना यह सव मजा पीका दै” मुन्ी 
चुनोखाट वोले, 

“स्मे छ सदे नदी” मास्टर शिभृदुयार नं सदाय 
लछयाया भमनकी चिन्ता मिते फे द्वि सो ये यक्सीर का शृण 
-रपती है दस्सी ल्ट के चाव उतार सं खर्ग फा शुगर सुच्छ 
मृष्टम होता है दस्के जोश मै वदाडरी यढती दै चनाबट मीर 


-छिपाय दूर ए जाता रै रेकः काम मँ मन षूद लगता ह 
५ श्वस } चिदोच जु न फरो णेली गुरी चीन फी तुम शवभी 


तारीफ फते हौ स्स मादरम होता ह किं तुभ शस्समय 


५ 1 
13 त = 9 


परी श्यागुस, । ष्ट 


उसी कै वसवतीं ही रहै रौ ” वायु यजनाय ' कदनं रगे “मुप्य 
बुद्धि कै कारण ` ओर जीवों सँ "उत्तम है फिर जिस्के पानस 
यद्धि मै विकार हो, किसी काम फे परिणाम की स्वरम सदै 
हरेक पदार्थका रूप ओर स खीर जाना जाय, -स्वेच्छाचार कौ 
दिम्मत हो काम क्रोधादि रिपु प्रव ह, शरीर जर्जर ही चह 
कैसे यच्छी समदधी जाय ? 

भ्यो तो गणदोपसै खाली कोई चीज्ञ नहीं है परेतु थोडी 
शराव छेन सले शरीर भँ वख ओर फुतीं तो जरूर मादस दती 
है" सुन्शी चीरा ने कदा, 

-“पररे थोडी शराव पीनिं स नि सदेह रुधिर की गति तेज 
देती है, नाडी चख्चान होती है ओर शरीर मैं फुतीं पाई जाती 
दै परतु पीर उतनी शराव का कुछ असरः नहीं भाटूम होता 
इस सिये वह्‌ धीरे धीरे वढानी पडती है उस्ै पानकिये विना 
शरीर - भिथिर दो जाता है, अन्न दजम नीं रीता, दतत पाय 
काम नदीं देते पर वढानिं सै वढते, वढते चोटी शसय भ्राणधा- 
तक दो जाती है डर पेरेय लिखते ह कि शराव सै दिमाग 
जीरः उदर आदि के अनेक रोग उत्पन्न ोते है डाकूर कार्पनट्े 
शस यायत पक पुस्तक स्वी है जिस्म बहुव स सिद्ध उाकूर्य 
की राय स साचित किया है कि शराव सु खक्चा, मंदाच्नि, चातः 
सजरसेग, चमसेग, फोडारन्सी, आर कपयायु आदि यनेक रोग 
उत्पन्न दति है, शयावियो की दुर्दशा “ थतिदिन देखी जाती है, 

` कमी, फमी उनका शमीरः खपे काट चती तस्ड्‌ अप आप भकं 
रयता द, दिमाग गर्मी चढनें स वह्टया खग वावले टो 


९३ । खुर ( शयय ), 


~] १) 


~ ्श्राराव अ इतने, दोप होते तो अप्रजो यै शयाव का 
इतना रिवाज हरगिज न पाया जाता” मास्टर गिभूद्रयाक 
-चोरे , ' ~ । 4 
~ श्वम क्ते माम नही हे चलायत के सैकडं डाके ने दस्कै 
-यिपरीत राय दी है ओर वहा खुयपान निवारणी स्माकेद्राय 
वहत लोग इसे छोडते जाते ह परु बह छोड तो पया भीर न 
छोड" तो कया ? इन्द्र फे परस्री ( अदित्या ) गमन सँ क्या चह 
खाम अच्छा समद्च लिया जायगा ? अफसोस 1 हिन्युस्ान मँ यट 
दुखचार दिन दिन चदढता जाता है यदा कै बहुत सै कीन युवा 
चिप छिपकर इसमैं शामिल दोन लगे है पर जेर इद्भरैड जैस 
खड शुल्क मै शराव पीने स छोगो की यह गत होती हैतौीन 
जाँ दिनदुस्यानियों का क्या परिणम होमा ओर देगी इस 
र्या पर कौन्से दे दिती की सालो स मदु न रपर्केगे.” 
भभव ततो भाप हदसत आगे बढ चे मुन्शी सुन्नीटाद नैं 
का, 
नदी दरगिज्ञ नदीं मै जो कु कदनां ह यथार्थं फदता ह 
देषो खी मदि के"कारण छण्पन कौटि यादयो का नाश घडी 
भरर गया, इमी मदिख के कारण ,सिकद्र नै भय, जवानी 
मैं अपने पाण सो दिये मुस्त मं चिस दै “द्विजघाती, मदय 
व्रि चोर, गुख, खो, मीत ॥ मदापातसी है सोड जाकी शनसीं 
भीति ॥ >< इसी तयद श्ुतयन सँ शरोव के स्पर्ततदध का मदा दोष 
सिषा =, । 
~ “माज नो चायु. सादय नै च्म प्रज्किथोरफी गदी दवा स्वी" 
खुशी चृ्नीटाद > सुम्क्य कर टा 


य 


1 


न्याम, याम उन्का ढग तो दुनिया सै निखला है वद क्या 
अपनी चात चीत मँ किसी को एक अक्षर चोन देते र" 
शिभूदयाल चोरे 

कौ कहन क्या है अर्मन वाजा दै एक वार चाची दैवी $ 

धरो वजता र्दा. मुन्शी चुन्नीाल ने कहा ^ 

न्ने ती कठ ही कद्‌ दिया था कि देसे फिखासफर विदा 
सवभौ वातं मे भठेही उपकारी ह खलारी याती मै तो किसी 
काम फे नदी होते माखर शिमृद्दयाट वो 9 

“मुद्च को तो उन्का मन भी क्छ अच्छा सही मालुम देता , 
खाद दूनमोदन आपी कोल उखे 

“आप उन्सै जया हरक्िशोर क्तौ यावत बातचीत करगे तो 
स्दासदा मेद ओर खट जायगा दै स चिपय मै घ स्प 
माई की तर्फदारी कस्ते है या इन्साफः प्रर रते है खुन्धी 
चुन्नीटायनें पेच स कष्टा । 

“व्या कर 2 दैमासी याद्त निन्द्‌ करम की नदीं है पर्ल 
याम को लाला सादय सुय सै चाद्नीयीकः 9 सखे धै यप कौ 
सन मारकर क्न खगे प्ञाजकटछ तो चदे ` गदते तनँ हो दम परं 
भी थोडी छादि सवघा कये" मार ोभूदयाट ते मदनः 
मोटन का जामय जन्ते दी जडद्ी. ` “ 


द! चमसे वातत कहौ खाटा मद्नमोदन आर्य 
स्तं चोल 


1 


सुप्र नो सकी चारचेश्वी नोकयोर दो चुकी है 


पतु म फी दन्यातो पा विचार नदी करता सुन्णी ची 
ठन निनी द्ग मिला ( 


५ 


, , भज्य वह मेरे पीर मेरा ण्ट उडतेहैतो मेरे मित्र कहा 
रहे ? जव तरु वद मेरे कामों कै लिये केव सुस से गडते 
ये सुद को ङ विचार न था परुं जय चह मेरे पासवालों को 
कटने त्को तो मै उस्मो अपना मिनन कभी नदीं समम्र सकता 
खा मदनमोहन वो उदे 
“सच तोये क्रिस लोग आपकी दरस वराश्त पर वठा 
पश्वपरं कस्ते है" सन्ती चुन्नोकाख नँ अग्रसर पाकर वात आगे 
यदाद, 
५५ ^ आपको खाल ्रजकिशोर का इतना कया दवाव है ? उन्सै 
आप इतने चों दवते ई ? > मास्टर रशिभूदयाख ने कदां 
“५ सच है मेँ अपनी दौलत प्च करता ह श्प उनकी गाठ 
का क्या जाता है ओर चह वीच, वीच्ै'वोरुनेवाले कीन 
हं ? » लाटा मदृनमोहन तेज होकर कटने स्मे, 
इस्तर्हे पर हर चात मं योरु ठोक होने से चात का शुमर 
नदीं रहता, नोकरों को मुकाबला करने का दोखदा चदता जाता 
दै ओर आगै चख कर कामकाज मैं फरक आने की सूरत हयो चरी , 
है " सुनशी चुन्नी्ट ठँ वदने ल्ग । 
५ मर भव उन्स टरगिज नदीं दुगा कैने अय तरूदतञद्ब 
करः वृथा उन्फो सिर चढा च्या"? लाटा मदनमोदन नँ प्रतिल्षा 
"की. । ५: 
^ जो चद्‌ मसते श्रे ससेवसें मै अपना तैसा भौर तिवारी 
, के ऊपर स कलयायुंदी ' खा कर शूदना देखे तो फिर 'धर् 
तक उन्का एग काेको वन्द्‌ होगा १ '” पडित पुरुपो्तमदास 
वदी देर स वोरने फे टिथि उमाद रह थे चट्‌ सट प्सो उदे 
६ ति 


' ११५ स्रा ( शराय). 


परीक्लागास. । 


क 


न 


« उन्का वहा चलने का क्या काम द ? उन्फो चार दोस्नो } 
मै वड कर हसने वोचन गी आदनी नरीं रै वट तो शाम सवेगे 
हवा ला छेते है जीर दिन भर अपने" काम मै लगे र्ते ईदैया । 
पुस्तकों ॐ पत्रे उट पुट किया करते है ! चट ससारकरा ख 
भोगने के चये पैदा नदी हण फिर उन सेजाकर हम कवा अपना 
मजा महरी करै ? " खारा मदनमोहन ने" कदा. 

^ चरलात मँ तो वरा शूलो की बडी वहार रहती है” हकीम 
अहमव्हुसन वीक 

“ परन्तु यर -ऋलु दरूकीं की नदीं रै माज कर ती होटी की 
यदार है » पंडित पुरुषोत्तमदास ने जवाय दिया त 

“ यच्छा फिर कय चलने की ठैरी ओर मै कितने दिनि की 
ख्खसत ठे आः ” मास्टर शिभूदयाकु ने पूरा 

^ वृथा दैर कसते सै क्या फायदा है £ चलनादी ठय तो 
कर सेर यदा खै चट्देगे भर कम सै कम दस वार्‌ दिन चटा ' 
रदैगे “ छाल मदनमोहन नै' जवाच दिया 

खाला मदनमोहन केवर सैर कै यिय कुतच नदी जाते ऊपर 

" स यह्‌ केवल सेर का चहाना करते है परन्तु के जी मै अव तक 
दस्किणोर की धमक्री का घटका चनग्दा है मुनशी चुन्नीखाटः , 
भीर वावरू वंञन्थ चरं ने" इन्व हिम्मत वधाने मै कसर नही 
स्क्पी परन्तु शन्का मन कमज है इस्सै इन्की छाती अव तक 
नटीं डुकती यद्‌ इस -अचग्मर पः दसं पाच दिन के स्यि यदा स ५ 
खजाना अच्छा समब्रते है इन्का मन आज दिन भर येन सटा." ` 
2 इसचिये ओर क्'फ़ायदा दो या न हो यह्‌ अपना मनं वरटा 

ध > चये, अपने मनस यट डरावने विचार दुर करने , के टये 


न 


५९५ स्वठछन्तता जार स्न <~चार 


उस पाच पिन यदां स चाहर चख जाना अच्छा संमद्नते द जीरः 
इमी ' वास्त ये मर पट विदो स वाहर जाने कीर्तयासी कर 
रहे £, # 


^ 


5 प्रकरण १९७५. 
स्वतन्ता योर स्वेच्छचार 
जो कट समे प्राणीन मो होय सरलता भाव. 
सम तीरथ म्प्रसिपिस्त तारो श्यधिक प्रभाव ¬+ , 
विदुरमजागरे 
छाखा मद्नमोन कतय जाने की तैयारी कर रहै ये इतने मे 
खाखा ्जकिशोर भी भपटः 





+ स्वतीये'ष्‌, वरा मान मवं भूतेष्‌, चार्भं वम्‌ ॥ 
उभे व्वने मनेस्यतामान्नव वा विभिष्यते॥ 
~ ५ आपने काला दरकिन्ोर का छु दार सुना ? » त्रज- 

किशोर फे आते ही मदनमोदनं नें पडा 

५ नदीं! मै तो कचहसै सं सीधा चला आया ह ” 

५ दिर आप नित्य तो घर होकर आते थे आज सीधे कौस 
चे आष? > माखूटर शिभूदयाटे मे सन्देदु धगट कस्म 
कटा ॥ ५ ६ 

^ रस्मै कु दोप डजाः 2 अुस्सको कचरी रै देर रोगे थीः 
इस्यास्तं सीधा चरा आया तुम अपना मतखव को ” 


# त ८. थ, ५ 
६ = "२ ए १ 3 1 


परोक्षागु, ' श्य 


५ रतदव तो आपका आरः मेया खाखा सारय खुद समदते 
होगे परन्तु" सुदो यद वात छक न, नर्सी मालय होती द” 
मास्टर शिमूदयाल ने सनदेद वदने के चस्ते कदा. * » , ,“ , 
~ सोधी वात को वे मतखव पदी वनाना क्या , जरूर है¶ 
जो छु कना दो साफ करो.” श 
^ अच्छा 1 छुनिये » खाखा मदनमोहन कने रुगे ^ काला “ 
हरकिशोर के स्वभाव को तो आप जान्तेही हैः आपके ओर उन्के 
चीच वचपन स ्षगडा चला आता रै --" १२ 
« वह्‌ दयगडा भी आपी की वदत है परन्तु खेर ! द्रमः 
य आप उंस्काकुछ विचार न करे अयना वृत्तान्त खना जीरो 
"के काम मे अपनी निजी वार्तोका सम्बन्ध मिखाना यडी अख " 
' चिन चात ह १» लाला व्रजकिोर ने कदा, ध 
^ अच्छा ! आप दमा वृत्तान्त सुनिये” छारा मद्नमोदन 
“कहने खगे “ क दिन से लाटा दरकिशोर सूटे रुठेखे रहते थे 
कल वेसपव स्गोविद से खड पडे उस्की जिदपर आप पाच, पाच 
' स्पेके घार्से रोपियें देने खगे! शामको चाग ग्णतो खला 
दरदा साह्य ख चथा सछगड पडे, आज यदा माष तो सुशको 
* ओर चुकी खठ को संक फनी न कदनी खुनागप { ” + - , | 
* वेसखवव ते कोई चात नहीं देती भाप त्का अरटी सवव 
चताश्ये १ रीर खाटा दसकिशोर पाच, पाच पेक्ष घटिपर प्रस 
श्वा स आप्ते रोपिया दते श्रे चो आपने उनम स दस. प्व 
म्यों नदी येनं १ इनं नाप स भाप दरकिशोर पर पाच पच्चीस 
स्पेका कर्मानः तेजा ” साला जक्रितोर ते सुम्क "करः 


१९१६ स्वतन्वता ओर स्वेच्छाचारः 


', «तोक्ष्याैं हरकिशोर की जिदपर उम्की योपि रेखेता 
ओौरः दख वीक्ष स्पेके चास्रं हरगोचिद्‌ क्रो नीचा दैखने देता ? 
म ्स्णोविद की भूल सपने उपर वकेरनैको तैयार ह परत, अपने 
आधितुमों की रेसी यैशज्नतो नदी किया चाहता छाल 
मदनमोहन चँ जोर दैरर कदा 
“ ्यद्‌ आप का द्यू खा पक्चपात है” लाला जकिशीर खतन्वता 
से कहैं दे “पापी भाप पाप करनं सं री नहीं होता, पापियों 
करी सहायता करमेवाछे, पापि्यो को उत्तेजन दै्नेवरे बहुतः 
श्रकार फै पापी हते र, कोई अपने खार्थं स, कोई अपयधी 
की मित्रता से की जौरोकी शवुता से, कोई अपयभी के सव- 
धियौ की द्या स, कोई अपने निजके खवध स, कोई पु्ामद्‌ स,.. 
महान्‌ अपसधिर्यो का पक्त कर्मैवाटे वन जाते है परतु बह सयं 
पापी समने जाते हई गौर वह धरगटः मै चाहे जसं धर्मात्मा, 
` दयालु, कोमल चिच हो, भीतर स घट भी टधा वेसे दी पापी 
आर पुःटिट दोते है” 
म्तो क्वा माप की सह्‌ मै किसी की सहायता नक्ष कमनी 
चाहिये %» छाल मदनमोहन नें तेज षकरं पूछा ‡ ˆ 
नती, घुर कामो लिय यरे आदमियों की सदा्यता कभी 
“मक्षे फस्नी चाल्य," छटा त्रजकिशोर कदने ल्मे “रशिया का 
शद्न्गाहे पीटर पकः वार भरजवानी मै ज्वरः स मरने दायक 
हो मया था उरूलमय उस्फै वजीर ने पूषा कि ननो अपराधियों 
को यमी दू, मार कै कारण करोख्दड दिया ,गयो है कना वह 
भी ईष्वर प्रार्थनाके च्वि छोड दिये जार्यं ” पीटर निर्वल , 
अव्राज स कहा नवया तुम यद समद्यते हो कि दन अभाग को 


"परीक्षागुर, (५ शग 
क्षमा कँ ओर इन्साफ की राट मँ काटे वोन सै मँ कोद अच्छा 
काम करूणा? ओरजो अभागे माया जाट मै फंसकर उस 
-सर्वं शक्तिमान ईश्वर की भूल गण ह मेरे फायदे के खयि ईश्वर 
-उन्की प्रार्थना अगीरार करैगा ? नरी हरगिज नदीं , जो फो 
काम सुद स ई्यर की प्रसन्नता दायक वन पड़े तो चह यदी 
इन्साफ का शुम काम है , > 
भते याप के कहने से इन्खाफः फे चपि परमार्थं कसना 
-कभी नरीं छोड सक्ता" लाला मदनमोहन तमक कर कहने कर ' 
“जो जिसके के कसना चाहिये सो कयना इसाफमै आ 
गया पस्तु खार्थं का काम परमार्थं कौस हो सक्ता दै? एकः के 
खाम्‌ के छिथे दूलरों की अनुचिन रानि परमार्थ मै केस समद्री 
जा सत्ती दै? किसी तरद्‌ कै खा्थं चिना केवट अपरे ऊपर 
परिम उखा कर, आप दु ख सदहकर, अपना मन भास्कर ओरौ 
कों खुली करना सव्या धर्म्म समन्ना जाता है जस यूनान मेँ 
कोडसं नामो बादशाह राज करता था उर्समय यूनानिर्यो पर , 
देरेकडिी छोमों ने चढाई की. उरुलमय के रोग रेस अवसर 
पर मदिर मै जाकर हार जीत का प्रज शिया करते थे दसी तरट 
कोडसरन श्रण्न किया तव उस यद्‌ उन्तर मिखा किं तू शत्रू 
साथ से माया जायगा तो तेस यज खदेरिर्थोके हाथ वना स्टैगा 
कर नू जीता रटैगा तो शम्‌, गरग्ल होता जायगाण्कोडसं देशो 
"परार वे चयि ध्रलच्नता स मपनें प्राण देने को त्तयार था पस्तु 
कोड के शठ को भी यद्‌ वात म्म दो गई दस सिथै उसने 
अपनी सेनाम दकम दे दिया कि कोस को कोई न भारे, सरथापि १ 
८५५ न यह्‌ वाठ रोग दिप्त खिधे नदीं की थी इस चद; 


१२१ स्यतन्तता ओर स्मेच्छाचारः, 


साधारण सिपादी का भेष यना कर लंडा्मै लड मरा 
पतु अपने दशिय की स्वतन्तता शुके इष्य नं जाने 
दी. 

' « जव आप खतन्तता को एेखा अच्छा पदार्थं समङ्ृते है तो 
आप लादय साद्व स्तो इच्ञादुसार काम कर स रीककर क्यं 
पिजरेका पदी वनया चाहते है? » मास्टर रिभूद्यार ने" 
कदा 

“यट खतन्ता नहीं स्वेच्छाचारः है , शीर इन्कों एक 
समदने स सग वारम्वार धोखा प्यते ह” खाला बजंकिशीर 
करन छे “ण्वर्‌ न मसुप्यो को स्वतन्त्र वनाय है पर स्वेच्छा. 
चारी नदीं वनाय क्योकि उस्को श्ररति कै नियमों मै अदटपदल 
करने की छु शक्ति नदीं दी गई बह फिसौ पदार्थ की ख्वामा.' 
विक शक्ति म तिखमर घस वदी चीं करसक्ता जिन परार्धो भें 
अलग, अलग रहने अथवा रसायनिक सयोग दोग से जी, जो 
शाक्तिं उत्पन्न दने का नियम ईश्वर नै वना दिया है बुद्धि दारो 
उन पदार्थो की शक्ति पटचानकर कैवल उन्सी खाम सेनक ल्यि 
मनुष्य को खतन्त्ता मिखी है इसलिये जो कामं दभ्वर के निय 
माचुखारः खाधीन भाव सं करिया जाय वट स्वतन्तता मं समस्मा 

जाता है रीर जी काम उस्के निय्मोंके पिपरीत खाधीन माव 

स किया जाय वह स्वेच्छाचारः ओर उस्का स्पष्ट द्रात यद रै 

च्वि शतरज फे सेर भं दोनों सिखाडियो को यपनी मजी सूलव 

न्ार चलने फी सयतन््रता दी गई है प्रतु वह्‌ लोग धोडेको 
दाथी की चाट या दाथीके घोडे की चार नदी चठ, सक्त 
अर जो वे' दम्तर् चठ तो उन्का चटना शतरज के 


1 ¢, 
परीक्ागार. ~ श्न 


> (4 छोडकर 19. 
दृन्खापएः का साथर देना ओर हर तसह का खा्थं छोडकर सव 
साधारण ॐ हित मै तत्पर रना मेरं जान ` खच्या परोपकार है 
काल व्रजजकिशोर नें जवाव दिया * 


भ्र ८ 


1 


< क ~ १ 
५ 
॥ 


प्रकरण १८. 





॥ मा 
नरको भूषण रूप ह रूपहुको गुणजान 1 । 
गुणको भूषण जान रै ज्मा तान को मान ॥ १॥ ® 
समापित रलाकरे 
“आप चाह स्वार्थं समौ चाहे पक्षपात समै हरकिशोरने 
तो सुतै रेखा चिडाया है कि म उस्सै चद्ला चये चिना कभी' , 
नदी ष्ट्ंगा" लालय मदनमोहन नें गुस्से स कटा ॥ 
“स्का कसर क्या रै दरेक मदुप्यसै तीन तरदकी 
दानि दो सक्ती दै एर अपवाद्‌ करके दूलरे फे' यश सै ' धन्वा 
लगाना, दृखरे शरीर की चोट, तीसरे माट का जुक्सान कसना ` 


ह्म हकिमोरने आपकी कौनसी दानि की? लाटा व्रज- 
पक्मिोग न कदा, 


1 


दया मदनमोहन ॐ मन मँ यद्‌ चात निश्चय समा सदी थी 
कि हरिशोरनें फो चडा भारो सपयाध कियः है परंतु वरजः 
क्रिणोगने तीन तय्ट फे अपराध यताकर दरकिशीःर का अपस 
पूद्परा नय चद ङ्ध न यता सदे व्योविः मद्नमोट्न की चाकि 
~ मेण््या कोई अपस दग्कितोर ्ानथा मदनमोहन 


४२५ हवमा 


कते खोगों नै ,आस्मान पर चदा यक्सा धा इसलिये वद्ध 
दग्किश्षोर फे जयाय दै सं उस्फे मन मै इतना श॒स्सा भर 
श्हाथा 
"उस्नं यी दिटाई की वट अपं खपे त्कार माग्ने खगा 
ओर स्पया लिये चिना जने सै साफ इन्कार किया" खादा 
मदनमोहन ने वडी दैर सोच विचारः कर कहा. 
श्वस उर्छा यदी अपराध इस्मतो उस्ने आपकी 
कः हानि नहीं की मनुष्य को अपना सा जी सवका समना 
चादि. आपका किसी पर स्पया खेनादही भीर आप को 
स्पे की जरूरत हो अथवा उस्फी तरफ से आपके जी किसी 
तर्का शक आजाय अथवा अप कै भीर उस्कै दि मैं किसी 
तरह फा अन्तर आजाय तो क्वा आप उस्सै ध्यवदार चद्‌ करणे 
क लि शपने स्पेका तकाजान करेगे? जव रेखी हाखतों मै 
आप की अपने खपे #ै लये ओौरों पर तकाज्ञा करने" का यधि 
कार है तो आमे को आपं पर तकाजा करने का अधिकार ष्मो 
न दोगा? आप तो वेस्तवव जरा, जससी वातो परः मुह 
चनाप, वाजी णह से जरासी वात दुरूप देने पर उस्की अपना 
ण समन्ते करे ओर दूसरे को वाजवी वात , कहने 
मओ अधिकार नदो!” खाखा व्रसकिर नै जोर दैकरः 
कदा 
सादय 1 ~ उसमे खाखा स्पटय क्ती संग करने की नीयत सं 
रेखा तकाज्ञा किया था मुन्शी चुन्रीखाख वोके " 





पेज १२४ & नरस्पामरथं रप खपरयामररं शुण' ॥ ( , 
गुणस्याभरणं नान तानस्यामरण्यं चमा 


~ 


धरीध्रारास, 2 


1 


"छाटा साद्व को उस्का खभाव पदचान्कर उरस '्यवृदार - 
डाख्ना चाहिये था अथवा उस्का रुपया चाकी नं रखना चाहिये 
था. जव उसका रूपया वाद्ग है तो उस्को तकाजा कणन का 
निर्सदेद अधिकारः है ओर उस्नं कटा तकाज्ञा करनं मै कख - 
अपयध भी क्रिया हो तो उस्के पहले का्मोका सवध मिलाना 
चादिये" लाला व्रजकिशोर कदने खगे “ध्रददादजीनें राजा वलिसे 
कदा दै “पदरो उपकारी कर जो कहु अतिशय दान ॥ तोह 
तातं छोदिये पहले गुण अनुमान ॥ २ ॥ चिन समने आश्रितः ' 
करौ सोः क्षमिये तात ॥ सव पुर्पनमै सहज नटि. ' 
चतुराई कीभ्वात ॥ २॥० + यह सच दै कि छोटे आदमी - 
पले उपकार करक पीछे उसका वदटा वहुधा अनुचित 


रीतिते च्या चादते है पतु यहा लो क पेखा भी नदी 

हा % १,६५४ 

“उपकार दहो यान दहो रेखे जादमियोकी उन्की कर्ती काः 

दड तो अचण्य मिलना चाहिये” मास्टर पिभूदयाट कदने टगे - 
जो उन्को उन्की कर्नीका,द्ड न॒ मिलेगा तो उन्की दैपया देपी 
भीर छोग चिगडते चदे जार्यगे ओग भय विना किसी बातका 

भरयवन र्ट सकेगा सखुधरे हृष छोगों का यर नियम दैवि; 
किसको सोई नादक न खता भीर खता तो द्ड पार्य 
वडा प्रयोजन किसी अपराधी स्व॑ यला केनैका नरी 
9 


> पूर्योपकारौ यतन मूयादपराधासीरयाम ॥ 6 


छथकाररू तत्तस्य नयथ्य स॒परराधिन्‌" , 
श्रददिमत्थिर्मतु च तच्यमपगन्सन ॥1 


१, 
॥ 


। मदि समद पामन मुभ पुय 


२७ । "शम 


है चद्फि आगर लियै अर अपराधो सं छी्मो की वचां 
चा हू धि 
“इसी चास्तै म चाहता ह कि मेस चाह जितना नषसान हौ 
-जाय पस्तु हरकिशीर कै पट्टं फूटी कौडीं न पडनें पचे” टाला 
मदनमोहन दात पीसकछर कहने गी. ४ 
“अच्छा 1 खारा सादवनें कदा इस रीति सै क्या मास्टर 
साहव केः कहन का मतर निकट आ्वैगा ?* टाटा व्रजकियार 
पूछने ये “माप जन्ते दै किदडदो तरहकाहै थ्कती 
उचित रीति से अपयधी को दड दिवाकर ओरोके मनै अप- 
राधकी भुरचि अथवा भय दा करना, दूसरे अपराधी सै अपना 
यैर लेना भौर अपने जी का स्सा निकाटना जिस्ने छ टी निदा 
कारे मेरी श्त री उस्को उचित रीति सै दडः करानि म 
अपने देशकी सेया कस्ता ह पस्तु मै यह मार्ग छोडकर फेवट 
उसकी चर्वादी का विचार कर अथवा उस्का वैर उसफे निर्दोष 
-सवधिर्यो से दिया चाह; आधीरात फै समय' चप सी उस्यैः 
धर्मेआग ख्गादू ओर खोगींकी दिषाने'कै लि हाथमे 
पानी लेकर आग चुद्ाने जाऊ तो मेत चरायर नीच पौन होगा ‰ , 
यिसन म कटा है “सिद्ध ॒हीतं विनह जनन मिथ्या मिश्चिन 
काज । भक्तन्यते सपर मन न, धसे महारज ॥ १ जसी 
कारप्वाई क्मैवारा' अपने मन म प्रसन होना हैक मैने जपने 
-मरसैको दुखी किया परेतु चट भप महापापी चन्ना है अर देशका 
पूरा युक्माच कस्ता रै मनु मदायज मैं कदा र शुधि षीय 


४ 


\ 


९ स्िष्योपेतामि समावि चिद्यदुधानि मारत 
ऋअगपःयद्रयनराप्न्‌ मख पधं सन न्दु 1) 


` १२२८. 
परोकषागुर. ४ 


मगन ती मम विमेदक येन ॥॥ रोद भाव सरै न चित कर न 
अचेन ॥ २ ५ 
न अपथ केवर मन को सतानेवाङे हों ओर भग ष 
सावित न टो सर्व तो उन्का वदला दूसरे स कैसे लिया जाय 
लाखा मदनमोहन नें पूछा ५ 
“प्रथम्‌ तो ठेसा अपयध दोदी नदीं सक्ता ओर थोड़ा वहत्‌, 
हो भीतो वद राया करन खायक नहीं है कवोकि सदेह का 
खाभ खदा अपराधी को भिर्ता है इस्फे सिवाय जव को अप- 
याधी ख्ये भन से अपन अपराध का पताय कर ऊ तो वद भी 
क्षमा करने योग्य हो जाता है ओर उस्सै भी दड देने के वयवरः 
ही नतीजा निकट आता है 
` भ्पर पक अपराधी पर इतनी द्या करनी क्या जरर है ९" 
खाला मदनमोहन नें ताञ्जुव सत पूछा 
“जव हम छग सर्वं शक्तिमान परमेश्वर कै अत्यत अपराधौ 
दोकर उस्सै क्षमा करानि की आशा र्वते है तो कष्या दम को 
अपतं निजे काम के किये, अपने अधि सार के कामो के रि, 
आगे! की राह दुरप्त प पो, अपधी कै मन म चि्षाकी 
चणवरः पछतावा हप पीर,्चमा करना अचित है १यदिं मदुष्यके 
मन्म क्षमायर द्याकाछेशभी नदो तो उस्म भीरः एक 
दिक जतु म क्या यन्तर है पोप कहता है भूल करना मनुष्य 
फा स्वभाव ह परु उस्को क्लमा करना ईश्वर का शण हे" > 
१ „` यमा्धोदिजते वाचा नाचोकान्तसुदीर्येत्‌ १ । 
नै 1०0 प्न 18 [पाच ४, प्ण 101*6© ता९११,६. 


२२६ क्षा. 


ष्क अपराधी अपना कर्तव्य भूल जाय ती क्या उस्की देखा 
दैष्यीह्मको भी अपना कर्तम्य भूल जाना चाहिये ' सादं 
कदा हे श्होत हुमा यादी लिये सव पक्षित को , राय ॥ 'असिभद् 
रक्षे ततदि काह कों न सताय ॥ # दूसरे का "उपकार थाद 
रखना. वाजवी वात हे परतु, अपकार याद स्खर्ने मेयायोंकही 
कि अपने फठेजे का घाव दया स्लनें म कौन्सी तारीफ ह? जप 
दैव योग से किंसी अपयधी को अओरो फे फायदे के च्यिष्देड 
"दिवा की जरूरत हो तो भी अपनः मन मैं उस्की तरफ द्या 
आर कर्णा टी सवनी चाहिय" 
भ्ये संव बातें हसी खुशी मैं याद अती फोधर्"यदटा 
चिगरे विना किसो तरह चित्त को खन्तोप नदीं होता ,लाखा 
मदनमोहन नें कदा, 

" “वद्ला छेन का तो दस्त अच्छा दूसरा रस्ता ही नही है कि 
चद्‌ अपकार करे भीर उस्कै वदे आप उपकार कथे” खला 
द्जकिशोर कहने खगे “जत्र वह अपरैः अपराधो के वद्र आप 
की महेस्वानी दैसेगा तो आप छच्धित दोगा ओर उस्का मन दीं 
उसको धि कासन रगेगा वैरी फे च्वि दस्यं कठोर दड दूरा 
नदीं दै परत यद वात हर किसी खं नदीं हो सखी तर्‌, तरं 
्रादुख, युक्सान सीरः निन्दा सहने फे लिये जितने" सास, 
"धरय ओर गभीरता की जरूरत दह बेरी सैयेर खेन कै द्ये उन्की 
-छु मी जरूरत नदी होती यद काम वहत थोडे यादभरियों खै - 
चन पडत है पर तिने चन पडता ई वदी सच धर्मात्मा ई -- 

छ इमाय मर्‌ स्प मजं भरफ द्वारदु 
{किन्त्व खरद्धो तायरे नयजिःरद ॥ 





प्रकरण ९६. ` निक 

॥ ~ भ्न 1}; = 4 ५ 
स्वतन्वता. ५५ 

"स्तुति निन्दा कोठ करहि लदमी रहि किजाय * „` 7 

मैरे कि जिय न धीरजन धेरै कुमारग पाय ॥ @ 2 


त ग्रतगरत्नावलली., ~, 


` "सच तो यह रै कि आज खाखा व्रजकिणोर सादव ने, बहुत 
अच्छी तरह भश्चवाय निभाया इन्की वात चीत मै यद्‌ बडी 
तारीफ है कि जैसा काम किया चाहते है वसा दी असर सव के 
चित्त पर पदा कर देते द" माख्छर शिभूद्धाल नें सुस्कय कर कहा ; 
“हरगिज नदीं दरगिज नदीं, मै इन्साप के मामले में मार्दचारे- 
को पाख नदीं आने" देता जिख रीति सै वरते फै ल्यिमे ओग 
लोगो को खलाद्‌ देता हं उस रीति स चरतना म अपने" ऊपर 
फं सखमद्चता व कना क्छ ओर, करना कुक यर नाठ्ायकों 
का काम द मीर सवाई कौ अभिर दील चते दील क्लँवारे 
परस्ूटा दोपारोप करके उडा देवि ओर दते, तटा 
त्रजकिथोर ने' शयेर कसट गर्ज कर कटा मीर क्रोध के.मारे 
उनकी मसर लाट दोग, 
खाद प्रजकिशोर दमो ध 1.1 ^ छदि 


सलाद देसे थे दवे > पक पिर४ ^ यात 


१३४ सतन्लता 


पर गुस्पे मँ कते भर गए? गिमूद्याल ने" तो कौ वात प्रगर 
यै त्रजक्रि्ोर ॐ अव्रसज्न दोने' लायक नदीं कही थी ? निस्स- 
मदे प्रगट मँ नदीं कदी परन्तु भीतर सै व्रजकिंशोरं का हदय 
विदीर्ण करने के छथि यह साधारण वचन सवस अधिक कठोर 
था, व्रजकिशेर भीर सय वातो मैं निरभिमानी थे परन्तु अपनी 
इमानदारी कः अभिमान र्ते थे इ लिप जय शिभूदयाख ने 
उन्की ईमानदार मैं चटा दमाया तव उन्को क्रोध आएचिनान 
सदा, शमरानद्रार मघुष्य को इतना खेद जीर किसी वात सी नही 
छवीता जितना उसको वे्मान यताने स रोता रै ~ 
भ्यपि क्रोधन करे, आप को यहा की वातं मे अपना फुट 
सार्थ नदीं रै तो आप टेक वात पर इतना जर क्यो देते है ? 
षयायापरीये सत वतं किसी को यादस्द सक्ती? ओर 
-शुमचिन्तको के भिचार सै दानि छाभ जतां के लियै क्या एक 
इणे कात नदीं है ८८ सुन्णौ चुननीटार ने मास्टर रिभूदयाट 
की तरफयरी करे कदा र 
'पनि" अयतक खाका सादय स जो खाथ' को यात की हीमी 
चद्‌ टा सादर मौर तुम छोग जन्ते रगे ज दशारे अ काम 
हयोखका तो मु्रकीं द्रतने' वदा कूर छदन स क्या लाम था ? 
मने री है वर सव घातं निन्छन्देद याद्‌ नदीं यद सक्ती परन्तु 
मन र्गा ऊर सुरण स यधा उन्का मतद याद्‌ ण्ड सक्ता 
"भीर उस्सपरये यादन भी रतो समय पर्याद्‌ भा जाता 
मचुण्य कै जन्म स छेकर बतं मान समयः तक जि, जित टासन 
म यट दता द उस्र स्वका यर विना ज उसकी तयित भ ˆ 
यना गहना है इ वास्ले सेने मे पति दै, जुदे असर पग यह 


॥ 


) 


"-धरीघ्वागुर, > ९ 


अनुसार अपने" बरावर वालो की कारस्वाई, दैशदिशांवर का ' 
वृत्तान्त ओर दोनदार वातो पर निगाद पटुचाकर अपने" रोज- 
गार धदेकी वाति ऊ उन्नति की जाती है १ व्यापारके तत्व 
क्या है, थोडे सर्च, थोडी महनत आर थोडे समयमे चीज तैयार 
होनिंसैकितना फायदा होता है, न वोर्तोपर किंसीने" मन छगाया 
दै ? उगाही्मे कितने रपे छने दै, पने कौ कवा सूरत दै, दैनदायो 
की दौखी दशा है, मयाद्के कितने दिनि वाकी है इन वारतोपर कोर 
ध्यान देता दे ? व्योपार सिगार मालपर कितनी रकम लगती है, 
माक कितना मोद है किस्समय वचने फायदा होगा इन वातो 
धर कोई निगाह दीडातां है ? खर्च सीगाके भालकी कमी विध 
मिवा जाती दै १ उस्की कमीवेशीके ख्ये कोई जिम्मेदार है १ 
नौकर कितने है, तनख्याह चया पाते है, काम कवा करते दैः 
उन्की लियाकत कैसी ` है, नीयत कौली है, कारण्याई कीसी दै 
उन्की सेचाका आप पर पया हक है, उनके रखने" न रखने 
आपका व्वा नफ चुक्सान हे इनवातोक्ो कभी आपने मन लगा 
फरः सोचा है ? ५४ 
श्प परे री जान्ता था कि आप हिरि फिस्कर मेरे पासके 

यादमिर्योपर चोट करेगे परन्तु अच सुद्यको यद यात असह्य है 

म अपना नप्ता युक्सान समक्ता ह आप इसं विषयर्म अधिक 
परिश्रम न कर” लाटा मदनमोदनने' रोककर कहा. ˆ ˆ 


“में क्या कटगा ` पदकेखै ुद्धिमान कते चङे आपः है” 
छाना व्रजकिोर कने खगे ^वदियम फरपर कता ६. - 


“जिन नृपनको खस सेवहि छली तनमनदिये ॥ 
तिनको द्या , पिक, क्णादोत अनि मेरे हये ॥ 


३७ # सखतन्वता 


आजन्मसों अभिपेकर्लो मिथ्या भ्रशसा जनकरे ॥, 

। वहु मात स्तुति गाय, वराय खराहि सिर स्देरा ध्र॥ , 
शिशुकारते सीखत खदा सजघन दिखावन छोर मैं ॥ 
तिनको जगावत सत्यु वहुतिक दिग इदटोक मै ॥. ~ 

, मिथ्या म्रशसी वड घुटनन, जोडकरः, सुस्कावदीं ॥ 
| छरी सुहाती चातकरहि पापि धरम दरसावहीं ॥ 
छमरिशालिनी, श्दुदासिनी अट्धनिक नितधेरं रैः ॥ 
शू टी श्चरक दस्साय मनरि छुभाय कद्ध दिनम दै ॥ =, 
जे हेम चित्रित स्थन चट, चचल तुरग श्रजावदीं ॥ 
सेना निर अभिमानकसर, यो व्यर्थं दिवस गमाचदीं ॥ _ , 
भ्तिनकी द्शा विलोक भाखत फेर मनदुख चयि ॥ 
नूपकी अधमगति देख "कर्णा होत अति मेर हिय" > , 
“लाखा साव अपने सर खमाव सँ कुछ नदी कहते इस 
यास्ते आप चाहे जो कहते चरे जाय परन्तु की तेज स्वभाव फा 
मलुप्य रोता तो आप इक तरह हगिरज न कटने पातेः मार 
शिभूदयाल ने अपनी जात दिखाई ॥ 


# 1 एध [ष्णु पाणण स गड कषा ३ प्रण 
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परीक्षारास. श्र 


करण २० , । 
कृतज्ञता. - 
कृणहु उतार जनगनत कोटि अहर उपकार ५ 
व प्राण्‌ विये दु्टजन करत अर व्यवहार ॥ + 
॥ भोजग्रवधसारः 
छाखा त्रजकिम्तोर मदनमोहन के पास से उटकर,,धर को 
जाने खगे उरूसमय उन्का मन॒ मदनमोहन की .दशा देखकर 
डु प सै विवस हा जाता था चह वारस्वार सोचतेथे किं 
मदनमोदन नँ केवल अपना दी जुक्सान नदीं किया. अपन 
चार वच्चो का हक भी उचो दिया मदनमोहन नै केवल अपनी 
पूजी दही नहीं सोई यपने ऊपर कजेभीकर लिया, , , 
भला 1 छाा मदनमोदनको कर्ज करनेंकी ष्या जरूरत थी? 
जी यद पदर दी से घपध करनं की रीति जान्कर तत्काल 
सपन आमद यर्य का वदोवस्त कर कते को इन्को क्या ? द्न्के 
टे पोतो कमे भी तमी उखां की छु जरूरत न धी. मँ आप 
तरकदीफ सै रदँ को, निर्ज्ता सै रुदनं को, वददन्तज्ञामी सं 
स्ने फो, अथवा किसी हकदार के दक मै कमी कसमै को पद्‌ 
नदी कस्ता, परंतु इन्फो तो इन याती के द्यि उदोगं के 
फी भी डु-ठ जरुस्त न थी यह्‌ तो पनी आमदनी का दोस्त 


^ सना स्व्दोत्तपरसयसमोान्‌ सुकषक्तौय्यमम्भां सनन्ति॥ ॥ 
॥ 
मन्न्यधनापि हदोपकष्या सन परभ स्मिवोद्हनि ॥ 


^ + 


५ 


द कवकता, 


रफ असख पूजी कै दाथ गाए विना अमीरी खार सँ उमरमरः 
चैन कर सक्तं धे विदुर्जी नै कदा है “फर अपक जो च्च ते 
तोर छेच नर फोय ॥ फट को रख पचै नही नास चीजको दीय ॥ 
नौसवीज को होय यदै निज चित्त विचार ॥ पके, पे फलखद 
समय परिपाक निहार ॥ पके, पके क्ट खाद रस दहै 
बुद्धि ॥ फलति पावै वज्ञ, वीजते दढ यद्ुरिफख ॥ \» यदह 
उपदेश सव नीतिका सार है परन्तु जदा मालिक को अघयुभव 
नदो, निकथ्व्तीं खार्थपर हों वहा यह यात कैसे दौ सक्ती 
है? भ्ज्ञैते मादी चाय को राखत हितचित चहि॥ तैसीजी 
कीला करत का दरद दै ताहि ?॥” 
खाक मदनमोहन शवतकः कर्जदारी की दुर्दशा का चृच्तान्त 
नदी जन्ते 
जिरूसमय कर्जद्ार चाद पर रुपया नरी दै सक्ता उसी 
समय से खेनदार को अपे कर्ज कै अनुसार कृर्जदार की जाय 
दाद ओरं खतन्तता पर अधिकार हो जाता दहै, वह स्जद्रार की 
कोर से कठोर वाक्य वेईमान" कट सक्ता दै, रस्ता चदमैमं 
उसका दाथ पक्रड सक्ता रै यह कसी खजा की ते है करिण्यः 
मनुष्य को दषते ही उर के मारे छाती चडकने सगे जीर शर्म के 
सरे सें नीची ष्टी जार्य, खच सपेय काटा मदृनमोदन शी तर्द 
फिजूक सूरी र शू टी ठसक दिने म बरगद नहीं रते सी 








+ मस्पतेरपक्लानि एगनिप्रसिनोतिय ध 
मनासेति रसं तेयो दीन्‌ च्य दिनपर 
यत पर्दुफदने कप परिगतं चष्ट 


व व क 





त" ~ 


परीक्षागुस. १४४ 


मदो, एक समद्षवार भी किसी का काम चिगड जनं स, था 
किसी की जामनी कर देने सै या किखी भीर उचित कार्ण स 
दस आफत म फख जाति है पर तु वहुधा लोग अमीसें कीसी 
उसक दिपानं नै ओर अपने बूते सै वढकर चलन मँ क्रजदप 
होते दै 
कर्डदासी मै सवस वडा दोप यद दै किजो मनुष्य -घर्मात्मा 
स्ता दै वद्‌ नी कर्ज फसकर खाचारी सै अधर्म की सद 
चखनें लगवा है जय सै क लेने की श्च्छा रोती ्ैतव दीस 
क ऊेनैवाछे को ललचा्े, आर अपनी खाषहकारी दिपाने कै - 
लि तर्द, त्द्‌ चछ वनाय की जाती ₹, एकवार कर्ज चये 
पीछ कर्य छेन का चस्का पड जाता है ओर समय धर कर्ज 
नरी दुका सक्ता तद छेनदा्ट को धीरं देने जौर उस्की दरि मे 
सहकार दीख्दे जे लख्य ज्यादा उ्यावा कर्ज मै जकडता जता 
है खीर छेनदार का कडा तसनाज्ञा आओ तो उस्का करज सुका 
वे चयि सधर्मं करलेंकीभीरचिहो जातीदहै कर्जदार्धूट 
योने से नदी उस्ता पौरः रूट यो पीछै उस्की सास दी 
र्ती वह्‌ अप्त वार चब्यों के टक यीं दुभ्मन सै अधिक बुराई 
कुर्ता है भ्रौ को तर्द, नरट्‌ की जोसं शरे फसाता है अपनी ' 
घडी -नर सी मो के दि आप जन्ममर कै वधन भै परता 


' ओर अपनी अञ्चितं यचा को सजीवन करनं के दिये अप 
मर भिर्तो र. 


चहत सू अविचारी खग कर्ज छाने कौ यपेश्चा उदार्तान्सो 
अधिर समस्ते छे दस्का कारण यट है दि उदाय्ता सै यश्व 


मिव्ता दै, रोग जगद्‌, जगद उद्र मनप्य ची यडा करते पिस्ते 


२४८५ छतत, 


८ 
हैः परु कर्ज चकाना केवट इन्साफ टै इसलिये उस्की तारी 
कोई नदी कस्ता इर््ाफ फो छोग साधारण मेखी समयते है 
इख कारण उस्की निस्वतं उदारता की ज्याद कद्र करसे रै 
जो बहुधा समाव की तेजी ीर अभिमान सै भ्रगर दीती दहै 
प्ररत बुद्धिमानी सै कुर सवध नीं स्पती किसी उद्र मनुष्य 
से उसका सौकर जाकर कैः कि फलान ऊेनदार अपने स्पेका 
तकाजां करने अया है जोर अपके कलने गरीव मिज अपं 
निर्जदके चिथ आपकी सद्ायता आदते तो वद उदार 
मनुप्य तत्काल कह देगा कि छेनदार को उाछष्षोखौर उस 
गरीव को सपं दैदो क्योकि ठेनदार का ध्या? वह्‌ तो अपनैं 
सेने केता श्म ठेने सै वाह वाट होगी 
परतु इन्साफ का अर्थं रोग अच्छी तरद्‌ नही समदते 
यर्योकि जिस्म सिये जो करना चाहिये चह करना एुन्साफ़ है 
इखचिये इन्खाफः मे सव नेकिये आगई इन्साफः का -काम वद्‌ 
जिस्य इवरकी तरफ कला कर्तव्य, सखारकी तर्फ का 
कर्तव्य, भौर अपनी भात्मा की तरफ़ का कर्तव्य खच्छी तरह 
सम्पन्न रीता हो. इन्साफ सव नेकियो की जद जीर सय 
नेद्िया उस्की शाघा प्रशाखा है इन्साफ फी सहायता विना 
को घात मध्यम माव सन दोगी तो सख्ट्ता मिपेकः उदा. 
दसै दुात्रद, पसेयकार अन्समसी आर उदास्ता फिञूलपप्वी 
षो आर्वंगी, । 
छोर स्याथ रदित काम इन्साक फे सत्थ न किया जाय ती 
उस्फी खप्तष्टी बदल जाती है यर उस्का परिणाम बहधा 
भयक्छर हता है सिवाय छी र्मे स अच्छे कामम समाग 


परोश्चारास. थ 


पी कुक खपया वसै ओर चो निर्दोष दिह्गी की वातो मै खच 
कियाज्ाय तो उसके कोई अयुचित नीं चता सक्ता, परन्तु 
कर्तव्य कामों को अररका कर दिह्गी की वातो मै स्पया या 
समय ख्य करला कभी अच्छा नदीं हो सक्ता, - अपने वृतं 
मूजव उचित रीति स जीसे की सदायता करनी मनुष्य का 
फं है परन्तु द्रस्का यह अर्थं नही है कि अपने मन कौ अयुचित 
इच्छाओं को पूरी करने का उपाय करे अथवा फेसी उदास्ता 
पर कमर वाधे करि आगे को अपना कर्तव्य सपादन करने" के 
चयि नौर किसी अच्छे काम भं पच करने" के लिये अपने पास 
फूटी कौडी न चे यटिकि सिवाय मै कर्ज रोजाय. | 


1 


अफसोख 1 खात्का मदनमोहन की दर्समय एेखी दी दशा 
हो र्दी है. इन्परं चारौं तरफ सै आफत के चादृ उमे चले 
अते हैः परन्तु शह कुछ पवर नदीं है विदुरजी ने' खच कदा है"-- 
“बुद्धिर शते रहत चिनासरि ॥ तादि अनीति नोतिसी भासदि 14 

इख तरह सँ अनिक.कार के “सोच विचार डवे ह 
खख व्रजकि्ोर अपने मकान पर पटच परन्तु उन्के चित्त करो 
किसी वात से जरा भी धैर्य न हज । 

खटा व्रजरिगोर कटिन सै कठिन समय सँ अपने मन को 
सविर रप स्ते थे परंतु इर्समय उन्का चिन्त छिकानें न था उन्न 
यष काम अच्छा किया कि चुरिया? इस चातका निश््वय 
चट समप नदी कर सवते थे वह्‌ कवे थे कि इस दशा श मृदन- 
मान कय काम चटुत दिनि नहीं चलेगा छीर उरूखमय ये, खव 
प 


५ 


+ दा कलुपग्लावं विमा मरय पभ्थिते ए +" 
पू. ह 


` भ्रमयो नयञ्काणये, शदयाव्रायखपति + + 


१८४७ .छनक्षता, 


स्पे फ मित्र मदनमोहन कौ "छोडकर अपने; अपरे रस्ते छेगिः 
पर्तु मै वया करू ? मुद्धको कोई रस्ता नदीं दिखाई देता गरः 
इरुसमय मुख स मदनमोटन की फुर सदटायता नष्टो सकीतो 
मनँ ससार मं जन्म ठेकर क्या किया ? ; 
» फ़ान्स फे- चौथे सन्य मे डी खा द्रेमदख को ' देशनिका्टा 
दिया था भीर कोडन्ट डी आाचिद्नी उससे मेक रणता था इस्पर 
एक दिन चये हेन्री में डी आचिस्री स क्या कि ` “तुम अवतक 
डी खा द्ैमादछ की मित्रता कँसे नहीं छोडते,? डी आवि नैं 
जवाव दिया कि श्रै ठेसी हात च उस्की मित्रता नदी छोड 
सचता क्योकि मेरी मित्रता के उपयोग कने का -काम तो 
उसको अमी पडा रै” र - 
पृथ्वीराज मदीयेकी ख्डाई मे बहुत घायल होकर सरटौ फे 
श्ामिख पडे थे ओर सखञजमराय भी उनके वरायर उसी दशा भै 
पडा था उस्समय पक गिद्ध अके पृथ्वीराज की याल निकाट्नें 
टमा परृथ्वीराजको उसके सोकर्मैकी सामर्थ्य न थी इसपर सजम- 
खय प्रृथ्वीराजको वचानेंकै लि अपने शारीर का भास काठ, 
काट कर गिद्धके अगे फकने लगा जस्स पृथ्वीयजकी आः 
चच गर , यर थोडी देरमे चन्द्‌ वरभेरे या पटुचै ‹ ˆ ८ 
† नरी स्चिमन्ड पीटर भयस ध्रीटनी ` छोड कर पएुन्सको 
` आगने लेगा उस्समय उस्फै सेवक सीमारने  उस्के' चल प्न 
` कोर उस्की जोपी यपत" सिर खी भीर उस्को, खाफ निकाल 
विया, (र =< = 
कमा प्रस्तर भ मदनमोहन की" छु सदायता शस्तमये 
मरी चर स्क्ता1 यदि इख कामम मेरी जाम भी जाती स्तो 


परोक्षायर , 4 
छ चिन्ता नही जव मँ उन्को अनसमन्न जान कर' उन्कै करं 
उन्दैः खोड आया तो मेने' कौन्सी बुद्धिमानी की १ परमै रद 
क्या करता? हां मेहा मिखा कर रहना रोगी को कुपथ्य दैन 
कम न था आर रेखे अवसर पर उन्का युक्सान देख करं चुप 
रहना भी सार्थ परता सै क्या कम था १ मैस विचार सदैव 
यह रहता है किं काम करना तो विधी पूर्वक करना. न दीः 
सो चुप हो रहना, वेगार तक को वेगार न समद्यना परन्तु ' 
तो मेरे वाजची कने' सै उस्था असर होता था ओर दिनपर 
जिद्‌ बदृती जातौ थी मैने बहुत धर्यं सै उन्की राह पर छनि 
अनेक उपाय किये पर उन्न" किखी हालत मँ अपनी द्‌ सै 
वदना मजूर न किया 
असर तो ये है कि खव मदनमोहन व्यं नदी र्दे उन्की 

पक गई, किखीसा द्वाव उन्पर नहीं र्दा छोगनि.दा मै दां र 
करः उन्की भूछ को ओर दढ कर दिया स्पे कै कारण उ 
सपनी मूलं का फट न मिटा ओर, ससार दुख ससक ३ 
भव नी न दोने' पाया चस र्ग पक्का ्ोगया विदुरजी कष 
कं .^मन्त असन्त तपस्वी चोरः ¡ पापी सुदती हद को 
तेसो दोय वसते जिदि सग] जसो होत वसन निर रमं 7" + 

ˆ यदि चद सावधान दे तो ययद्‌ दलुमान की तरद्‌ उ 
अन्य पाटन करे म खव कर्तव्य खादन्‌ ह जते हषः 
जक्छ सा नरी दोता वदः चड़ कठिना घडी ह, सकडी २ 
म दयौ नदी? चल्ताः तच मावत द वाजता ह चन्द्‌ कदत 
न ----------- 


* यदि सन्नं सेवति यव्यमन् तपसि यदि वा म्ननन्नेव ॥ 


१७५६. सृत तक्ता. 


कि “ताको स्यो समस्नाद्ये जो खमद्ते जिहि वानि} भन कत 
मग अन्धकं. अर वदरेको पानि ॥" जिस तरह सम्रीय भोग 
विाख मै फल गया तव रघुनाधजी केवर उस्को ,वमकी देकर 
यह पर छे आप ये इस तरट्‌ खाखा मदंनमीदन फ चये क्या करई 
उपाय नही दौसक्ता ? द जगदीश । दस कठिन काम मै तू" मेरी 
सहायता कर, 
` छाखा ब्रजक्रिशोर इन्वातों के विचारं रेसे टधे दए ये कि 
उन्की अपना ठेदायुसन्धान न धा एक वार चह सदसा कख्म 
उखा कर घुः लिखने खगे ओर किखी जगह को पूरा महसरल 
ठेकरः एक जरूरी तार तत्काल मेज दिया परन्वु फिर उन्दी चातो ' 
के सोच विचार मँ मच दौगण दइरखमय न्रे मुखस अनायासः 
को$, कोई मद वेजोड निकल जाते थे जिन्का यर्य छु समन्नमै 
नही जाता था पक वार उन्न" कदा “तुलसीदासजी सच कहते 
है ^पष्र्ल प्रहु प्रकार व्य जन कोड दिन अस रेन वसाने 4 पिन 
ये सन्तोप जनित छख साय सोर पै जाने ॥" थोडी दै 
पीछे कदय “रक्षको इस्समय दस चचन पर चरताच रखना पडेगा 
( बृन्दे ) छ. य्हु देखो वोखिये साच वरावट द्रोय ॥ ज अश्री 
सर भीत पर चन्द्र दिखायै कोष्ट ॥" परन्तु पानी जसा दूध स 
मिल जाता द ते सै नदी,मिल्ता चिक्रमोर्वशी नाटक मै उर्वशी , 
क सुख स खब्यी भीति के कारण पुरुषोत्तम की जगह पुरूरवा का 
नाम निकर गया था इसी तरद मेरे मुख सं छरा ङु निकर 
गया तो क्वा होगा ? योडी दवेर पी कदा लोक निन्दा सै दरा । 
(तो वृथा,हैः जय चह रोग जगत जननी जनक नन्दिनी की श्व री 
निन्दा क्रिये पिना नदीं रदे ! श्रीरप्एचन््र को लादि चार्ट के सपाद 
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का उपाय नारदजी सै पूना पडा ! तो टम जैसे तच्छ भवुष्यौ 
की क्या गिन्ती दै ९ सादीने लिखा है व्क विदान सै पूछा गया 
शा सि कोई मयुप्य रेखा होगा जो ` किसी रूपवानं सुन्दरी फे 
साथ पकात भँ वडा ह दस्वाजा वन्द्‌ छ्य, परे ,वाटा सोता 
मन छखचा रहा दो काम परयल रो + + ओर वह्‌ अपने" शम द्म 
के चख से नि्दोप वच खव १ उसने' कदा कि शहा वह रुपवान ,, 
खुन्दरी सै चच सक्ता है परन्तु निन्दको की निन्दार नदीं चच 
सक्ता” फिर रोक निन्दा के भय र अपना कर्तव्य न कणन 
चडी भूल हे चम्मं ओरो के दयि नदी अपने लिय ओर अपने 
चि भी फल की इच्छा सै नदी, अपना कर्तव्य पूरा करते के 
चये करना चादिये फर्तु वर्म्म अधर्म होजाय, नेकी करते धुरा 
पले पडे, ओरों को निकारती वार आप गोता साने लगे" तो कैसा ' 
छे ? प्पेक्रा साख्च वडा प्रव है ओर निर्ध्नको तो उन्के काम 
निकालने कौ चावी होने फे कारण वहुत दी खुख्चाता है” 
~ थोडी देर पीके कहा “दलधरदास ने कदा है भविन काठ मुख 
नहि पलाश को अर्णा है ॥ विन डे न समुद्र काट सुता , 
पाई हे ॥ इसी तरह गोल्ड स्मिथ कहता है कि “लाह किये 
चिना अरम्य चरतु दाथ नदी ख्ग सक्ती, इसलिये रेसे खादसी 
कामों मे सपनी नीयत अच्छी रखनी चाद्िये.यदि अपनी मीयत 


जच्छी होगी तो ईश्वर अवश्य खदायता करेगा आर इव मभी 
यये तौ शपनी स्वरूप हानि न होमी.”, # 


एथ र ४ , पत्तिन्रता 


४ ५ ध 


ति पूकरण २१. 
= 
पतिवता. 
पतिये सग जीवन मरण पति यं हाय 
सनेहम ऊुतनारि की उपमा लखी न जाय 1 
शारेगधरे . 
खाखा चजकिणोर न जानें कव तक इसी भवर जाट मैं एसे रहते 
परन्तु मदनमोहन की पतिता सी कै पास सै उस्कैदो नन्द 
मन्द व्यो को छेकर पक्त वुदिया आ पटु ची रइस्स ्रजकिंशोर 
का ध्यान वर गया 

उन वारको की आणौ मँ नीद धुरर थी उन्को सातेही 
व्रजकिशोरः मै वे प्यार से अपनी गोद मै चिठा लिया आर 
घदिया से कदा न्को इरूसमय कर्यो हैरान किया १ देष 
इन्की आखों मे नीद्‌ घल रदी है जिस्स पेखा माटूम रोता रै कि 
भानो यदह भी अपने चाप के काम काज की निर्व॑ट अव्या टैखकर 
उद्गस दे रटे है” उन्को छाती स टया कर कला श्दावास । वे 
खशापास! तुम अपने वाप षी भूख नदीं समयते तोमी उद्दास मष्टधूम 
होते हो पन्तु यर्‌ सव शर समद्चना द तोभी तुम्दारी दानि 
साभ का छु पचार नहीं करता शू ठी जिद्‌ मथवा हटधर्मी सं 
खर्द्यस जवी हक खोप देता है तम्दारे यापकोसेग चडा 





4 जीवति जोत नार यदेता या सनुतः एरिते ॥ 
मद्नष्ठ साष्यछन्कनितः श्न सुजम्‌-गत्‌ ॥ 
॥ 


~ १ 
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॥ 
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उदार भीर याट यताते दै परन्तु चह दौसा करर चित्त है कि | 
अपने शुलाच जसे कोम, सौर गगाजट जसे निर्मख चाखकों के 
साथ विभ्वासधात करके उन्को जन्म भर कै चयि दसी वना 
देता है वह नही जान्ता कि एक टकदार का दव छीन कर मुफ्त. 
मोरों को छटा दैने मेँ कितना पाप है 1 कटो पव तुम्हारे वास्त 
स्त्या भगवाँ ? 

“सिनो ( चिखोने ) छोर नँ कदा श्वण्फौ ( वर्प ) 
चडे वोके गौर दोनो गजकियोर की सू छं पकड कर सतैचने लगे 
व्रजक्निशोर ने चडे प्यार से उन्कै गुखावी मारो पर एक, एकं 
मीरी चूमी लेखी जीर नौकरो को आवाज देकर खिकोनें भौर 
यरफी खनं का हुक्म दिया 

, “जी 1 इन्फी मानै ये व्ये आप के पास भे है" बुद्िया 
बोरी “मीर कट्‌ दिया है कि इन्को आप कै पार्थो मे डाल कर 
कह देना कि सुद्च को आप ॐ करोधित होकर चले जाने का ह्य 
युन्कर चड़ चिन्ता हो रही रै सुख को अपे दु ख सुख का ङु 
विचार नही भं तो उन्के साथ स्न मै सय तरह ्रसचर ह॒ पस्तु 
श्न छोटे, छोर व्यो की ववा दृशा होगी ? इल्को विया कौन 

 पटढायगा १ नीति कीन सखायमा ? इन्की उमर कैसे क्थेगी? , 
मे नँ जान्ती कि आप को इस कठिन खमय मैं अपना मनमार 
कर उनकी द्धि सुधारनी चादिये थी यथवा उन्क्तो अधर धार 
मेखय्का कर चके जाना चादियै थाः? सैर] ओप उन्पर , 
नदी तो यपं कर्तव्य पर इष्टि करे अपने कर्तव्य पर नदीं तो 
यन. खोड, चों परः द्या करे ये अपन र 


र र्ना आप नदी, कर स 
„१ चान्न जवे सिर टै याप इनकी खवर न छे तो चखार 


८ 


१५२ पतिव्रता- 


मै न्क कदीं पतान खगेगा ओर ये गिचारे योंही चुर कर 
मर जायय ९ ^ 
, यद्‌ कात सुनकर व्रजकिशोर की आसं मर आई थोडी दैरं 
छख नदीं वोखा गया पिर चित्त स्थिर कर कै कहँ लगे "लुम 
वदन सै कह देना फि सुद्धको अपना कर्तञ्य अच्छी तरट्‌ याद्‌ 
है परन्तु क्वा करू ? म चियस ह काल की टि गति 
सुश्च की अपन मनोरथ फे विपरीति आचरण ( चरताव ) करना 
पडता रै तथापि चट्‌ चिन्तानकरे. रश्वर्का रोई काम 
भरर सै ग्वारी नदीं होता उस्ने दस्मै भी अपना छख न, 
हितद्यी सोचा दीना ठ्डकों श्ती तरफ दपर कदा भ्वेटे ! 
त॒म छ उदासर मत ष्टौ जिस तस्ह ख्यं चन्द्रमा को दण ल्ग 
जाता है इसी तरट्‌ निर्दोष मठुष्यों पर भी कभी, कमी सना- 
यास विपत्ति जपडती है परतु उस समय उन्दँ अपनी निर्दोपता 
का पिचार कर फै मन मँ धैर्य रखना,चाहिये" 
उन अनसमश्च वर्चो कोन 7तोंकी कुखपस्वान शी 
चग्फी अर सिटोनो के खर्च स उन्वी नीदं उडगरईथी शस 
चास्तै चद्‌ तो रेक चीज फी उटाया यरी दग र्हैय ओर 
व्रङकिग्नोर. पर तच्ताजा जरी या 
थोडी देर वरी सीर खिखेनं भमो अपटु चै दस्समय 
उन्की सुशी की हद न री वजकिंशोर दन को फी चारा 
चारते धे इते मँ छोरा दध भार कर सव खे भामा सौर चटा 
उस्सै छीनने खया ते सय की सच एकवार खु ह मै स्ख गया 
सुट छीरा था इसल्यि चद्‌ सुर ओं नरी समाती धी परन्तु यह 
सुशी भो कु थोडी न थी कनथल्ियों से वड की तरफ देखकर 


सुस्कसाता जाता था अर नाचता जातो था चह , भोी, म 
सूरत, टुमक, दमक कर नना, चिप, छिप कर वदे की 5 
देखना, सैन मारना. उसके सुख्करानें मेः दूध के छोटे :: 
दाव कीमोतीकी सी दटक देखकर थोडी देर के लियि' 
किष्तोर अप्र सव चाया विचार भूल गण परन्तु इको नाः 
कृदता देकर अव र्डा मचर पडा उस्नं संय खिलोनें उ 
कन्जे भ करः सिये ओर ठिनक, टिनक करः रोने खगा प्रजफि 
खस्को व्टत खमक्षाते थे कि ५वह त॒म्दारा छटा भा दै दुः 
रिस्पैकी वरी खाटीतो क्याहुमा? तुमदी जानै 
परन्तु यद्यं इन्यातो की छु सखनाई न भी द्रधरः छोटे खिरं 
कीखीना यपटी्मै खग रहै थे निदान व्रजकिशोर को 
के चास्तै वरौ यर छोर कै चास्ते सिनो फिर ममान 
जव दोन्तँ च्ठी र्जामेन्दी दौ गई तो व्रजकिशोर नै बडे ` प्याः 
दोन्तें की प, प्क मिहवी ( मीद्टी चूसी ) लेकर उन्हे विदा र 
सीर जपती चार छद्धिया षो समक्ा दिया कि “वहन ' छी अ 
तर्‌ सद्या देना वद्‌ छु चिन्ता न करे ” 

परन्तु घुदिया मकान परः पट ची जितने बदाः की तो ; 
सयौ दत्व ग थी मदनमोदन के से जगजीवनद्रास्र अपनी : 
थते चचा छेजाने क लि मेर सते आ चे चह भयनी मा थः 
( मदनमोहन कौ सास ) की तचियत जच्छ नदी चतातते चे ` 
माज छौ सत करी शेय सँ मपनी बदनको मेर चवा ठे जानि 
तैेयासे का रटे ये मदनमोहन कौ सी कै मनम शरस्तमय म 

न फो यरे छोड कर जाने की चिर तम चर 


शष्‌ ४६ , पत्तिना, 


मा की मादुगीमा मामला था तौसरे मदनभोदन हुक्म द सुफेषये 
इस स्यि टाचार दीकर उसे दो, एक दिनि कै चास्ते जनै की 
तैयासी की धी - । 

„ मदनमोहन व्छी खी अपने पतिकी सची श्रौतिमान, श॒मचित- 
क, दु ल छघुखङ्गी साथन, ओर माता मेँ रहने चारी थी ओर मद्‌- 
नमोहन मी प्रारभ भं उस्सै वहुत ही श्रीति रखता था परन्तु जरस 
वह्‌ चुक्ीलाल भीरः िभूदयार आदि चण मि्रौकी सगि मैं वेट 
ने छगा नाचस्या की घुनटगी, वेश्याभोरे शू 2े दानाच देख सर 
रोर पोट हीगया १ “अय । खभावञष्छाद ! क्या जीवन सिद 
रहा, । ”, "वल्लाह 1 पना वहार आरी दै ?९ “चम ॒यदुदूर 
क्या भोटी, भोखी सूरत है 1 » “वय 1 परे दो 1 ” “ मै सदकौ | 
मैकुर्यान सचे न छेडो 1 » « सुदाको कसम 1 भेरी तरफ तिर्ठी 
नजर स च देखो 1 * वस यद चोचछेकी वातं चित्तम चुम 
किती वात्र अद्ुमव तो था ही नदीं तरुणाई की तरण, शिभू- 
दयाल ओर चुन्नीखाख आदिकी संगत्ति, द्रव्य यर यधिकारः 
कै नोभे रेखा चकचूरं हधा किं खोक परलोक की ऊः 

खरम रदी 

यद विचारी सीधी सादी खुयोग्य खी अय सवारी माछ 
होने यी परे, पदे छु दिन यह्‌ वात छिपी रदी परु प्रीति 
के फू्मै कोडा च्छो पीं वह रख का रदसक्ता है ? उरूसमय, 
परस्पर फै मिच्छाप सं किसी का जी नदीं भरताथा, वार्तकी यु 
श्री ऋसी सुख्ते नदीं पातीयी, माघी चात सुल भरँ खीर माधी 
शयेरोदी भै दो जानीशथी, असस यंय मित्तेदी दौजौी सपे 
आप हसी जाजात्ती थी केवठ र्ह्ती नदी उस हंसी म धूप खया 


८ 
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सुस्कत्यता जाता था ओर नाचता जाता था वद्‌ मोटी, मोटी 
सूरत, टुमक, दमक कर नाचना, छिप, छिप कर वदे की तरफ़ 
देना, सेन मारना उसके मुरस्कराने मै दूध फे छोटे, ' छोरे 
दातोंकीर्मोतीकी सी ञ्चटक ठेखकर थोडी देर के लिये व्रज- 
किणोर अपने सव चाया विचार भूल गए. परन्तु इसको मायता 
करूदतां देपकर अव कडा मचल पडा उस्ने सय चिकन अपने 
कने भँ कर लिये ओर ठिक, ठिनक कर सोने गा. व्रजकिशीर , 
उसको यष्टत समञ्चाते ये कि “वह्‌ तुम्टारा छोटा भाई रै वुम्रे 
दिस्निकी वरफौी खारीतो च्याह्कमा? तुमं दी जानै दो 
परन्तु यदा इन्वातों की छु सुनाई न शी इधर छे खिरोनो 
की छीना कपटी खग रट थे। निदान व्रजकिंशोर को वडे 
वैः चास्तै चरफी ओर छोटे के वास्तै खित्गेनै फिर मगा पडे, 
जव दोनों कौ स्जामन्दी हो गई तो व्रजक्िशोर नें वड़े प्यार सै 
दोनों की प्क, पक मिही ( मीष्ी चूमी ) लेकर उन्हँं दिदा कियां 
मीर जाती वार युद्िया को सम्या दिया किं “वहन को अच्छी 


तंर सयदा देना वद्‌ कख चिन्ता न करे * । 


परन्तु बुद्िया मकान पर पट्‌ ची जितने" बहा की लो रात 
ष्टी वद गई शी मदनमोहन कै साष्टे जगजीचनदास अपनी चदन 
फो सिवा केजाने क चयि मेस्ट खै आए ये वह अपनी मा अर्थात्‌ 
( मदनमोद्ल -रो सास ) की तचियत अच्छी नद वताते थे जीर 
अज दी ल की रेल सें अपनी चदनको मेरठ लिचाटेजनेकी 
त्यास कर र्दे ये मदनमोदन की स्वी के मनै ++ 

<+ फो चके छोड कर जाने" कौ विट्ट नथी 

* सप 1 भार स्त ल्जके मारे छु नीं ` 


५ 


४, पतति्रता 


मा की मदगीका मामा था तीसरे मद्नमीहन हुक्म ठै चुके थे 
इस लिये खाचार दोकर उस्ने दौ, पक दिन के वास्ने ज्मेकी 
कैयासीकीथी, 
मदनमोहन की खरी अपने पतिरी सी प्रतिमान, शुमचित- 
क, दख सुखी साथन, ओर आक्ञा मै रटने चारी थी ओर मद्‌- 
नमोहन भी भारभ मँ उस्से चहुत ही प्रीति रखता था परन्तु जगरः 
वह्‌ चु्नीलाठ भीर शिभूद्याल आदि नप मिव्रोकी सगति मेँ वेद. 
ने खगा नाचरग.की धुनटगी, वेश्या्ओक घु टे दावभाव दैलकर 
कोट पो होगया १ , भअ । सुभानह्ठाह 1 क्या जोवन सिल- 
रहारहै1 र यचा वहार आस्दी है ?” “चन्म चदुदूर 
च्या भोरी, भो सुस्त ह । ” 4अय ! परे हयो ! ” “ मैं खद्कै! 
मै र्वान युक्ते न छेड़ी ! » “ खुदाको कसम ! मसी तरफ तिरी 
नजर स न देखो 1 / चस यह चोचकेकी वाते चित्तम चम 
किसी वाका तथा दी नदी तरुणाई की तरग, शिभू 
द्याट आर चुन्नीटा आदिकी सगति, दनय जीर अधिरार 
कै न्मे पेखा नचकचूर हुमा किं खोक पर्टोकरुकी फुर 
खयरनर्टी, 


यह विचार सीधी सादी छयीम्य सी अय गचारी माठम 
होने खरी पदर, प्रे फु दिन यद्‌ वात चिपी रटी पस्तु प्रीति 


के पले कडा छने पीक वट्‌ स्त कदा गमका ह  उस्तपमय 
परपर क मिाप स किसी का जी नहीं भरताचा, पार्तो युल- 
अटी कमी सुद्यक्चने नद्य पातीधी, माघी चात सुख ओं यी आरी 
होर्यटी मँ दो जातीथीः ् मिल्नेही दोनीको अपः 
याप दही भाजाती थी ` क १ हयी मेंधूप 
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की तरद्‌ आधी प्रीति मीर आधी ङुजाकी छक दिखाई देती थी 
ओर सच्ची श्रीतिके कारण ससार की कोई वस्तु उन्दर्तामें उस्सं 
अधिक नदी मालूम होती थी, पएककी गृष्टि खदा दूसरे क! 
ताक श्नाक म ङ्गी रहती थी क्या चित्रपट देखने" मै, क्या रभः 
पीक खानों की सैर चाने मे, च्या हँसी दिल्कगी की चातो म 
कोई मौका नोक श्लोक सै साखी नही जाताथा आर ससार के 
सव सुख अपने प्राण जीवन चिना उन्को फीकै खगते थे परन्तु 
अव वह याते कटा दै ? उसकी ली अवतक्त खव वातो मै वसो 
इढ ६ै विक अज्ञान अवस्था की अपेक्षा अव धिक प्रीति रखता 
दे परन्तु मदनमोहन का चित्त वद्‌ न रदा बह उस विचारी, सं 
-कोसों भागता ₹ उसको सआफत समञ्ता है क्या इन्‌. वातो रु 
अनसमञ तख्णों की प्रीति केवर आसो भै जद ` मालूम रीती ? 
ष्या यद्‌ दरू येकद्सी ओर छ सी दिरखका सवस खधिक प्रमाण 
नेदीं ६१ वया यह्‌ जाने पीर कोड बुद्धिमान येसे ` अनसमन्र 
आदभिर्यो की प्रतिल्ार्ओका विश्वास कर छक्ता है ? ` क्या ठेसी 
पचिन्न प्रीत्िके ओड म अतर उाल्नंवाखों को वाटमीकि ऋपि कां 
श्णाप्‌ + भस्म न करेगा ? क्या फक ट्कदार फी सब्यी प्रीति कै 
केत वयोर को पर्रेण्वर के यदा स कठिन दृडे न 'होगा १ 
मदनमोद्न को पतिव्रता खी अपने पततिपर क्रोध कस्नां तो 
सीग्यीदी नदी दै मदनमोहन उरी दष्ट मै प्क देता है चद 
अपने उपर के खव दु खो को मदनमोटन की - सूरत चेते दी 
भरट जती है जीर मदनमोटन ॐ चदे खे चड़ अपराथो को सदा 
व 


र 
५ मानिषाद परभर्टा लपमम खाठती समा ॥ 
वनृद्धो षिध म दकमदधी कानमोल्विम्‌॥ ` 1 


॥ भ्न न 4 # 


२५७ पतिव्रता, 


जाना न जानत कसती सती है मदनमीदन मदीन उर्की याद्‌ 
नदी करता परतु कह कैट सदनमोरन क्तो देखकर जीती है चट 
अपना जीघन अपने छिये नदी , अपने प्राणपति के लिये लम. 
खती है जव चह मदनमोहन को ऊ उदासं देखती रे चो उसके 
शरीर का धिर सूपं जाताटेजन उरुफी मदनमोटन कै शरीर 
मे र पीडा मालूम रोती दै तो वह उस्की चिन्ता सै धादली 
चस जाती है मद्नमोदन च्म चिन्ता स उस्काः शरीरः स्कार 
काडालो गया रै उरुके अपने खार पीनं की चिव्डुख छारा, 
नटी है पस्तु वह मदनमोहन के साने पीनं की सव स अधिक्ष 
चिन्ता स्पती 2 बद सदा मदनमोहन की वडा करनी रहती ट 
मोर ज खोग मदनमोहन की जसा भी निन्दा कस्ते ह वट उन्की 
शम्‌, चन जाती है वद सद्‌ा मदनमोहन को धरसन्न गने दे छ्य 
उपाय करती है उस्फै खन्पुख भरसन्न रहती है अपना ड ख उसकी 
नही जताती जीर सी प्रीति से पडप्यन का धिचार रर भय 
बोर साववनोक्ते साय सदा उस्फी आता प्रतिपान कष्नी 
स्तीर 
चोड प्च मे धर का भ्ररध ेसी अच्छी तरद्‌ खर यपस्य टि 
कि मद्‌मोटन को घरक कामों जया परिम नती पस्य 
पडत जिसपर पंत के समव म्यी चख्ठर मीर सोमो कोः 
पचायत कीर दियो कै गदे" मणे की योधी चारतो क त्प शु, 
प लिप्े पटने, फसीदूा प्ताठने सौर. चिपठडि घनानि ष 
गम्यात स्पती ह दै पून छोटे ह पस्तु उन्यो श्ये दी तन 
यमी जै नीति दे नत समध्षाय जन्ते ह जर येनान्छय सीति 
वी, चीरे स्त्म चन्या परान यटाकत पात पदे णी 


श 
भन्दै = 9 ८ = 9: 0 -1 
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खवाभाविक रंचिको उक्तेजन दिया जाता है पयतु उन्वे मनपर किसी 
स्ट का योश्च नदीं डाखा जाता उन्क निर्दोप पेखकृद ओर सने 
योखने' की खतन्वता मै किसी तरी वाधा नदीं रोने पाती. 
मद्नमोदन की खी अपने" पतिको किसी खमय मीकेस तेक 
सलाह भी दैती है परन्तु वडोँकी तरद दवाकर नही , यावर 
चारों की तसह श्रगड करः नरी, छोटो की तरद्‌ अपने" पतीकौ 
पदवीका विचारः कफे, उन्फे चित्त दु खित दोनि'का विचार 
करै, अपनी अज्ञानता धगर करके, स्िमंकी भओखी समश्च जता 
कर धीरजसै अपना भाव प्रगट कसती है परन्तु कभी रोटकर 
जवाव नदी देती, विवादं नृदीं करती वद्‌ बुद्धिमती चुन्नीखा 
सीर िभूदयाल इत्यादि की खार्थपरतासै अच्छी तसरद अदी रै 
परन्तु पतिकी तायेदारी करना अपना चर्त-य समन्न कर समयकी 
चाट देख सदी है ओर व्रजकिशोर को मदनमोहनका सव्या शुभ 
चितक जान्कर केवर उसी सै मदनमोटनकी भरार्की आशा 
रखती दै वद्‌ -कभी व्रजकिशोर स सन्मुख होकर नदी भिली 
परन्तु उस्को धर्म्मका भाई मान्ती हैः थ्तैर केवर अपने पतिकी 
मखदके चयि जो कुछ नया चृतान्त कदखाने के खायकः मालूम 
। दता दै वद शपद्ुप उससे कहा भेजती रै वजकिणोर भी 
- उसको ध्वम्मं की वहन खमव्रता है इस कारण आज व्रलकिशोरके 
अनायास क्रोध करे चके जाने पर उस्ते मदनमोदनके टकम 
त्रजरिशोरकी द्या उत्पतन करने के स्यि इरूसमय अपने नन्दे 
यचो फो ख्डलनोक लाथ व्रजकिणोरके पास भेज दिया था परन्तु 


चह छोटकर आए जितने' सपनी दी मेर जाने की तैयास दोग 
९ सती रात वद्य जाना पडा, 





९५६ सदशय, 


प्रकरण २२. । 


“<== 
~ सशय 
प्मलपुरष श्रद्धा रहित सथ्य युत परिनश्राय ॥ 
चिनाध्द्धा दुद लोकम ताको खख न लखाय ॥ & 
शौमद्धयवद्यीता ॥ 
खाल चजकिशोर उखकरः कपडे नदीं थे इतने 


भें दस्किशोर म पटुचा र आध्यं या हती वासते |> , 
भरो । भा म चा, तुमको वावला वतु कख ड्‌ 
माप %” व्रजकिशो९ पने मनी शीति कु अ 
रूस आपको या {रते हो किं जिस्सं सव 
हदोगे” दरकिशोरने जवाव दिय - ग्ग करना चा 
। भिरे हा घीङे दिये जटने ५ ~>? दनां 
घजकिशोरने' पूना "चश 
"अप हमारी मित्रता देखकर सर्देव जला कर 
जखन मिर गई ॥ । 
न्स्यां ठुद्यारे मनै अवत यद द्य. टा चदम समा र्टा दै 
जक्रिोरमे पूछा 
दग कख खदेर नटी" टस्किशोर हत कर्ने लगा. न्नै 
ठेस ठेखता आता ह किं आप सुससकों देखकर अते है मेस 











= भगदानदधानद सथ््यान्ा विनर्दति 
दको लिनपसे मसु सज्यम ५ 


२ न 


परीक्षागुर, | न १९० । 
अर मदनमोदनकी मित्रता दैखफर आपसी छातीपर साप 
रोता है आपने इमारा परस्पर चिगाड करनेषके चयि छर 
थोडे उपाय किये ? मदुनमोदनके पिताको थोडा भद्काया 
सिम दिन भरे ख्डके कौ वरात शद्रे खव प्रतिष्टित मनुष्य 
आप थे उन्को देखकर आपके जीप छु थोडा ड ए दुभा ? 

शदरफे खय धतिष्ठित मबुप्योस सेरा मेर देखकर आप नदष , 
छढते 2 आप मेरी तारी खुनकर कभी अपने मनम श्रखन्न 
, हु? आपने किसी कामम भुख्रते खदायता दी जव मेने 
अपने देः विवाहम गजलिसर की थी आपने मजलिस कर 
सु देत+) विवद्‌ नद कर्त ~, मृकचकोी पावला नदीं 
वदेप्या १ याक इत्यादि कौ खाथपरतासे अददृनभोहनका मेर 
तायेदारी करना अपना सदौ वटे 


कशडगप डं 
है ओर मजक्िशोर कार षड पदा दी ष्ठ 
केवर उसीसे. < 


३? आप भीर वह दोनों सिल्कर- 
कभी 
? मै सः सनद गा” 
"कशोर ये वाते छन, खुनव्तर सुरुमराति आति ये 
-वह्‌ यय वीरज से वोके ^माई तुम वृथा चम का भूतवनाकर 
तना उ्ते रो एस वहमकां छिफाना है? तुम तत्काल 
इन वार्तीव्री सफ कस्ते चकेजाते तो मन एतना वहम सर्वया 
नक स्टता क्या खच्छ अत रण षा यदी अर्थ? सुन्रमों 
जङग क्रिल चात पर दती ? छम अपना सखव काम छोडकर 
भर सोगोकी दारूरी साधते फिसेगे, उन्की, चाकरी कसेगे 
सेदफा तदायफ दौरे ९ रख, दख यार मखा छेकर 
> =< उुखने जामोगे तो चद्‌ क्यो न सकने ° अपने साट ची 









] 
मैस च्या क, 


खाट 


3 1 
१६९ -सग्रय, 


1 


दौटत सर्च करे उन्को नाच दिखाओगे ती चद क्यो न तारीफ 
करेगे ? परन्तु यह्‌ तारीफ कितनी देगी, वाद्‌ वाह कितनी दरः 
की? कमी ज्ुमपरः आफत आ पदैगी तो इन्मैसे कीई तुद्यारी 
सहायता फो आचेगा ? शस सर्चस देशसा कुक भटा हया 
प॒ह्मासा क भखा हमा ? वुद्यारी सतान का ङु भला हां ? 
यदि स फिट सचीकि वदरे ख्डके के पटाने दिखाने भँ यह 
रूपा लगाया जाता, अथवा किसी देश हितकारी कामम सर्च 
होता तो निस्सदैह वडाई फी चात थी परन्तु भ दत्तम क्या तारीफ 
कस्ता, क्या श लोद्धा क्या सहायता कस्त सु्मको तुद्यारी 
भोली, भोत्ठी वातौ आश्चर्य था इसी वास्ते मेने तुमकी 
फिञूख सची `का धा, तुमको वादा वताया था परन्तु 
ठुश्चारौ तरफकी "भते मनी प्रीतम कु अ तर कमी नदी 
या, कया तुम यह्‌ पिचास्ते हो कि जिस्सै सवच रौ उस्की 
उचित अचुचित हरेक चौतरा कसना व्यादि ? ईइन्साफ 
अपने चास्ते बौ कवक अओरोके वासते ह? घ्या दाथ मै डिम. 
डिमी केकर सव जगह डोडी पीटे चिना सव्यी प्रीति नदी मदम 
छतत १ इन सव वाति कद्‌ चात तुखार वडा ठायक दो तो 
थर फक तमाशा देखना ह इसी तरद एन सद वातौमिं कीर 
चात मेरे पसन्न दने खायक दी तो तुमफो रसन देखकर असन्न 
दोना है मै" यट नदीं कता कि मनुप्य देसे कुछ काम न कर 
सभय, स्मय पर जपने वृते श्रुजिर सवाम कर्ने योग्य द्व पस्तु 
यर माम्ररी कारस्वाई ह जिना यभव अधिक होता है उतनी दी 
शरूनधाम बड जाती ह एस स्यि दस्मै कोद सास यात नहीं 
पद जाती मे चादता कि तुम स कोर देश दिती रेखा 


< 


॥ 


परी्षागुस. ९ 
काम वने जिस्मै मै अपने मन की उपग निकाठ सकर मर्य 
को जलन उस मौक पर टमा कर्ती दै जव वह साप उस (छाय 
ने पर्तु तुम को जो वडा वड परिप्रम स मिली है वह ' 
दै्वर की छपा सै मुञ्च को वेमहनत मिक र्दी है फिर सुद का 
जटन वो दो १ तम्दारी तण्ड खुशामद कर कै मदनमोहन सं 
मेख किया चाहता तो मै खद मै करछेता परन्तु मेनिं आप यदहं 
चाक पद्‌ न की ते यपनी च्छा सै छोडी हद वाती के लिय 
मुद को जलन क्यों हो ? जलन की वृत्ति परमेश्वर नें वध्य 
को द्रसलिये दी दै कि वह शपनं सै ऊची पदवी कै रोमं को 
देखकर उचित रीति सै अपनी उन“ ~ क: रोग करे पर्ल जी 
खग जलन के मारे आसं का नुक्सान क, अदृ अपनी बरावर 
का वनाया चाहते है बद्‌ मयुप्य के नाभा धन्वा खमते हें 
खद्च को तुम सै केवल यदह शिकायत धी ओर इसी विषय मँ, 
म्बे विपसीत च-"वररी. पडी थी क्ति तुमने मदनमोहन सै 
मित्रता कर्के मित्रके करने का कामन क्षिया तुम को मदन 
मोदन ॐ सुधारं का उपाय करना चाद्ये था परन्तु मि 
तुम्हारे चिगाड की की वात नदीं की, दाद बहम का स्या 
छिकाना र १? स्वाति, पीते, वैखते, उरते, विना जान देखी सैकडीं 
यतँ वम जाती है कि जिन्का विचारः किया करतो पकदिनर्यै 
वाचे यन र्व. आष तो यप क्वो, गप तो गप क्यो, यैठे तो 
पटे ष्व रहसे तो रखे कयो, फटा सै घ्या यात की फटने 
स र्वो मिरे ? ` देनी निरस्य वार्तो का विचार किया करतो 
प्क द्नि कामन चले, चुटमरेये सैको वाते वीच की वीच सें 


कर नित्य खटष्कय द्विया करे पर नर अपरे मन कतो 


(ए व 6 


ण्ट | -सयय 


सदेव दृढ रखना चाहिये निर्बल मन के मघुष्यं जिस तरट्‌ की 
जया जयी वातां मै विगड़ खड टोते है द्रढ मन के मुप्य को 

 चैसी वातो की खवर भी नदी होती इसलिये छोरी, छोरी वार्त 
पर विरेप विचार करना कुछ तारीफ की चात नहीं है ौर 
निश्चय किण विना किसी की निदित वातों पर विश्वास न करना 
चाहिये. किसी वात भँ सेद्‌ पड जाय तो खच्छ मन सै कह सुन- 
कर उसफी तत्काल सफाई कर छेनी अच्छी रै क्योकि पेसे 
शूठ, द्यू ट वहम सेह ओर मन कल्पित तों से अवतका हजारों 
घर विगड चुके हैः, 

र 1' खीर वातं पनँ आप चाद जो करै परन्तु इतनी चात 
तो आप भी अगीकार कश्ते ह कि मदनमोहन की भौर मेरी 
मिता कै चिपय सै जाप न मेरे विपरीत चर्चा सी वस इतना 
भमाण रे क कौ सध पग म के लवे चटुल ह दर 
किशोर कहने खगा (आप का यह्‌ वरताव केयल मेरे खय नही 
है वष्कि सय ससार क सग है आप सव की जुक्ते चीनी किया 
कस्ते ह । 

“भवतो तुम अधनी चात को सव॒ सखसास्कैे साथ मिटाने 
खगे पतु तुम्हारे कटने स ४ प ८ संगीरार नहीं हौ सक्ती जो 
मनु भाय जसा होतः है वस रय ससार फो समद्यता 2 
भनि मपना कर्तव्य स्नमद्कर्‌ हदवे मन के सव्ये, सव्य परिचार 
छम स पा दि» सय उनो मानो या न मानो वमह अधिकार" 
स्प ग्रजकरिशोर जं भ्वतन्बता स चदा ` 

“भाप सदयो धात दे परग दो न्वे कुट सकौचन पर्‌. 

न्धी तो जथा विगाना हो जिस्सं अपनी स्वायं हानि 


परोशचागुल १६४ 


उस्स मन म अन्तर तो पडरी जाता है" दरकिशार कहन गा , 
स्यमन्तक मणि कै सन्दैद्‌ पर श्रीरप्ण वल्देव ससे शर्णयो मै भी ` 
मन चार पड गर तरलसभा मँ जपमान दीने पर दश्च र महा 
देव ( ससुर जवाई ) के वीच भी विरोध हए चिना न स्दां* 

“तो यो साफ क्यों नदी कहते कि मेय तरफ सी अवतक 
उम्दएरे मन मै यदी विचार यन रहै ई सुक्षको कना था चह । 
क्‌ चुका अव तुम्दारे मन म आक जसे समद्मते रदी” ठट 
व्रजकिंशोर नें वेपरवाई सै कदा. 

ह “चाखाक आद्मियों फी यह तो रीति ही दीती दै किवं ` 
जेसी खवा देखते है वसी चात करते है, अवतक मदनमोहन सँ 
अप की अनवन रहती थी अव सुकदमों का समय आते ही मेल 
द गया! अवतः आप मद्नमोहन स मेरी मिता छुडनें का 
उपाय करते धे अव 4: सिये सम्यानं खगे! 


सच सुशको विल 
ध दल्िमान भयु कसना होता ४ वही कस्त है पर 
प सुप्त का छप्पर 







ल ने भर्मरा भरमी कटा 

मनोय चाहे? नौर 
दश देकर कौन्सी च्या दख °" र लने 
जसे नान मै सैरने वाहे को धनर केच चल्तै दिख देते 
ना क वद जाने स तुमको मेसी चलम अन्तर । 
स छ नियम सिर कर्‌ तचत को,जा्नें के लिये तुमने +< “ 
स्के दत्ते तो चमो रेखी रान्ति. ^ 


६६५ सशय. 


दोती म श्ट स जिस्तरहे मदन मोदन कौ चाहता था, जिस तरह 
सुमको चाहता या, जिस्तरद तुम दोनों की परस्पर ्रीति 
चाहता था उखी तरह अव भमी चाहता ह परन्तु ठुम्हारी तवियत 
ठिकाने मही है इस्सी तुम कौ वासयार मेरी चाल पर सन्टेह 
होता है खो सैर! सुच तो चादै जैखा समदते सहो परन्तु मदनमो- 
इन कै खाथ यैर माव मत रक्सो तच्छ वातो पर कर्द करना 
अयुचतित है शौर यैरी सै भी यैर चठाने फे वदे उसके अपसाध 
कमा फंसने म वडाई भिस्ती रै ” 

५ज्ीहा! पृथ्वीरजने शदावुदीन गोरीकी क्षमां कस्यै, 
जसी चडाई पाई धी चह्‌ सव की प्रमद दै » हरकिश्फेर ने" का. 

«अगे कौ दानि का सन्देद्‌ भिदे पीडे पडे फे अपय 
शामा करने चादिये परन्तु पृथ्वीराज ने' फेखा नरी द्वयिः था 
इसी सै धोका खाया ओर--” 

। “ चख, वस्र यष्टी रमे दीज्यि मेय भतखव निकल आया 
आप अपने सुख सेरेसी दशा मँ क्षमा करना सलुचित नता चुके 
उससे आगे छल्कर मेँ क्या करगा 2 = यह कद कर टरस्ि्तोर) 
ब्जक्िशोर के वुटातै, वुखाते उट कर चटा गया , । 

अर प्रजकिशीर भी नदी वाती कै सोच विचार भँ य्य सै 
उरः रः पटगपर जा टे 


"परीदागुख, १६६ 


प्रकरण २३. 


} --642-- 
॥; 


प्रामाशिकता ५ 
“युक प्राम(लिक मत्य परमेण्वर को सर्वोत्ङृष्ट रचना दे" - 
योप 
व्जकरिशार कौन हैः ? मदनमोहन की षो इतनी सदानुभूति' 
( दमददीं ) करते है ? 
अच्छा अव थोडी देर ओर कुछ काम नदी है जितने 
थोडा खा दयाल इन्का सुनिये 
लला व्रजकिशोर गरीव मा वाप क पुत्रैः परन्तु प्रामाणिकः, 
सावधान, विद्वान ओर खर स्वमाव है दन्की अवस्या छोरी ` रै 
तथाग्प अज्ुमव बहुत है यद्‌ जो कहते दैः उसी के अनुसार चरते 
र इन्र चदधत सौ वाते जव तक इख पुस्तक मै आच्चकी है इस- 
किये छ चिदोप छिपने की जरूरत नहीं ह तथापि दतनां करै 
विना नदी र्दा जाता कि यह परमेश्वर की सृष्टि का एक उत्तम 
पदाथ ह यद्‌ चोर हँ परन्तु अपनी तरफ के सुकदमेवारीं का 
दया परतपात नहां कस्ते द्यु टे सुकदमे नदीं छने वते सै व्याद , 
काम नदीं उठाते, परन्तु जो सुकदमे छेते है उन्की पैरची चाजवीं 
८.२ पर बहुत अच्छी तरट्‌ करते दे ओर बहुथा अन्याय सै 
लताप प गसीनों के सुकद्मो मरं घे मदन्ताना दिये देस्वी किया 


भ 4 [०१९५६ एमा = ६ ॥०१८5६ पण्णा, ग द्वण्व 


1 ॥ 


१६७ ग्रामाणिकता, 


, करते ह हाकिम ओर नगरनिवासिर्यो फो $न्की वातत पर वहत 
बिग्वास दै यद्‌ खतन्वे भचुप्य है परन्तु स्वेच्छाचारी आर अद्‌- 
कारी बही है अपनी खतन्तता को उचित मर्यादा सै अगे नही 
वढने दैत परमेभ्वर ओर खधर्म पर दढ विवास रखते है, वात 
सय कहते है परन्तु ठेली चलुरई से कहते है किं शन्का कनां 
किसी को घुख नही गता ओर किसी की हक तत्फी भी नही 
रोम" पादी यह यथी वातो पर विवाद नदीं करते भीर इन्र 
कर्तव्य मँ अन्तरन आआतादहौ तौ ये दूसरे की प्रसक्ता कै यिय 
अक्रारण भी चप हो रहते है अथवा केवल सङेत सा करदेते रै 

, जदा तक भीरो ॐ दक मै अन्तर न आय, ये अपने उपग्डुख 
उा कर भी परोपकार करते है री सं साचधान रहते दैः परन्तु 
अपतं मन ओ उस्की तरफ का वैर भाव नदी स्यते पनी ठसक 
किल को ची दिखाया चाहते यद्‌ मध्यम भाव सं स्ट को 
परसन्द क्ते ह गौर ४न्की भलमनसात से सव रोग प्रसन्नै 
परन्तु सद्‌ मोदन जो इन्गी वार्ते अच्छी नही खगतीं ओर रगो 
से यह्‌ कर्क इतनी चात करते है जिस्म वह्‌ प्रसन्न रै शीर 
इन्दे छू ट न गरली पडे परन्तु मदनमोहन स छेखा खम्यन्ध नदी 
2, उस्त्ी हानि छाम को यद अपनी ्टानि खार स अभिक सम 
इते दः इसी चास.) इनकी उस्सै नटी बन्ती यट क्रते दहैफि^ 

` जतु, नमन हो, अपने पे म किसी तष्ट का 
ल्गापट रित दय तरह फे याद्रमी से यच्छी तस्मिन 
सक्ती परन्तु छाम पडे पर उचिन रीति पिना १ 

यट अपनी भृट जन्ते टीधसन्रता स . "` ि 
उस्र सुधारने का उयोय ' करने है' दसी 


परीघ्नागरुसः । १६८ 


जान्ते उस्म अपनी घट नियुणता दिखाने पर काम पठने पर 
उस्का अन्यास्त कर जेम्सवार की तरद्‌ पनी स्वी खाद्धानी 
सै खोगीं को आश्चर्यं मै डाख्ते है = 
( चह छोग जान्ते होगे कि जेम्सवाट कटो के कामम 
एक परसिद्ध मनुष्य हो गया रै उस्पे समान काठ मै उरी अपिक्षा 
वहुत ऊीग अधिक विढान्‌. धे परत अपने क्षान को काम मैं खाने 
छे वास्ते जेभ्छवाट ने जितयी महनत की उतनी भौर किसी ने 
नदी की उस्ने हरेक पदार्थं की वारीन्मियो परः दर्टि पडुचाने के 
लिये घृ अभ्यास वढाया वट्‌ चदढई च्छा पुज था जय वट्‌ चालक 
था तव ही अपने सिलोनों मैस पिदा विषय ठ.ड निस्ालता था, 
उसे वाय की दुकान यैह कै देखने की करटं र्कखी थी जिस्ते 
उको धाश्च ओर जोतिप विद्या का व्यसन दु उस्कौ शरीर 
मै सेग उत्पन्न होनें से उस्को वैथक सीख की खचि हई, आर 
यार गाव मै एकान्त पिर्म की आद॑त सै उस्मै वनस्पति विया 
आर दतिदाख का अभ्यास किया. गणित शास के ओर नति, 
चनाते उस्की एर सार्गन चाजा वनाम को फर्मरायश दुई परन्त॒ 
उस्न उरूसमय तक गाना नही आत था इसलिये उस्मै श्रथम 
सगीत पिद्या का अभ्यासं करके पीके खै एकः आर्गन चाजा पहुत 
अच्छा चनः दथा इसी तरड णकः वाफ की कर उस्फी दुकान 
परः स्युधरने आई तद उस्न गर्मी ओर वाफ चिययच घ्तान्त्‌ 
तीप पर मन र्गाया जीर किसी तरट की जागा यया किसी 
के उन्तेयन मिन इस -्ाम भ दख चस्स परिश्रम करे फ की 
नके निखरी जिस्सी उरूका नाम सदाङेचल्यि 


+ 


१६६ प्रामाणिकता 


खाल्छा उजकिशोर स्पे खसायी शस भोगने की ठष्णा नी रै 
सीर द्व्य फी आ्छ्यकता यहु केवट सासारिकि कार्य निर्वा कै 
चि समदते है इस्त सखारी कामो की ररत फे छायक 
परिप्रम सीर वरम सै सुपयः पैदा किर पीछे वाकी का समय यद्‌ 
यिलास्यास ओर देणोपकारी वातो मै लगाते रै, 
शल्यो निकट उन गरीयां की सदायता करने मै सच्चा पुन्य 
है जो सयघ्ुच अपना निर्याह्‌ आप नरी कर सक्छ, या जिन 
रोगियों के पास इखाज कराने कै यये र्पया भथवा सेवा करते 
कै लिपि की आदमी नही होता ये उन अमूसमद्च यमो को 
पद्धाने दिने मै, अथवा कारीगरी इत्यादि सिखा कर कमाने 
चान्ते क खायक यना दने म, ल्या धर्म सम्रते है लिन्के भा 
माप दण्डिना अथवा परर्णता सै कुक नदी कर सक्ते. ये यपने, 
दश मरं उपयोगी विद्या्मो की च्या फौाने , थच्छी, अच्छी पुस्त 
को कां भीर आपा स अुवादं करवा कर ययया तर वनना 
छर शपते दै गै प्रचार करने, ओर दैश के स्ये शुभचिन्तकः 
अरः योग्य पुरषो को उत्तेजन देने, भीर रों गी यथया खेती 
आदि की सी टेश हितकारी वातो के ध्रचछित स्मेरे मे सव्या 
“वर्म समद्रते है परन्तु शर्व यह है कि इन लय दातो # अपना 
उख खार्यं नहो, अपनी नामवरी का रष्छ्च न हो, किसी पर 
उपकारः व्ये का वोद न डाला जाय रिक किरूी को पक्र 
हीन सेने पाय, ॥ ` ध | 
„ इख" ओडी यमद्‌ गै अपने धरका ध्रयन्ध युत सच्छा चाघ्र 
स्वा र न्की आमदनी मामुद्धी नहीं है तथापि जित भास- 
दनी णाती ह उससे खर्च कम किया जाता है जीर उली खर्चे 


#॥ 


परीक्षागुख १५९ 
भावी विवाद आदि का सर्च समदय कर उन्फे वास्तं ऋम, कम से, 
सीगेवार स्कम जमा दोती जाती है विवाहादि के र्चो का. 
मामक बन्ध रदा ह उनम फिजूल पर्ची सर्वथा नही होने पाती 
परन्तु घाजवी वार्तं च्ूखर भी नदी र्दती, इन्के सिवाय जो छ 
थोडा हुत वचता है वह विना विचारे खर्च ओर छुक्लानादि कै 
चिप. अमानत र्या जाता है ओर विश्वास योभ्य फायदे के 
कामों मे टगानैं सं उस्की बृद्धिभी की जाती है ॥ 
इन्फे दो छोटे भादयो कै पटाने िषाने' का वोद्र न्फे लिर 
ह इस खयि थे उन्की प्रचलित विदाम्यास की रूढी कै सिवाय 
उन्फे मानसिक विचारों के खुधारने पर सखव से जधिक दष 
स्पते ६, थे कहते ह कि “मनुष्य कै मने विचार च खुधरे तो 
पद्ने' छिणने' सै धा खाम हुआ ? इने" इतिदासख ओर वर्तमान 
काठ सी दशा दिखा, दिणा कर भले बुरे कामों कै परिणाम ओर 
उन्की चारीव्धो न्रे मन पर यच्छी तरद्‌ वैठदी है तथपि ये 
यपनी दूर दृष्टि से अपनी खम्दार मै गत नदीं न्रते उन्दै 
छसगति मे नदी येरने' देते. यह उन्के खग णेसी युक्ति सं वस्त 
ते रै जिस्म न वो उद्धत होकर दिखाई करते योग्य रोम" पायन 
मय से उचित वात कपनः मै सकोच कर ये जन्तेदैकि 
चर्ची 7 मने गुर कै उपदेश ख इतना अखर वदी द्ौता जितना 
अपने वड का आचरण देखने से होता है इस चि वे उन्को _ 
मुप उपरे देकर उतनो चात नदी सखिते जितनी गपनी ` 
चाट चरन स उमे मन पर वंठाने हँ च 
व्जक्रिणोर कौ सश्ची खावधानी स रेकः कामे सदायता , 
है सौ स्वघानी मानें परमेश्वरी तरफस दनक 


॥ 


१७९ =, = प्रामाणिकता, 
ह्येक कामशी यह्‌ वाने वारी उपदेष्टा ई पच्तु छोगं स्वी 
सावधानी ओर चालाकीका सेद नदी समते धया खच्ची 
सावधानी ओर चाछाकी पकर ? , 
मतुप्यकी भरतम बहुतसी उत्तमोत्तम दत्ति मोजद दै परन्तु 
सावधानीके वसवर कोई दितकारी नही है, सावधान मनुप्य 
केवल अपनी तवियतत पर दी नदीं ओरोकी तचियत पर भी अधि. 
कारः रघसक्ता है चह दृसरेस वात करते ही उसका सभाव पट- 
चान जाता है भीर उस्ते काम निकालने का ढग जान्नाहै 
यदि मनुप्य ओर शण साधारण दों ओर सायधानी समधिक दी 
तो वह्‌ अच्छी तर्द काम चला सक्ता है परन्तु सावधानी चिना 
ओर गुणोंसे काम निकाखना यह॒त कठिन है, 
जिस्तस्द सावधानी उत्तम पुरुपकि खभावम होती रै दसी 

त्रट्‌ चालाकी तच्छ आर कमीने आदमियोकी तविय पर 
जाती है सावधानी हमको उत्तमोत्तम वाते वताती रै ओर 
उन्देप्राप्त करने फे यिय उचित मार्ग दिखाती है वह्‌ दहर कामके 
परिणाम पर टि पटुचाती है यर आगे कु विगाटकी सूरन 
मारूम हे तो दू 2 टाख्चके कामों को भ्रार॑म स पठे टी जटा 
देती ह परन्तु चाल्ाङी अपने आस्तपास की छोटी, चोटी चीजों 
करो दय सक्ती है ओर केनख वर्तमान समयक फायरदोका रिवर 
स्पत्ती 2 चट सद्वा यपत स्वार्थं की तरफ छती र जीरः सिम 
तेस्ट हो सकफे, यपने सामं निकाल्ट छने पर दृष्टि सपनी ? माय 
धानी खादुमौ कौ दरद नुद्धिको कवने ह बीस्यट जा, जौ सगो 
भरगद शोती जाती है, स्वधान मनुष्पकी धतिष्ठा एवटती जानी 
पगन्तु चान्नफी प्रगट दण पीठं ठसक याता यसरः नही रहता, 


परीक्षागुर. ह म 


। 
चाठाकी सियासी नकर दै ओर चद वहुधा जान्वे कौ सी 
रहति मनष्योमि पाद जाती दै इत चिथ उस्म मनुष्य जन्मत 
भूषित करने के लत्यक कोई वात नदी है चट्‌ यज्ञानियोकि निकट 
देती स्मघ्री जाती है यशे शट वाजी, चतुराई ओर भारी भस्कम 
पना बुद्धिमानी समश्चै जाय. 
खा व्रजकि्नोर खष्यी सावधानी के कारण किसी. के 
उपकार का चोद्य जपने ऊपर नदी उटाया चाहते, किसी से 
स्फार आदि की सलदायता नदी लिया चाहते, कोई काम, 
अयने आभरद्‌ खै नदीं कराया चादते, किसी को कच्ची रकाद , 
नरी देते, ईश्वर क वाय किसी भरोसे पर काम नही उठति, 
अपने अधिकार से बटकर सिसी काम नँ दस्त्तदाजी नदी करते 
अस की मारत मामला करने कै वदे रोव घात्तचीत कर्मे 
कोः धिकः पद्‌ कस्ते रै वह्‌ छेनैन मै बडे सरे है परत ईश्वर 
के नियमानुसार कोई मनुष्य सव कै उपकारो स उण नही 
दौ सक्ता ईश्वर, गुर आओीर माता पितादि कैउपक्रासें का चदटा 
किसी तर्द नदी दिया जा सक्ता पर्तु तमकिशोरः परः केवट 
इन्दी कै उयक्रार का चोद॒ नीं हैः वद्‌ इस्सै सिवाय एक ओर 
मद्य कै उपक्रास्मे मी र्चधषस्देडे ~ 
द्रजकि्नोर का पितता अत्यत दरिद्री था अपने पास कत फीस, 
देकर व्रजक्तिश्रोर क्ती मदर्से मे पठने की उस्की सामर्थ्यमथी 
ओस्न चह दतने' दिन खारी स्व्रकर व्जस्िशीर च्छो वियामं 
' निषु किमा चादता था परन्तु मदनमोदन कै पिता ने' व्रजकि 
फेर की बुद्धि खीर जाचरण देखकर उसे भपनी तरफ से अथे 
«+ तक किया पढाई थी - उसकी पीस अपने पास्लस दी थी 


॥। 


२७ दाथसं पैदा करने चाके 
ओर पोतडों के अमीर. 


उस्की पुस्तकः अपने पास सै छे दो थौ वचि उस्फै धर का ख्यं 

तफ अपने पास सं दिया था भीर यह सव वाते ेखी शुक्त सेति 
स हद कि इन्का हाट स्पष्ट रीति खं मदनमोहन कों भी मादस 
न होने पाया था व्रमकिशोर उसी उपकार फै वधन स इस्समय 
मदनमोहन के दिये इतनी कोशिश करते (1 


पकररण्‌ २९८. 
२८. 
। हाथ पदा करने वाते | ॥ 


रार पोत्डं के चमीर 
प्रमिल द्र्यहू यत्नतते मिले ख ग्रवमर पाय } 
सचितहू रत्तापिना स्वते नष्ट टोजाय ॥- 
हितौपदेमे ध 
। , मदनम्रोद्न का पिता पुनी चार का आदमी था वह्‌ यपना 
यूत दैश्करः काम करता था आरः जो करता था चट कहता नहीं 
फिरना था उस्न यट हिन्दी पटी थी चद वहत सीता सादा 
मदुष्य चा पचतु व्यापार मँ वडा निपुण था सहकारे मं उम्की 
त्रडी सास ग्ी चह मों चती दैप्य देती नदीं; अपनी वदि नै 
न्यापार कर्ता श्वा उस्ने धोडे व्यापार म सपनी साचधानी स 


~ 


> रि । द ॥१ 
= ~ अमन्यन्िच्डतोधं सोगादयमये पराक्रिर्दद् 


वस शग्व्ट्तन्य मध रदिम्पमर ध त 


पसेक्षागुर, ' ०५ 


1 ् 


॥ 


चहुत दौरत पैदा कौ थी दर्समय जिस्तरह वट्धा मलुप्य तर 
तरद की बनावट ओर अन्याय सै जें की जमा मास्कर साहः, 
कार चन यैठते र सोते चान्दी के जगमगादहट के नीये अपे घार 
पापों को छिपाकर खज्न चन्त का दावा करते दै नरो अपनी 
पाप वासनः पूरी करने का एक साधन समदते दै देखा उस्न 
नरी किया था. वह्‌ व्यापार मैं किसी कौ कसर नदीं देता धा 
पर आप भो किसी सै कसर नरी खाता था. उन दिनीं कुख तो 
मार्ग की कठिनाई आदि के कारण हरेक घुने सुलाहे को व्यापार 
करने का खादस्र न होता था इसलिये व्यापार मँ अच्छा नफ 
था दूसरे वद वर्तमान द्णा ओर दीनहार वातो का परसग सम~ ' 
क्षकर अपनी सामर्थ्यं ॑भज्िव हर्वार नप रोजगार पर दष 
पटुभ्वाया करता था इखचिये मक्खन उसको हाथ कग जाता य, 
छा मै सौर रह जाति थे करते है कि पक्यार नई पानके 
पर््नेकी खड याजार में चिकन आई परन्तु लोग उस्की असलियत, 
फो न पटचानं सके ओर उस्से खरीद कर नगीना वनवर्निं का 
किसी को हौीसखा न हु परन्तु उस्की निपुणा सै उस्यी दि 
मै यद माल जच गया था इसलिये उस्ने बहुत थोडे“ दामो मै 
ख्वरीद्‌ लिया ओर उस्के नगीम चनावाकर भटी भात छाम उखाया 
उसी समय से उस्को जडजमी ओर पीछे वट्‌ उस सीर, ओय 
व्यापार गँ च्राता गया, परन्तु वह आप कभी बहकर न चखा. 
वद फुछ तकरीफ सै नरी सट्ता था परन्तु रोगों को छ शी धडक 
दिखाने फे टिम किजूरूपचीं भी नहीं कसता था उसी वारी 


म नागोसे , चेच्छका ष्क सुगोभित तागाथा ~ ~~ सासे 
मटमट सै वठुकर्‌ कभी = स्त # स्यान, 
५ 7 1. 


९७ हाथरस चदा करणै वाठ 
ओर पोतडों फे अमीर. 


फो श्रा पौछकर खच्छ रता था परन्तु शाडफनूस सादि की 
फिञ्ूटर्च मै समञ्चता था उस्केहा मकान जीर इकानपरः 
वहत चोड खादमी नोकर थे परन्तु दरेक मलुप्य का काम वट 
रहा था इस्ल्यि वड सुगमता से सव काम अपने अपने समय 
पर हता चटा जाता था बह अपे धर्म्म पर्‌ दरु था ईष्वर मै 
चडी अक्ति रखता था प्रतिदिन धात काक धरा डद घटा कथा 
खुन्ता था ओर दर्दर, दुखिया, भपादजो की खहायता 
फरल मे डी अभिरुचि रयता था परन्तु बह अपनी उदारता 
किस्षी को प्रगर नदी होनें देता था वह अपन काम धटैमेंख्गा 
रदा था इसि हाकिम ओर रदीसीं सै भिटने का उसे 
समय नदी मिरु सक्ता था परन्तु वहं वाजवी साट सं चत्ता था 
इखच्िे उसे वह्धा उन्तै मिटै की कु याचम्यकठा भी न थी 
धोक देशोचतिक्रा भार पुरानी रुढी कै अनुसार केदर रजपुद्यों ' 
पर खमद्चा जाता था. वद्‌ भमहन्ती था शसलिये तन्दुरस्त था वह 
अपतं काम फा योक टरगिम मीये ॐ किर नदी डालता था, 
हा यथाशक्ति वाजी चातो मै जीसेंकी सदायता फर्स ष्ो 
तैयार रत्या चा 1 
परु मव समय यद्रटं गया इरस्समय मद्‌नमोरन के विचार 
अरः दी दोस्टे &, जदा दलो , भमीरो उत्ठ, अमीत कारलाने", 
चागर्प सजावट का कुछ हार इमे पट्छे लिख शुके हे मजानं 
मं इय उस्सै शधि चमत्कार दिष्य देता है, चैठक का मकान 
अरजी चटका वनचाया गया ई उस्म बटभूट्य पीले चस्वम कै 
्तिवाव तरट्‌, तस्ट्‌ का उम्दा सै उन्दः स्वमान मिसट सख्या 
भा ए सरन श्व्याद्धि ध चौरी इ~ ननयिन द दग्र 


परोक्षागुर, ` १७६ 





क गीर्यौको मात कर्ता है, तवेकेम अच्छी से अच्छी विटायतः 
गाये जीर अस्वी, केप, चेर, आदिकी उम्दा उम्दा जाय 
अथवा जीनसवारी के घोडे यहतायत सं मौजूद दै. साहव क्रा 
की चिचियें नित्य आती जाती है. अग्रोजी.तया देखी असवार 
ओर मासिरप्र वहुतसे लिये जाते दै मर उरन्यैँ स खयर मथर 
आरकर्छो को कोई देखे या न देखे परन्तु सौदागर के इर्तदार 
अवश्य टेपे जाति ३, नई पशन की चीजे अवण्य मंग जाती € 
मिर््नोका जलसा सदैव वना रहना है आर कमी कमी तो अत्र ज 
चत भी वाल दिया जातां है, मित्रो सत्कार करते मेँ यदां किला 
तर्द को, कसर नही रहती ओर ज खोग अधिक डुनियादार 
होते & उन्सी तो पूजा बहुतटी विण्वास पूर्वक की जाती है 1*मट- 
नमोहन कमी अवस्था पच्चीस, तीस वरस सै अधिक न होगी चद 
भ्रगट मै वडा विवेकी ओर विचारवान माद्धूम,होता है नए आद 
मियो सँ चडी अच्छी तर्द मिदता है उसके ्ुखपर अमीरी द्म 
कनी ह बह घस सादे परन्तु चटमूल्य पहनता है उस्र पिता को 
व्यापारी त्रो सिचाय कोई नदीं जान्ता था परन्तु उस्की धश 
खा असवा मँ बहूधा किसी न क्रिसी वहाने छपती स्नी रै 
ओर वह रोग अपनी योम्यतः सै धरतिष्टित लोने का मान उम 
देत्ेदें , र 
~ अच्छा ! मदनमोहन ने उन्लनि की अथचा अवनति की ४ 
विषय मै टम इरूसमय विशेष कुछ नटी कहा चाहते पर्त मदम्‌ 
मोदन ने यह्‌ पदवी कैसे पराई ? पिता पु के खमाव मेँ इतना 


तर कमे, दोगया? इसत्का कारण इर्य दिस्वाय 
नचादते द, 


॥ 


१७७ दाथसे पैदा कें बारे 
ओर पोतडां फै अमीर 
मदनमोहन कां पिता आप तो हरेक वात को चत अच्छी 
तट समद्ता था परन्तु अपने पिचारों को दूसरे कै मन सै 
( उल्का खमाव पदिचान कर ) वैठादेने कौ सामर्थ्यं उसे न थी 
उस्ने मदनमोहन को वचपन दिन्दी, फारसी, भौर अभ्रेजी 
भाषा सिखाने फै चयि अच्छे, अच्छे उत्ताद्‌ नौकर रख दिये धे 
परन्तु चद क्या जान्ता था कि भापा ज्ञान विया नदी , विया 
म द्स्वाजा है विया का लाभ तो साधारण रीति सैयुद्धि फै 
तोदण होने पर शौर मुख्य कर ओ विचार कषे खुधरनें पर मिततां 
रै जय उस्को यह्‌ भेद भ्गर हया उस्ने मदनमोहन ऊ वरमा 
कर साह पर खाने की युक्ति विचारी परन्तु बह नदीं जान्ता या 
कि आदमी धमकाने सै गास ओर सुख बन्द कर सक्ता है, हाथ 
जड सकता दै, पे मै पड़ सक्ता है, कटो जसे कट सक्ता, 
परन्तु चित्त पर असर इए चिना चित्त नहीं वदता मौर सत्सम 
पना चित्त पर अखर नीं होता जव, त अप "०२५०" न, 
हात सुधारने की अभिलापा न दौ आसे त्रादसी पुरु ^ 
राभ हो सक्ता है ? मद्नमोदन का पिता मद्र था मन प 
कर उर्फ चित्त का असर दैपनें के लिये फुछ दिन चपट)“ %/ 
चा परन्तु मदनमोहन कै मन दुस्मने कै विचार स आप प्रयन्धन 
रसता था मीर इख दैरदार का असर उच्य दोता था ष्टरि 
मोर शिभूदयाट, चुन्नीदाल, व्र भदनमोदन की वात्यावस्ा 
को दती श्षमिल यँ निरास चात थे क्योकि एक तो इस यव 
काश मैं उन स्मर्गा के" सग का असर मदनमोहन फे चित्त पर 
ह होता जाता शरं टूल मदनमोहन की अवस्था फे सव उस्की 
त्ता वदती जाती थौ दसलयि मदनमोटन के सुधर का 


९ 


परोघ्ाशस, ॥ ५ । १७८ 


यद स्ता न धा. मदनमोहन. विचार धरति दिन इट होते 
जाते थै परन्तु चह अपने पिता के भय से अन्दे प्रगट न करता 
था. ठास यद है त्वि मदनमोहन के पिता नँ अपनी प्रति 
अथवा सदनमोहन की प्रसन्नतां के विचार से मद्नमादन क 
वचपन्‌ तनै पन्नं र्षकः भाव पर यच्छी तरद्‌ वरतावं नध 
किया अथवा यो कहो कि अपना छदस्ती दक छोड दिथा 
इसटियि इन्के खभाव यै अन्तर पडने का सुखष्य ये ही कारण , 
दिखा, 
व्रजकिशार ठेड सै मदनमोदन के विषुद्ध समस्चा जाता था 
बजकिशोर को वह रोग कपर), चुगल, छे पी मीर अभिमानी 
चताते थे उने निकट मद्नमोदन के पिता का मन विगाढे 
चाखा वह था. चु्नीखाट ओर शिभूद्याख उरकी सावधानी स 
डर कर मदनमोहन का मन उसरूफी तरप्‌ स विगाडते रहते ध 
आर प्चडौ श भमी उस्पर पिनाकी शपा देखकर भीतर सं 
जस्त शद चख सः जसे मुद्‌ फट ती छख, कछ भरमा भसमी 
उस्को उ सविया करते थे परन्तु चट उचितं जवाव दैक 
चुप्रहो जाताया ओर अपनी निर्दोष चारके मसेसे निश्िन्त 
श्दता या दा उसकी इन्की चा अच्छी नहीं रखगती श्री आर 
इन्कते मन का पाप शी मादू था इसयिये वट्‌ इन्सी यलग॒र्दता 
था द्का दृत्ान्त जास्त से जान वृध करः वेपश्वाई कर्ता था 
उस्नं मदनमोदन के पिता सश्र विपये चात चीत्त फसा 
विच्छ चन्द कर दिद्ा था भद्नमोदन कै पिता का वरदोका हु 
पीर तिदसन उरूफे मदनमोटन के सुधासते की व्वरपरी ल्मी 
उर्नं मदूनमोद्न को राष्‌ प्रर व्यै कौ सिय समदया्ने म कोड वात 


९४६ ' । साहसी पुरुप, 


वाकी नदी छोडी परन्तु उरूका सव श्चम व्यर्थ यया उसके सम- 
'श्ाने से ऊ काम न निकला । 

\, खव आजं हरकिशौर अर जकि्ोर दोनों इत सीकर 
मदनमोहन के पास से दूर य है इनम से आगे चकर देख कौन 
केसा घरताव कस्ता हैर 


करणं १८. 





साहसी पुरुप 
साजुयन्ध कारज करे सव श्रञुमन्ध गिदार 1 
करे न सास, उुद्धि उल पडित करे विचार † 
विदुरखनागरे 
हमर भ्रथम लिख चुके है कि हरकिशोर साटसी पुख्प था जीर 
, दर फे सम्बन्ध मँ व्रजकिशोर का भाई स्गता था अव त्र उस्फे 
काम उसकी इच्छानुसार इष्ट जाते थे वह्‌ खव कामों मँ वडा 
उद्योगी आर दढ ॒दिस्वार देता धा उस्का मन ढता जाता धा 
यीर घट्‌ कडा सरगङ़ वर्मरे कै भय कर छीर सादसिक कामों मै 
गरडी मस्युजासी दिखाया करता था चद्‌ हेवेः काम कै खग 
श्त्थग पर दि डाख्ने या सोच विचार के फामो मे माथा 
स्वागी पफग्ने जीरः परिणाम सोचने या कागृजी र दिनापयी 
र 


१ सटुष्भपमपेदत सामुगन्धप्‌, कथमु 
मध्रपाय च दुदु भटर दन्य 9 


परीक्षागुर, ` ८ 


॥ 


मामो मै मन लगाने के चदे ऊपर, ऊपर सै इन्को . देख भाट 
कर फैवल चडे, वडे कामो मँ अपने ताईं छगा्ये सपने" आर बडे 
आदमियों भँ तिष्ठा पाने' की विशेष सुचि र्ता था उस्ने 
हरेक अमीर के हां अपनी आवा जाई कर खी यौ ओर चट्‌ सवसं 
मेख रता था. उस्फै खभाव भँ जल्दी होने" के कारण वह 
निम्रल वासं पर सदसा विश्वास कर केता था ओर छट पट 
उन्का उपाय कसमै गता था उस विना विचारे कामँ सं 
जिस्तरद विना विचारा नुक्सान होजाता था दरखी तरद विना 
` विचारे फायदे भी इतने हो जाते थे जो विचार कर करने सै 
किसी प्रकार सभव न थे जव तक्र उस्फै काम अच्छी तस्ट 
सम्पन्न ण जाति थे, उस्को धरति दिन अपनी उन्नति दिखाई देती 
थी; सव छोग उस्की वात मान्ते थे, उस्का मेन वटृता जाता था 
ओर चो अपना काम सम्पन्न करने कै लिये अधिक, अधिक परि- 
श्रम कस्तो था परन्तु जहा किसी चात भै उस्का मन रुका उरकी 
इच्छालुलार काम न हुभा किसीने उर्वी चात दुटख दी अथवा 
उस्को शायासी न मिली वहा वह्‌ तत्का आग हो जाता था 
रेक काम को बुरी निगाद स देखते" रुगता था उसकी 
कासयुजारी मं फर आजाता था ओर चह नुकसान स 
गपुश दीने" खगता था दसल्यि उस्की मित्रता यय स खाली 
नथी 
कोद साहसी पुरुप सखार्थं छोड कर खार के हितकारी 
कामों मं धवृच ही तो कोटम्बसकी तस्ह्‌ वहत उपयोगी टोनक्ता 
ह यीर अव तक ससार की चव कुछ उद्यति रेते हो कोम सै 
इ है इस चयि सादी पुख्य परित्याग करने" क छायक नरीं 


९ 


१८९ साहसी पुरूपं 


दे पणतु युक्ति सै काम खेने कै कायक है दा! एसे मचुप्यो सै 
काम खेन गं उन्का मन वसावर वदाति जाय तो आम चर कर 
कावृू स वार दोजाने का भय रदता टे इसलिये को वुद्धिमान 
तो उन्का मन ठेस रौति सै घटाते वदधते रहते है कि न उत्का 
मन पिगडने पावै न हद्सै आरै वटनें पावै कोई अचुमची मध्यम 
पररुति कै मव्य को वीच रखते दैः कि वह उन्की चाजवी राह 
चनाते रैः परन्तु खाटा मदनमोहन के यदा देखा कुछ घबन्ध न 
था दूसरे उस्कै विचार सरूजिव मद्नमोटन नें अपने द्यू टे अभिमान 
से भला के यदे जान चूह्य कर उस्की इज्नत री थी ईइस्कारण 
हरकिशोर दस्समय क्रोध के अविश मैं लाट दोस्हाथा जीर 
वद्या लेने चिधे उसके मनँ तरी उठती थी उस्ने मदनमोटनः 
के मकान खै निकलते टी अपने जी का गवार निकाटना आस्म 
किया, 

पदै उस्फी निदाट्चन्द मोदी भिदा उस्ने पूछा “ज 
कितने की दिक्रीकी 

^परीदारी की तो यहा क्छ हद दी नही ह परन्ठु माद येच 
कग दाम किसरस छ जिस्को वहत नफ का खाटच टो चट्‌ भके 
ही वेचै मुद्चको तो अपनी रकम डवोनी मनुर नटी” दरकिशोर्ने' 
ज्याच दिया ॥ 

महै! यह्‌ क्या कहते दो ? सखा सादय की रफम्मे कट 
श्नोका षै? ;, घ 

श्धोके का दाट योडे दिन ओ ल जायगा मेरे जान ततौ ्ोना 
था वष्टो चुका ^ 

चतुम यद्‌ यातत षया समदय कर कटै दयो 7” मोदीने घटय 


परीक्चागुख. १८४ 


तो सरोज ह परु साह य"का कर्जा वहुन॒ धडा ह जो स्प्य की. 
दख रकम म कुछ यका हथ तो सादय का काम चलना कवन 
ही जायगा.” ये कहकर मिखर व्रादट का सुन्णी घर जानं के 
चदे खादय फे पास दोड्‌ गया. 

लाला दर्यिणोर श्पगे वटे तो मार्म मै कादा मद्नमोदन की 
पचपनसो की स्ररीद्‌ के तीन योडे लि हृष्ट आगाटसनजान 
खादा सद्नमौदन कै मकान की तर्फ जाता मिटा उरूफी देल 
कर द्रकिशोर कदे ले भ्ये दी घोडे टाला मद्नमोरन ने कल 
गरष मीट तो यङे फायदे स विकापर दाम पट जय 
तय जानिवे. 

न्दम को त्वाह? हमाया जास स्पे का काम पदले पड 
चुरा है आगादसनजान नैं जवाव दिया ओर मन म कहा 
श्दमारो रकम तो अपने खाख्च से चुन्रीखार अर शिभूष्रयाट ` 
घर वेडे पटुचा जायगे" 

«वह्‌ दिन गप आज दयाखा मदनमोहन का छाम डिगमिगा 
गदा है उस्फे ऊपर रोगों का तगादा जारी हैजो तुम किसी के 
सेस श्दोगे तो धोरा सानग जो काम कसो. अच्छी तर्द 
सोच समद्चकरः करवा ” 

“करू शाम को तो खाखा सावनं हमारे यदा अक्स्ये 
यड पसद्‌ भिये ये फिर इतनी देर मैं कवा दोगया £” । 

जगते छक जाता है तो दिये बुदयनें मे पना देर ख्गती रै ? 


चु्नीलदट, शिम्या सय ते चाट गष रेस चू की घात 


खगे पीर मस्य क्वा चाकी स्ह सक्ता या त 
१.५१ जान्ता न ~ 
` जान्ना ष्ट क्रि खाद साव का वहुवखा र्प्रा रोग 


१८५ खादसो पुरप, 


खागष्ट पर्ल उन्के काम विगडरने की यात मेरे मन ओं अगतक नही 
यैटती तुमने" यर दार किस सुना टै ?” 
न्मे माप *चहासतै आया ह सुद्धको शूट वोलनेसे क्या 
फायदारै? मैं तोजभी जाकर नाद्िश कर्ता ह निह्ाटचन्द 
मोदी नादिश करम कौ तयार है वाद सादय का युन्शी अमी 
सय हकीकत निश्चय करफे सादय के पास दौडा गया है तुमको 
भेला न हो निस्सदेद न मानो चम न मानोगे दस्सै मेरी कया 
हानि होगी?" यह्‌ कहकर दरकिणोर वहा सै चरु दिया ” 
पर अव मदनमोहन की तरफ स आगाहसनजान को रय 
न रहा असल रूपे का लाख्च उस्वो पीठैः हटाता धा ओ 
नफेका लालच आभे बढाता था पदे स्पे के विचार सै 
तियत भीर भी धचवयाई जाती थी निदान यह राह गी त्रि 
इस्खमय धोडी कौ फर ॐ चलो मदनमोटन का काम चना 
ररैगा तो पदे रूपे बूल इण पीछे ये धोडे पट्‌ चा देंगे नदीं तो 
रु काम मरी.” 
रधर हर्किशोस्को मार्गैः जो मित्ता था उस्सै बद मदनमो 
देन फे दिवारे कां द्याट वरावर करता चखा जाता था ओर यह 
सर वातं चाजार मे होती वीं दखयिये एक सँ कदने मं पाच जीर 
सन तेथे आौस्उन पाचके सुख से पचास की यटा 
तत्का मालुम री जाता था फिर पचास ख पाच स्म सीर 
पाच सौ सै पाच दयार मै फलते षया देर स्गनी श्वी? यर 
अश्चिक आश्चयं कते वातत यट थी कि देक आद्मौ अपनी तरफ 
सै भी ख, न छक नोन मिर्च ल्गादी दवेता था जलिस्कोषकथे 
कटने से भसेखा न या दौ ते कटने से गयः दा क कटनसं 


५ 


॥ ‡ " 
परीक्षासु, $ १८२, 


॥ 


न आया चार कै कने से गया मदनमोहन के चारं चलन स. 
अनुभवी, मलुप्य तो यह परिणाम पदे दी सै खम रदे थे जिसपर 
माखर शिभूदयाख नै मदनमोहन की तरफ सै एक दौ जमह उधार 
छने की वात चीत की थी इसलिये इख चचा मँ किसी को सेदः 
न स्ट वारूद वि रदी थी यत्तौ दिषाते री तत्काट भमक री. 
परतु खला मद्मोदन या व्रजकरिशोर वगैरे को अवतक 
दस्का कुछ दार माकम न था. क 





भ्रकरणं २६. 





दिपाला. 
कौज समभ, नं फोजिए्‌ पिन विचारं व्यवर्ार ॥ 
य र्त जानत नर्द १ लिरकोः पायन मर ॥ ५ 
( वद्‌. 
खछाला मदनमोहन प्रात काठ उचते ही कृतव जार की तैयारी 
छर र्दै 2, साथ जातवा अपरत) अपने कपडे छेकर आते 
जति भे श्रते म निदाख्चन्दं मोदी कई तकाजगीर्यौ को साध 
टकर भा पट". । 
इरन किशोर स मदनमोदन ॐ दिवारे का हार सुना धा 
उसी लमय सं हस्को "तखामदी ख्ग॒ रदी. थी कद च्छ चार वद 
मदनमोदत कैः मकान पर अथा पर किखी सैं शरी मदनमोहन कै 
पासतसरन जने दिया सौर्य दस्के यनंखी द्रत की. 


१८। दिवाटा 


सध्या समय मदनमोहन कै सवार दोन फ मरीस चद दरवाजे पर 
यै र्हा परतु मदनमोहन सवार न ह इस्त इरुका रूढे र 
भौ हृद्‌ दोगया. शदर मँ तर्द, तरह की जारो वाते सनई 
देती थी इस्से वद आज सवर दी क ठेनदासे को साथ छेकर 
पकद्म मदनमोहन कै मकान में धुख आया मौर पटुच्लेदी 
कहने खगा “साह ! अपना दिसाव करफे जितने स्पे हमारे 
चाकी निकट हम को इसी समय दै दीजिये हमें थआपकाल्न 
देन रखना मजूर नदीं है कट स हम करद वार यहा आष परु 
परे वां नँ आप कै पास तक नदीं पट्‌ चनँ दिया 
"दमाय रूपया खच्च करके हमारे तकोाजे से वचने कै लिये 
यह्‌ तो यच्छी युक्ति निकाली 1" पक दूसरे टेनदार नें कटा 
"परतु इस्तरटं रकम नदी पच सक्ती नाशि करके दमभर ओ 
रेपया धरा लिया जायया ” 
भ्वादर परे चोकी का वदोवस्त चस्के भीतर आप अरूपाय 
“वाघ रहे है ।* तीसरे मवुप्य ने कटा “जो दौ, चार घडी हम 
खग रन आते तो स्वा पर पहरा ही पदयो रट्‌ जाता 
लाला साहदव का पता नी न स्गता 1 
“दस्म घमा सदेह है कर रात दही को खाल सद्य यपे 
वाख यी फो तो मेरठ भज चुके द चोधे मे कटा “दन्न 
यन्सी ॐ सदारे स रों चमी जमा मायने का इन , चिन टन 
सम टोगयां हे" 
न्क्या दस जमाने म रपया दवा क्स्दे का सगो ने चही खय 
खम सक्या द” पक सीर मरप्य करते स्मा "पटले "प 
स्मास, भातययी, छीर स्सा दिखाकर रीर के चिन्त 


परोक्षारर. = 6 
विभ्वास वैडाना, अन्त मै उन्की र्कम मारकर एक किनारे ही 
चैटना ” 8 
नेसे तो जन्म भर की कमार यदी है मैने लमञ्चाथा कि 
थोडीखी उमर चाकी रदी है सो दस्म आयाम से कट जायगी 
परंतु यव क्या करू" ?* पक बुङ्ढा आसय मे आघ. भरकर 
कदे खगा “न मेरो उमर महनत करने की है न मुन्नको किसी 
का सदारा दिप़देताेजो चमसं मेरी स्कमन परंशी त 
मेरा कदा पता लगेगा ?” । 
“हमारे तो पाच हजार स्पे छने है परतु ऊाओं इस्समय हः 
चार हजार मैं फसा करते है” एक लेनदारनें कहा. , 
ओय की जमा मारकर खख भोगै मै क्या अनन्द्‌ आर्त 
होगा १” पक ओर मवुप्य वोर उखा. ॥ 
इतने मनँ भीर वटुतसे रोगों की भीड़ आगर्ई, ,वह चार 
तरफ से मदनमोदन को येरकर अपनी, अपनी कहने लगे. मदन 
मोदन कोेखी दशा कमी कादे को हई्यी? स्स्के होः 
उड गप चुन्रीलाट, रिभूदयार वर्मैरे कोर्गो को र्धरयं देनं य 
कौरिश करते ये परत उन्को कोई योख्नें ही नदी दैता था ज 
छख देर सूच गडवड दो चुकी रोगो का जोग कुछ नर्म ह 
तम चु्ीकाल पून खगा “याज च्चा? सवके सव पव 
पक णेसी तेजी केसे गए? रेखी गंडवड से युः; 
मी ऊमन दोमाजो कु कूटना हौ वीरे सै खमन्चा का 
कटः 


मदम कतो जीर फुछ नहीं कहना हम तो अपनी र्कम चाद 
है" प्विदात्यचन्द मेँ जवाच दिया. - 


॥ 


५ 


९८& - दियारा, 


,दमारी स्कमर हमारे पषटे डरो फिर हम छक गड्यड न 
करगे" दूसरेनं कदा, 

“तुम पदर अपने सेने का चिह्धा पनाय, अपनी अपनी 
दस्तावेज दिखाओ, हिखार करी, उस्समय तुम्हारा रुपया तत्का 
चमा दिया जायगा सुन्शी चु्रीखा ने" जवाच दिया, 

' यहो हमरे पास तो यद स्का है “मारा दिसत यह 
र्दा” “इस रसीद्‌ को देपियेः “टमने तो अभी रकम अगत 
दै“ इ तरह पर चारों तर सै छोग कदने लगे । 
ष्देलो जी। चम बहुत दला करोगे तो अभी पकड़ कर 
कोतया्ी भँ मेज दिप जानोगे ओर छम पर हतक दन की 
नाचि की जायगी नहीं तो जो कुछ कहना हो धीरज सँ कही” 
, भाद्र शिभूद्दयाछ चै अयसर पाकर द्वाने की तजवीज की 

हम को कने ्षगडने की उमा जरूस्त है ? हम तो केवट 
जवाव चात ई जयाय मिक पीके आपसे पठे हम नादिश 
कर दमे” निदाख्चन्द्‌ ने सव की तरफ से कहा, 

“तुम चथा घ्वराते हो दमाय खर माल मता तुम्हारे माम्दं 
"मसूद टै दारे घर मै घाटा नहीं है ध्याज समेत खव को कौडी, 
कौड़ी चुका दी जायगी डाटा मदनमोहन ने कहा 

“कोरी वा्तीरःजी नही असता" निदाख्चन्द्‌ कटने स्गा-“ञाप 
अयना वदी पाता दिप चया ना है ? च्या देना है ९ कितना 
मार मौजूद है ? जो अच्छी तरद हमारा मन भर जायगातो 
द्म नालि नहीं करगे 

^ कागज तो शस्खमय रतीयार नदी है » दादा मद्नमीदन नें 
च्छजाकर्‌ कहा हि 
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५ तो खातसी कसे दो ? रेसी अजधेरौ कटर मै कोन! 
( बृन्द ) जो पहर कस्मि अतन तो पीडे फ दोय । आग खी 
सीदे कुमा कैलते पाये तोय ॥ शस काठ कवाड कै तो समय ' परः 
सपेम दो आने मो नदी उरते ” एर छेनदार नै कटा., * ,, 
^ रसे दी अनसमञ्र यादमी जल्दी करफे वेसवव दूस का 
काम विगाड़ दिया करते है » मास्टर पिभूदयार कने लगे. 
इतने मै दरकिमोर अदाखत के प्एक चपयसी को छेकर मद्‌- 
नमोहन के मकान पर आ पटु चै ओर चपरासी ने' सम्मन पर 
मदनमोहन से कायदे मजिन दत्ता खिसा छी 
उसको गप थोडी देर न चीतने' पार थी कि आगा हसनजान 
कै वकील फी नोटिस जा पडुची उस छिखाथा कि आगा 
हसनजान की तरफ से सुद्को आपफे जताने कै स्थि यद फर्म 
यश ई है फि माप उस्फे पदे की ख्वरीद्‌ के घोड़ों की कीमत 
का शया त्कार चुरा देँ मौर कठ दी सरौद्‌ कै तीन धों 
की कीमत चौयीसख घन्टे के भीतर मेज्ञ कर अपने धोडे मगा 
जो इख मयाद्‌ के मीतर छल खया न चुका दिया जायगा तौ ये 
घोडे नीलाम कर दिये जार्यगे खीर इन्दी कीमत भै जो न्यमी सै. 
गी पले की पाकी समेत नादा कस्मै आप सैः वख की 
जायगी > ५ 


1 


थोडी ठेर पीछे मिस्टर -गदय का सममन आर क्च ऊुस्की 
पक खथ जा पदुची दरस रोगों के घरवयदट की छु एद न 


ग्ठी घरमे मामला रोने की णा जाती रदी सवक उपनी, 
अपनी रकम गत मादरम होने र्गी ओर ख नादटिषा कर्वे के 
सिये कचदरी को दौड म॑, । 


१६६ ` दिवाटा, 


, भयट्क्याहै? किसर दु की दुता स्म पर यद्‌ गजव 
कागोखा एक साथ जा पडा खटा मद्नमोदन आपो मै 
 भाषू मर कर यदी कथिनाई खै इतनी वात कद्‌ सके 

` ^ पया कट £ कौ चात समञ्च मैं नहीं माती = मुनशी चुन्ी- 
ला मदने लगे “ करु लाला ्रजक्िशोर यद्वा सै देसे चिगड 
कर गप यै कि मेरे मनं म इसी समय सका हो गयां वा शायद्‌ 
उन्दीं ने यह्‌ यसेडा उखाया हयो वाजे आद्मियों को अपनी चात 
का पेमा पक्ष होता है कि चद अरो की तो क्या ? सपनी वर 
यादी का भी दु विचार नहीं करते, परमेश्वर रेके दरी सै - 
ज्चाय हरक्तिशोर का देखा दोरा नदी माद्ूम होता ओर चह 
ऊ वसेडा करता तो उस्का अस्तर कर माद्धूम दोना चाहिये धा 
आमरतकस्योन हमा ९ 

प्रथम तो चिदाल्चन्द्‌ कख स अपने मन मँ घवरादट टीना 
दख आप करं चुका धा, दूरे हरकिशोर चटी तरफ सै नालिशि 

यर होकर सम्मन आगया, तीसरे चुकीकाक व्रजकिेर क 

स्वभाव फो अच्छी तरद्‌ जान्ता था इस्ल्यि उसके मन मै नजकति- 

शोर की चरप ख जस भी खदेर न था परन्तु वद दरकिशोर फी 
पेक्षा व्रजकिशोर सै अधिक डरता था इसटियै उस्नं ्रजदिशोर 
दी रो यपरयधी दयन का विचार किया यफखोस ! जे डस 


नसिद्ण्प 


सारी जपने जि तरह फ ख्य सै निरदोप खर्‌ धर्मात्मा मुय 
डा 


2 ८ 


पर्या दोप ल्यातै है यथया पन कुर उन्पर वग्साते हं 


उन्के श्रखयर पापौ सेखार मैं खीर कोन दोगा १ 
` उदा मदनमोहन फे मन मे चुन्रीखाट च कटी क पूया 
, विभ्वा लेया उस्ने द्धा ^ कि गै जपने भिोंको सदेव 


परीक्चागस. र 


सटायता के लिये चि टिखता ह' सुद्धको विशाख दै कि उन्की 
तरफ सै पूरो सदायता मिलेगी परन्तु ,सव सै पटले व्रजकिशोर 
के नाम चद लिखगा कि अव वद सुम्नको अपना काला मुह 
जन्म भर न दिवलाय “ यह्‌ कह कर. खारा मदनमोहन चिद्धिया 
लिखने खगे, $ 


षंकरण २७. ॥ 





लोक चचां ( यफमाह ) „ \\ 
निन्दा, उगल्ली, भूर श्र पर दुखदायक बातत । , 
जने करहि तिन पर ठव मवश्चर वहुभात ॥ ~ 
पिप्णुएुराणे. 
उस तरफ खाखा व्रजकिग्णोर ने घरात काट उड कर नित्य 
नियम से निवन होतेदी सुजशी दीरालान को चुखने" के चिरे 
आदमी मेजञा 
पलाल शनसो चुनीखाक का भाई ह यह परे वदोवस्त फे 
मदक भै नौकर था जव सै वट्‌ म पूरा हमा , इ्की नौीकमै 
करीं चटी गी वी, 
^ चमने इतने दिन से आकर खस्त तक्र नहीं दिखा घय चः 
क्या प्रिया रखने टो १ » सीसालाट को थातेदी -------- पान को आते दी ्रलकिर के, करने, 
* पमपबरादयेदन्य मनवे प्व म भाषते । - - 


£ 
। न्वत्र ष्दापि सोष्यत सेन शव | ~; 


१६३ खोक चर्चा ( अफवाह ) 


ल्गे ^ पतर मै जाते थे जव तरतो खैर जवकाश हीन था 
प्रस्तु उतर क्यों नहीं आते» ~ 
4 इजूर 1 मै तो हस्व हाजिर ह परन्तु वेकाम आने म शर्म 
अती थौ धा आपने याद्‌ किया तो दाल्जिर हमा फरमादये 
क्या हुक्म है?” हीराराल नें कटा 
^ तुम साखी यैडे हो इस्की सुञचे वडी चिन्ता है वुद्यारे विचार 
सुधरे हए है इर्त तुमो पुराने इक का कु खयाल दहो यान 
हे (1) परु भ तो नदीं भूल सक्ता ल्या भई जवानी की 
तसग मँ माकर नौकरी छोड गया परन्तु मँ तो वुम्दै नदीं खोड 
सक्छ, मेरे यदा इन दिनों पक सुदर्रिर की चाद थी खव सत पदे 
खनको तुमारी याद्‌ आई { मुस्करा कर ) तुद्यरे भाई को दस 
स्पे महीना भिस्ता शा परन्तु तुम उस्सै बडे टो दससियि तुम को 
उस्स दूनी तनस्वाह मिखेगी ” 
५जीदह्ा1 फिर आपको चिन्तानदोगी तो यर किस्को 
देगी ? आपके सियाय हमारा सहायक कीन है ? चुत्लीटाल नै 
निस्सदे मूर्खता की परन्तु फिर भी तो जो ऊक हसा माप ही 
क भनाप सहमा 
„ “नदीं सुशरो चु्रीलाल की मूर्ता कर प्वचिार नदी है 
मतो यही चाहता ट कि घट्‌ जदा रै रलम सै ट मेरी उपदैश 
की फो, कोई त उसको घुरी लगती टोगी पटन्तु मँ ध्या करू १ 
जो अपना होता  उस्का दरद्‌ याता टै” 
^ दस्मै क्या. खन्देद्‌ है» जो आपको माय दर्दृनष्टोता 
सतो माप द्रम समय सुखो घर ख धुलारर परयो इतनी रपा घर 
ते आपसा उपार मान्न क्ते लियि सुर कोको श्टनदी 
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मित्ते पर्ल भु कौं चुतरीलार की समद पर वडा अफसोस 
आता है की उस्ते आप जसे पतिपाखक के छोड जानि' कौ दिटाई 
की. अच वद्‌ अपने' किये का' फल पादेगा तव उरुरी आच, 
शरंगी 9 ~ 1 
^ मै उस्कै किसी, किसी काम फो निं्सन्देट्‌ नापलन्द कर 
ता ह परन्तु यद सर्व॑या नदीं चादता कि उस्को किसी तर्द का 
दुखदो” ` र 
` ^ यह्‌ भप की दयालुता दै परन्तु कार्थं कारण के सम्बन्ध 
को आप कैसे योक सक्त है ? आज लाखा मदनमोद पर तका- 
जा दह्ोमया, जं ये खोग आपका उपदेश मन्तेतो णेसा क्या 
होता 2 ष्ण 1 
^ हाय 1 हाय 1 तुम यह्‌ क्या कहते हौ £ मदनमोहन पर 
तकाज्ञा'दोगया ! तुमने यह्‌ चात किस सुनी ? भँ चाहता ह 
कि परमेश्वर करे यद्‌ यात श्ल निकले ” लाखा व्रजकिशोर 
इतनी वातत कह कर दु ख सागर डव गप, उन्के "शरीर मै विज 
री का खा एक कटका खगा, आख मै आखू भर आप, हाय पाव 
शिथिरु दोग मदनमोहन के आचरण से वे दुं ख कै खाथ वट 
यदं परिणाम पदटे.} समद स्ट ये इस चयि उन्न उसो चित- 
नाडु दोना चादिये पञ दोच्वका था तथापि `उन्मो णेखी 
जब्दी इस दुपदाई खवर के सन्ते की स्यथाः आशा न थी इख 
चयि यद खवर सन्ते दी उन्का जी एक साथ उमड़ थाया परन्तु 
चद्‌ थोडी दैर मँ अपने" चि्चका समाधान खर कटने ठे - 
ख 1 कठ क्या था [ आजं क्या दोगया 1 1 { मड गारर्लका 
छउद्धवनां समा पक्त एक कर्णा सै यदटरत्या । देलिभम गी 


~+ ९ ~ ज~ = 


; १६५ | खोक य्या ( अफवाह 
यजयानी ब्रसेटसर पर नेपोलियन नँ चढाई कीथी उस्समय की 
दशा इरुसमय याद्‌ आती ₹, छाडवायरन छिखता है - 

“निरि म चर्सेलस्त माजि स्यो ॥ 
व, रूप दाय विराजि रयो 
अति रूपवती युवती द्रत ॥ 
ख्वान सुजान जवान रसं 
सच कै मुख दीपनसौो दमक ॥ 
सच ऊ दिय आर्नँद सों धमकी 
वह्ुभाति विनोद भरमोद करं ॥ 
मधुरे सुर गाय उमग भरे 
जध रागन की शद तान उड ॥ 
परियप्रीतम नैनन सन जु 
खट्‌ ओर खुपी सुख छायस्लो ॥ 
जतु व्याहन धट निनाद्‌ सयो 
पर मौनगदो । अविरोक इते । ॥ 
यह्‌ होत भयानक शन्ट कित ? 
रपौ जिन चच चायु वरै ॥ 
। अथवा रथ द्ीरत आवत रै 
भ्रिय ] नाचह्‌, नाच ना उहसे 1 
४ अपे सुख कौ अवधी न करो 
जम जोन खीर उमग मिटे 
सुस संयत को दहु दोर चट 
, \ \ तच नींद कट निशमावत दै १॥ , 
छु जीग्डु यात खुदटावत रै १ 
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पर कान खगा , अव प्तेर सुनो ॥ ॥ 


चह शब्द्‌ भयानक है दुगनो 1 
ध्रनघोरधरा गरी यव दी ॥ " 


तिह गू.ज मनो इुदय रदी 
यर्‌ तोप दनादन भावयत दै ॥ ~ । 


; 


दिग आवत भूमि कंपावत दह 
“सच शसखसजो, सव शखसजो"” ॥ 


वरा वढो सुख दूर भजो 
इखस्तो विटं कपैः सदी ॥ | 


तिनकी करूणा नहि जाय कही , 
निज कोमठता सुनि खाज गण ॥ 


खुकपोर ततक्षण पीत भए ^ 
दुखपाय करादि वियोग खै ॥ । 


जच श्राण चियोग शीर सदं 
किरि भांति कसे अनुमान यह ॥ 


धिय प्रीतम मैन मिद्ध कह 
जय वा सुख वैनदि सात गई ॥ ॥ 


४ दहि भातं भयकरः प्रात भ 111» + 
दा यद्‌ खयर तुमने किस्त सुनी १८ 
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खोक चर्चा ( अफवार ). 


शवुन्ीटा यमी घर भोजने कर्मे माया था बह कदता था" 
भवह अव्रनक घर ही तो उसे एक वार मेरे पास मेज देना 
हम खोग सशी धसन्नतामे चाहे जितने छडते श्षगडते र्द परन्तु 
मव ददं सयम एक है तुम चुत्ीखाट, सै कह देना कि भरे 
पास पाने म कु सकोच न फरे यै उत्स जया भी अप्रसन्न 


महीं ह 9१ 
अ 


परीक्षारुरु. ९६८ 


॥ 


1 


शसम, णम 1 यद द्र वया फरमाते ई १ भाप की, अपस 
चरता घा विचार दौसे हो खत्ता 2१ आप तो हमारे ध्रतिपालक 
ह, मै जार अभी चुन्नीखाख को भेजता ह चह आर अपना 
अययाधे क्लमा करायगा ओर चदा गया दोगा ती शामको दिर 
होगा ” दीसाखाखनें उटते उचते कहा ५ 


८ 


“अच्छा 1 लुम कितनी देर मैं आओगे ९" ५.1 

नम्र यमी भोजन कसक हाजिर होता ह्व” यद्‌ कह कर दीय 
ठार सूपसत हुआ 

दाला वजकरिशोर जपने मनर विचारते कगे कि “अय चत्री 
खा सै सहज भँ मे ह जायगा परन्तु यह तकाजा कंसे हभ " 
कक दरकिशोर क्रोधमें भर रदा था इस्त शायद उसने यट 
अप्तवा फरार हो उस्ने" देखा किया तो उसके क्रोधने वडा अर 


चित माम॑ लिया जीर छोगोने उस्फे कहने मै आकर बडा धोका 
रसाया 


॥ 
५ ॥ 


"अपया चह भयकरः वस्तु टै जिरसै वहत से निर्दोष दपि 

चन जाते श वद्धुत छोगेके जोम रज पड जाते है वटुत रोगों क 
घर विगड जति है, दिष्दुस्धानियोमिं अवत चिद्यारा च्यसन नदी 
& सम्य फो कद्र नरी हे मके बुरे कामो प्री पूरी पहचान नदा 
दसी सै यदाके नियासी अपना बहून समय आस के निज की 
चात पर दाणिया रगाने' मै खीर इधर उधर्की जल दाने मै 
खो देते जिससे तरह, तरड की अफवाणए्‌ पैदा होती ई मौर 
-भकेमानर्ोरी सू रो निदा अष्ृवारी जदरी पवन मै मिल्कर उनके 
यशसो धू चा करनी है इन अफवा फौठानं वामे कोई, को 
जन साने , कमाने" वटे ह छोई कोई इट वैर रिरि जलम सं 


१ 
1 


८ 


। 


९६६ रोक चर्चा ( अफवाद ). 


सौं की निन्दा करते जाके है मीर कोई पापी रेसे भी है जो 
आप किती तरह की योग्यता नही रखते इस दिये अपना भरम 
चढाने को चडे वड़े योग्य सदुप्यों की साश्रारण भूल पर रीका 
कारकौ आप उनके धरावर के वना चाहते है अथवा अपना दोप 
छिपाने कै चये दुसरे क दोप दु डते फिरते दैयाकिसीकी 
निदित चर्चा सुनकर आप उरस जुदे वन लिथि उस्की चर्चा 
फटाने' मै णामि रहोजाते ह या किसी लाभदायक वस्तु स 
केवख अपना छाम खिर रखने के लिये मसे के आगे उस्की निदा 
सिया करते है पर वहूतसै टिल अपना भन चदराने के लिये 
सौं की पचायतं छे वैडते है वहुतस अन्समद्च भोले भावस 
वातं ष मर्म जाने विना टोगोकी दनावट म आकर योका साते 
है जो खग यसो की निदा सुन्कर कापते हैः बह भाप भी अपरे 
सजानपनें तै जीसेंकी निदा कस्ते ह! जो छोग निदपि मच्यो 
फर निदु सुः्कर उन्पर द्या करते हैः चह आप भी धीरे से, कान 
मै शयुककर, ओं से करने कै चास्ते मरने कर्कर, ओरी निदा 
कर्ते है1 जिन रोगे सुख से यदह वाक्य सुनाई देते द कि 
“चड़ पतेद्‌ की चात ह श्वडी चुरी वात ई" बड़ी ल्ङ्या की यात 
द" भ्य उत माने" योभ्य नदी" शसम पष्टव सदैद 2” “न्वार्तो 
सू हाथ उखाो ' बद्‌ आप भी असे फी निदा करते ६1 चद 
साप भी भफवाट्‌ फा घाकी घात पर थोडा चट्त विभ्य 
रपत षै! श्रू दी प्ता केवट मोटे सादमियौं के चिच पर दी 
युग अम्बर नद्यं होता चद्‌ साधान स स्यायधगन सुष्यों को भी 
स्थसौ है उसका ष्पकः, पक शद्‌ अले मान्ते फी इत दटट्ता है 
कययदम भ्र क्रा £ “हेत च्ुगद सर्गं वै सञ्चन मन्टु चिराग 11 


८ 
4 


परीक्षागर स 1. 


कमल गथ वादी गदिन धूर उड्ावत व्यार ॥ १” जो ऊोग | 
असलो वात निश्चय किये चिना केवल अफवाके भयल किसी के 
चयि मत वाध ठेते दै बद उर्फःहकं रै वडी वेन्साफौ कसे (५ 
अफवा कै कारण भवतक; हमारे देशको वहत ऊख अवसान दो 
चुका है नादिस्पादस दारमान्कः. अदम्मदशाह उर विह 
लवा छाया तव नगर निवासियोनि यद चटी अफवा उडादी 
की नादिरणाद मर्मया नादिर्णाद ने इस द टी अफवा को.सोक, 
ने फे दि वहुत,उपाय किये परन्तु अफवा फौठे पीठे कय खक 
सक्ती थी 1 छाचार होकर नादिरणादने' विजन" वख , दिया* | 
दोपदस्से भीतर भीतर खाल मदुण्यों सै अधिक मारे गप 
तथापि दिन्दुस्यानियो की अस न खुरी. ४ 
नदिन्दुस्थानियों को आज कल हर वान मैं अग्रजो की नकर 
वरम का चरुका पड रहा है ती बह भोजन यखादि निर्थक 
चात को नकर करने कै वदछ उन्फे सद्यं सदुगुणों की नक 
ययो नदी जरने ? देशोपकाय, कारीगरी जीरः च्यापारादि मँ उन्की 
सरी उन्नति क्वो नहीं करते ? अपना खभाव स्थिर रने मँ उन्का 
हर्त क्यो नदीं छेते ? अग्रां की वात चीत ॐ किंली की , 
निजकी वातो का चच करना अतयतत दृपित समञ्च जाता दै. 
किसीकी तन्टयाह या किसी की आमदनी, क्रिसी चा अधिकार ` 
या किसी का सेज्ञमार, किसी की सन्तान या किसी के प्रर का 
शरतान्त पूछने मे, पूछा होय तो कदने म-ज्दा -दोय तो सुन्नेः म 


# चृजनाना सद्ितृष्दय पियपरियवगनि् मिह भवति! - 
पमन परत्मवो रव्यापुक्न्‌ रन्यो भवति द्र 


२०१ खोक च्चा ( अफवाह्‌ ) 


नाम, पता जीर उप्र पूना भी दिर समन्ञा जता है अपने 
निज कै स्म्बन्धियो की निज चटी वातो से शी अजान रहना वद्‌ 
रोग बहधा पसद कर्ते है रेक मै, जदाजमं खाने पीनि के 
जर्सी म, पाख वैटने भम" ओर वातत चीत करने मै जान पटचान 
नदीं समङ्षी जाती वह छोग किय, कै मकान मँ वहत दिन 
पास रहने पर वतिकि डु ख दढ रँ साधारण रीति सै सद्ायता 
करने पर भी दूसरे की निज वातो सै अजान रहते रै जयतक 
जान परह्चान सिर रखने के लिये दूसरे की तर्फ से सवाल न 
हो, अथवा किसी तीसरे मयुप्य ने जान पद्चान न कराई टो, 
नित्य की मिखा मेरी अर खाधारण रीति सै वात चीत होमे पर 
भी जान पड्चान नदी समद्ची जाती ओर जान पदान हप पीके 
भी भिता होने सं वडी दैर ख्गतती है -वोकि चट्‌ रोग खभाव 
पहुचाने विना मिघ्रता नदी कसते पर मित्रता हप पीछे भी दूसरे 
कीनिञ ङी वातं सै जजान रहना अधिक पसन्द कसते दँ 
उन्के चदा निज की चातो के पूछने की रीति नदी दे उन्को दे 
सम्बन्धी यतति फरने का इतना अभ्यास रोता दै कि निके 
"वृतान्त पूते फा अयकाश ही नदी मिस्ता परत निज की वार्त 
स अजान डने" फे कारण उन्की ध्रीति मै ऊठ अन्तर नरी याता 
मतुप्य वा दुखचार खावित दमे पर वट उस तत्काट छोड >ते 
रं परतु केव अकवा पर वद्‌ इछ स्याल नही करते चति 
उस्फर अपराध सापरित न हो जवतस चद उस्को जपना चचाव 
करणे यैः छिये पूया अकाश देते द सीर उचित्त रीति सै उस्का 
पश्च फरते है” ,- 


॥ ४ 


परोक्षा. (9 


प्रकरण २८. 


फूटका काला सुह. 

षट गदु हीरा की विकानी कनी हारः हाट ६ 
काहू धाट मोल काहू वाढ मोल को लयो ॥ 
दर गई लका टूट मिल्यो जो विभीषण ६ ॥ 
रायन समेत बस श्रासमान को गयो 1 
क कपिगग दुयोधन सो छत्रधारी॥ 

‹ तनक के पृते रुमा वाको ने गयो 
पठते नदे उड जात ताजी चौपर की॥ 
प्रापस के ष्टे कडु चैन को भलो भयो १,॥ 

। गग. 

‡ थोडी देर पीछे सुनी चुन्नीकाल आ पटु चा परन्तु उस्के 
चहरे का स्ग उल रदा था खाज स उरूगी आंख ऊ ची नदी दोती 
श्वी प्रथम,तो उरूकी सलाह स मदनमोहन का काम चिगडा दूसरे 
उस्की रुतघ्रता पर अ्रजकिोर मै उल्क साथ रेखा उपकार 
किया इसलिये वष्ट सफोच.के सारे धरती म समाया उता था, 

भ्तुम इतने वयो रनवे? मंपतुम खं जया भी अप्रसन्न 

नटीं ट वन्ति किसी, क्रिस वात मं सो सुद्र्तो अपनी ष्टी भूख 
म्म दत्तौ है मँ खाल मदनमदनरी दटेक यातपर दषस ज्यादा 

सिदर्‌ कर्ने गता थः परन्तु मेरी चद्‌ जिद अनुचित पी दसन 
, भगुन्य अपन" परिचार ज याप चनी टम चार्ता कियभेन्ती 
 `.सप्तननति कीर र्मसव पञ पवि दर ॐ परन्त न 


1 


९० | फटा काटा अद्‌. 


ठम को इरूनमय स सखा के छिथ नही बुखाया दस विय सै 
तो त्र तुम्हारी तरफ़ सै चाहना मादन रीगी देखा जायगा 
समख त्रजकिशोर कहने रगे “दस्खमय तो सुद्रका तुम सँ सीरा 
खा की नौकरी वावत सलाद करनी है यद्‌ वट्त दिनि से पाली 
है सीर सुद्यको अपने यदा इर्समय एक सुद्र की ऊरूरत 


, माप होती है म कटो तो ददै स्प द्ध 


“स्मे सुब से व्या पूते दै ? इसके लिये आप मालिव्त है" 
खन्णी चु्ीखाल कने ख्गा “मेरी सो इतनी दी धार्थनादैकि 
आप भेरी मूर्खता परः ष्टि न करे अपने यडप्पन का विचार 
स्ये परली वातो के याद्‌ करने से सुञ्रको अत्यन्त ल्ज्ञा 
माती दे भाप नँ इरखमय खटा हदीसयाखाख खो नौकर रखकर 
सुनते मात कर दिया ? 

“मै तुम को ठित करणे के छिये यद्‌ वात नदो कता मैने" 
यपनै' मन का निज भाव तुम को इसलिये समा दिया चै कि 
मुम सुश्च थपना श्रु न समस्मे, खाद व्रजकिशोर कटने खगे 
“दिन्ुस्यान के सत्यानाश की जड प्रार्म रु यरी फूट है इसी के 
कारण कोस्य पाड्य का घोर युद्ध या, इसी के कारण नन्द्‌ 
मश की जड उखडी, पृथ्नीसज थीग जयचन् ची ष्ट सै दिन्ु- 
प्यान भै सु्तन्मानों का सज जत्या मीर सुन्नदमानों शा यज भी 
मन्ते मे दी षू दैः कारण गया क्ती स्प्या नी पस्ल स लेकर 

जनक दिन्दुष्नमै म रेमे अप्ररन्य, प्ट मीर न्नैच्छयच्यस्यै 
स््द्टी कि हधा सोय जापर यदटमरे, साटसी षर ई 
दन्वियन पनी कौ छेवी कीरे स्य किला जीर चिद्धः देकर उस्पे 


ष्ण जपने" भा धनाप सिह सै तजोर पा सय छीन † 


५ 
+ ~ ^ च 


परोश्चागुर' - ^ "क 


गार के सूधेदार क्लिरा्ुदोका सँ मधिकार छन्ने के किये उस 
वखशी मौर जाफर भौर दीवान यय इभ यादि ने कपना 
को दक्षिण कापी तक की जमीदारी एक किरोड सपय 
नकद ओर कल्कत्ते के अग्रजो कों , पचास खलः 
फीज को पचास खाल जौर ओर लोगो को चास 
खाख अघुमान देने किये. जव मीर जाफर सूवेदार दभा 
तब उरूस अधिकारः छीनने कै लिये उस्फै जवाई कालम अलीपा 
ने" कपनी च्छो वर्दवान मेदनीपुर, चट गाव कै रे, पाच लाल 
स्पे नकूद्‌, मौर कोन्सिक वाछो को वीस लाख ख्पे देते किये. 
जय फास अलीखा सदार हौगया ओर मदद्ूख वावत उस्का 
कपनी सै विगाड हमा तच मीर जाफर ने कपनी को तीस खार्यं 
स्प नक्‌द्‌ ओर चाद दजार सवार ओर वारह दजार पैदर्छी का 
सर्च देकर फिर अपना अधिकार जमा लिया उधर अवध का 
सूपिदार शुजोउदीदा कपनी को चालीस राख रूपे नकद अर, 
लडाई का खर्च देना कर्के उस्की फौज रुष्ेलों पर चदा ठेगया 
दलन मे चाखाजी राव पेशवा के मस्ते ही पेशवा्भो ॐ धरते मेँ 
फट पडी दो थोक होगपः अव तर पाव च्च रहा था रणजीत- 
सिह की उनत्ति रोती जती थो परन्तु रणजीतसखिद दै मणे दी 
चदा षूं रेखे पाव प्रखाप्ट कि पठे सव गड को मात कर 
दिया, यजा ध्यानखिह मन्त्री ओर उस्फै यरे दी सकि धादि की 
स्वार्थप्यता, रहनासिद्ट आर मजीतसिह सिधा वाटो का छट 
अयोत्‌ छु चर दोरखिह यर जा व्यानक्िषके जी जै णक दूसरे 
की तरफ से सन्देद डालकर विसय दधाना, सैर अन्त म दीनो 
प्राण छना यजङ्यार याच्रासिद -  -न- 


५ फूटका काटा मु ह., 


, सजङ्मार शोरसिह्‌ उसका वेदा प्रतापिद्‌ 'आदिक्ी अनूसलमद्मी 
स भापस र वह कटमर्या इई कि पाच वरस ॐ भीतरः भीतर 
उसके वश म' सिचाय दिरीपसिह नामी एक चालक के कोई न 

रदा ओर उसका राज मी कपनी कै सज मं मिलगया किसी नें 
सच कड्या है, « अल्पसार हु वहत मिक कर बडो सो जोर ॥ जों 
गञ्ञको वधन कर दृणकी निरभिंत डोर ॥ ” + इसलिये मे माप 
की पूटको सर्वथा अच्छी नदी समद्यता तुम मेरे पास सँ गप थे 
इसलिि मुश्च को वुद्यारे कामों पर विदे द्रि रपनी पडती थी 
परन्तु तुम अपने जी ङ्क शौर दी समद्चते रदे चरो लैर । अव 
इन बातों की चचां करने से क्या खास है ” 

श्याप यह्‌ क्या कहते है? आप मेरे बडे दै मै माप. का। 
चरता जीर तसह कौसे समश्च सक्ता था? " चुनी टार कर्ने 
खगा ^ आयं नँ चचपन सै मेस पालन क्रिया, यञ्च को पडा 
सिषा कर आदमी चनाया दस्त चद कर कोई क्या उपकारः 
करेगा १ सै अच्छी तस्ह जान्ता ह कि आपने सुक्षसे जङ्छ 
भला घय कला, मेरी भराई के लिये कहा क्या मेँ इतना भी 
नदी जन्ता कि द्गा फर से मा अपने वालक को मारती ह 

। दूसरे स फुछ नदीं कहती यदि साप को हमारे प्रतिपान की 

चिन्ता मन सन रीती तो रेखे कठिन समयमे लाला दीरा 


खाक को घर सँ गुलां कर षो नौकर रखते?” _  , 
५ आई! अदरतो तुम नें वदी सुशामदं की च्छंदार वातं 


दीं” खाखा व्रजक्ीरनें हदल कर कदा | 


ए 
= चद्नामन्प खाराष्ण समवायो टन य्‌ ॥. { 
| "क {पियत रज्डुव'ध्यन्ते द्तिनरतय्या ॥ ^ 


। श्छ 1 । 


[६॥ 


परीक्नागुर रण 


म्ञाप कै जीत भेरी तरफ का सदेह हो रदा टै इस्सेः याप, 
को रेखा दी भ्यासता दोगा परन्तु इन्त सै कौन्सी " चात आप 
को सुशामद्‌ की माद्छम हुई?" । 

^मनुरुडति मै कहा है =“ आरूति, चेष्टा, माव, मत्ति, वचन 
रीति, अनुमान |नैन सेन, अुखकाति कख मन की रुचि पि 


चान ॥ ९} खारा व्रजकिगोर कदने खगे ^्वुम कहते ही 


४ 


८ 


1 
५ 


कि” आपने जो कु भव्या वु कहा मेरी भलाई के श्वि _ 


कदा" परन्तु उर्खमय तुम यह सर्वथा नरी समद्यते ये ठयरे 
कामों सै यह्‌ स्पष्ट जाना जाता था क्ति तुम मेरी वातस सप्रलन्न 


दो ओीर नुद्यासा अप्रसन्न दोना अनुचित न था क्योकि मेरी वातो | 


स त्यास चुक्लान दोता था जुख्को इस्वातका पौरै विचार 
याया मुखरो दरूलमय इन वातो कै जताने की जरूरत न थी 
पर्त निं सलि जतादी कि में भी सच घ्र. को पदचान्ता ह 
सचा चिना सुद स सफाई न होगी » 

५ अप की मेरी साई क्या? सफाई ओर विगाड चणवरः 
वालों म हा रस्ता है, आप तो मेरे प्रतिपाटक है आप की 


चगचरो म कैसे कर सक्ताद्र £ ” सुनशी यु्नीटाक ने गमी 
गतास क्य. " | 


८ 


यट नो चदान खाजी की वतै है सफ के दग यरी 
भा कने है सुद्र तम्य सय मैर्‌ माम ह पन्त तुमने 
यनक न्मी वात सुल के करी ? खटा व्रसक्रिणोग कटने 
भे “म पूषन ह पिः तुमने मदनमोहन के यला सै निदाय ठन- 
रग््य परिकतेद गनद्मनेन गत # 


॥ 


1 
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स्याद के जर छ नदी किया तो तुम्दारे पास आर दस हजार 
स्पे कहा स आगय ? मिखर व्ाइ्ट इत्यादि सै तुम जो कमीशन 
ठेते हो उस्का दाल म उन्क सुख सै सुन शुका द तुम्हारी ओर 
गिभूदयाल की दिरूला पत्ती का दाक सन्ने अच्छी तरद माम 
हरकिशोर. जीर निदाल्चन्द्‌ गरी, गरी तुम्दारी धट उडाते 
फिरते है, भ नदीः जान्ता कि जव दस्की चर्चा अदाठत तक 
पट चेगी तो तुम्हारे लिय क्या परिणाम होगा ? सैनं कौवख तम 
स सलाह करम के खये यह चर्चां छेडी धो परन्तु त॒म इसके 
चिमे मै जपनी सब अरुकमदी खाच करलं रगे ती मु्रको पूछने 
सं धमा पयोजन है १ जो ऊ टोना होगा समय पर अपने आप 
लो स्दैगा” 
साप क्रोघ न करे मने टर काम मै साप को यपना मालिकि 
सौर थतिपारक समञ्च स्का है मेरी भूल क्षमा करे ओर सुमको 
इर्लमय से अपना लच्या सेवक समङ्षते रदे" सुन्शी शुनीटाट 
नँ इछ, छु उर्कर कहा “आप जान्ते ह कि कन्ये का वडा 
सच है इसके वास्त भदुप्य को दनार तरद्‌ के ञ्चूढ खच चील 
पडते हे ( बन्द ) “उदर भरन के कारन ध्राणी करत इलाज ॥ 
नाचे, वाचे, रणमिर, राये काज अराज 1" 3 
“खसार की यदी रीति रै धरसरग रत्तयली रँ टिसा ₹ै श्वान 
युद त्पदृद्ध यर यके युद्ध सुजान ॥ घचनयानन कै दार कौं सेव 
ष्य समान ।1 + » दाला व्रजकिणोर कटं ल्मे श्तुमको मेरी 
पकरापकत रय परनैका मावर हणा परन्तु याश्वययं न कसे निम 
\ सख अनन्दस्य द्रं किटति हिणः 


५ 
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तर्‌ शतरज भे प्क, एकः चाट चलने वाजीका नकूशा पठता 
जाता है इखी तरट्‌ ससार मैं हरेक वात मै काम काज की रौति 
भात्तिवदलती स्दती दैअवतक यह्‌ समक्ता था कि मु्को मदन- 
मोदनसे भव्य इन्साफः मिरेगा परेतु वह समय निकख गया अव 
नैं फायदा उटाउ या न उरा मदनमोदन को फायदा पट चाना 
सहल नही, मेय यार्‌ तुम अच्छी वरह जन्ते हो मै कैचल अयनी 
दिम्मतके सहारे सव तरह का दुख श्चेट रहा ` प्छ मेरे कत 
व्य काम सु्रकौ जसा भी नदी उससे देते. कहते है कि अत्यतं 
विपत्तिकाल भै महपिं विश्वामित्र ने मी चडाख के घर सै कुत्ते का 
मास चुराया था फिरर्मे क्या करू? क्यान करू कु 
यद्धि काम नदी कस्ती 
“समयं वीते पी आप इन सव वातं की याद करते हैँ 
अवतोजो होनाथा हो चुका यदि आप पदटे इन वाती को 
परिचार कस्ते तो केवर आपकोदी नहीं सापके कार्ण दम 
रोमं को भी वहतं कुछ फायदा दो जाता” । 
"तुम अपने प्तायदे कै लिचे तो चथा सेद कस्ते ह ! ” खाय 
व्रनकिशोर नें दस कर जवाव दिया “अलवत्ता मँ मदनमोहन सं 
ख।फ़ जचाच पाप चिना कख नदी कर सक्ता था वर्योकि सुच 
समे प्रतिपा भ ग करना मजूर न धा वया लुम को मेरी तरफ सँ 
अच तकः कख सवेद है १» 
"जी न, खपकी तरफ कातो स्यु फो छ रूढे न 
र परन्तु इतना ही विचार टर किष सै तेर आपरि 
चसह निकामे ! = मुन्शी ष्यु्ीटार नै जी सदे करके 
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श्रस्क्ी चिन्ता नी, पेसे काम के चयि खोग यह्‌ समय 
वहत अच्छा समस्ते है 1 
श्वहतं अच्छा ? अवै जाता ह परन्तु --- --युन्शी 
चुनीखाल कहते, कते स्क गया 
“परन्तु छया ? स्पष्ट करी, यै जान्ता ह कि तम्दारे मन का 
सूदेद मयर तक नदी गया. वुम्दारी दलार वार राजी हो तो ठम 
सफाई करो नदीं तो न कसे अभी फु नदी यिगडा मेख क्छौन्सा 
काम सरक रदा हैः? तुम अपना नफा नुक्सान आप स्मस् 
सकते दो ” 
भप भग्रसन्न न हँ, मुञ्चको आपपर पूरा भयोसा है में इस 
` किन समय भं केव आप पर अपने निस्तारः का आधार सम- 
ताह मेरी छायकी, नाखाय्ती मेरे कामों सै आप को 
मादर हो जायगी पयतु मेरी इतनीही विनती है कि आप भी जग 
नस्म ही रैः इन्को वातो मं वावा देकर न्स सय तर्द फा 
काम के सक्ते ई पर तु इन पर एतराज करे स यट चिड जाते 
है, फ क प्रद कै कारण आजे तकाजे का सन्दे दन्को 
आप पर टना ट पर्त सच मँ जते टी भिदा दु गा" खुशी चुनी 
छा नै गत पलटकर कदा भीर उरुफर जाने ठ्या + 
श्तुम सिया चारोग तो सफाई छेनी फोन कचिन है एन्द्‌) 
मरक ष्टीते होत र फास्ल सिद्धं निदान ॥ चे धनुपद्ना चल 
बरिना चतदरण घान । ? सुजन परीय पर इहो स्त पल्‌ स्य 
पूर ॥ छर दहसे तीप जो घर आगन नमर दर 1 >" यद्‌ क्ट्‌ 
फर साखा घ्र्करिोर े शुसीव्यात्ट फो स्यम किया - 
` चुनीनाख फे चित्त रं द्रयङोर की यहन सीर टीगल्ल 


॥ 


॥। 
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परीक्चागस. 
की नौकयी स वडा अखर हुमा था परन्तु अवत ्रजनिर 
की तरफ सै उस्का मन पूरा साफ़ न था यहं वाते वरजकिंशोरः 
कै खमाव स इतनी उट्टी थी कि वरजकिणोर के इतने" समश्च 
पर भौ चन्नीटाट का मन न भरा चह सन्देदके ले भेये 
खारा चा भीर चडा विचार कफे उस्ने यद युक्ति सोची थी कि 
कुक दिन दोनों कौ द्म मै रक्खं, व्रजकिशोर कौ मद्नमो्न क 
सफाद की उभ्मेद्‌ पर टलचाता रह" जर दख काम की कटिनाई 
दिखा, दिप्राकर अपना उपकार जताता र्धः. मदनमो्न क॑ 
अदालत के सुकदमों मै त्रजकिशर सै मदद छेन की पषटी पाङ 
पर देषरवाई जानै के वदां स दोनों मै परस्परः काम की वात 
सुख कर न होन दू जिस्म दोनो का मिकाप टता रदे उन्के चित 
को धर्यं मिरे के ये सफाई कै आसार, शिष्टाचार की वातत 
दिन, दिन चदृती जाय परन्तु चित्त की सफार न होनें पाण, आर 
दीनींकीक्ुजी मेरे दाथ रै " ॥ 
व्रजकिणोर सुन्नीखारः की स्ुखचर्या सै उसके मन की धुकड 
पुकड़ पचान्ता या सकिये उस्न जाती चार्‌ दीयाखारू कै मेज 
ताकीदं कर दी थी वह जान्ता था कि-दीराटार येसोजगाम 
स तग है वर्‌ अपने सार्थं सै चुलीखार कतो सब्ची सफाई के लिये 
मियस्र कंसेणा सीर उसकी जिद्‌ के मागे श्ुन्नीखाट की कु न 
चमी, निदान रेलाटी द्मा दीखखार मँ व्रजकिश्षोर री 
साचानी दि्पाकर चश्नीखाट को वनावदः फे विचार सं अलग 
क्या, व्रभकिसलोर की प्रामाणिकता दिखाकर उस व्रजकिशारः स 
म्पफोद्‌ र्न के चास्ते पव? च्लिया, मद्नमोद्न के काम चिगडन 
स्रत वताकार ध्याने को व्रजक्रिणोर का छिसाना वना कं 


॥. पूटका कालाम्‌. 


सख दी यर समञ्ञाकर कदा कि “धक दिक्ाने पर वैठे हट 
दस रिाने दाथ आ सक्ते है जते धक दिया जल्ता हो तौ उस्सं 
दस दिये जर सक्ते है परतु जव यह ठिज्नाना जाता रगा. तो 
कषां ठिकाना न रगेगा" अदाटत ओ मदनमोहन पर नाखिश शनं 
ख चुन्नीकालफे भेद खुकनें का भय दिप्नाया ओर अन्त मैं चजकि- 
शर स चुन्नीलाल नँ सची सफाईनकी ती दीराराखरें माप 
व्रजकिशोर के साथ होकर चुन्नीताख की चोरी साचित करै 
की धमकी दी ओर इन वातौ से पर्यस्त होकर सुन्नीलाक को 
बजकिशोर स मनकी सफाई रसरने फे चियै दढ पतिता 
करनी पडी 
परन्तु खाज बजकिशोर की वद सफाई जीर सचाई कदा ₹ १ 
हररिशोर का कहना धरूसमय क्या अर. ट है? इस्कै आचरण सँ 
इरयो ्चर्मात्मा कीन वता सक्ता है? ओर जव रेसे घर्तठ मयुप्यका 
अन्तग यद भेद सुला तो ससार मँ धर्मात्मा किस्को फ्‌ सक्ते 
है? कोम, कध, छोभ, मोद को वेग कीन सोक सक्ता £? पर्त 
ये ! जिस मचुप्य के जाद्िरी वस्ताव पर्क विपवना गोका 
खा ग कि सेर तय उरू मदनमोदन फा -नमोद्नमेन समते 
दर जगट्‌ उस्की सावधानी, योग्यता, चिद्ध॒ सफाई भार 
धर्म्च्ति की यटा कसते र्दे उर्फ चित्त ओ मी कितनी यते 
शुक्र दमी यद -गतं सिवाय पस्मे्यर कै भीर कौन जान स्तो 
हट? अतर निश्चय जानि विना मन्दो करो पी खय र्गनि का 
क्या -मधिक्छार दै १ 


\ 


क) 


परीश्चारार, स्र 


भरकरस्छ्‌ २६. £ 
--(#)-- ^ 
वात चीत, 
सीस्यो धनं वाम सय कामके छधासिको < 
सीख्यो श्यभिराम वाम रासत इक्ररमे ॥ 
सीख्यो सराजाम गढकोरके गिराद्धेको 
सीर्यो समसेर वायि काटि अरि ऊरमे॥ 
सख्यो कुल जन संत तेवहुकी यात † 
। सीख्यो पिगत सुरान सीख बलै जात रमे ॥ 
कै कृपारास समर सीस गयो निकाम व * 
एक बोलवो न सीख्यो गयो वृरमै ॥ 
यार सम्रहु" 
"आज तौ सुतर सै पदा बडी भूल हुई" सुन्शी दुनीरार ने 
लाखा मदनमोहन, के पास पट्‌ चते री कहा “म समन्चाथा कि 
यद सव वसो शाला तजकिोर ने उडाया है परन्त॒ वद ती 
द्स्से विव्ंकर्‌ ल निकले यह्‌ सय करतूत तो इस्किशोर की 
थी षया येद्‌ उखाखा त्रजकिगोर कै नाम चिद्धी मेज दी 
श्या चिद्धी तौ मै मेञ चुका” मदनमोहन चै जवायं दिया 
^यह यड घुरी वात हई जत एक निरपसयध्री को अपसधी 
समञ्च हर दड दिया जायगा तो उस्े चित्त को कितना दुखं 
दोगा" सुन्शी सुत्ी्ाचछ ने दथा करे कदा (1 ) ध 
1 “फिर क्या करर जो तौरष्याय सैट चुका वदं छौरकर 
नदा सासक्ता" खादा मदनमोहन -ने जवाय दिय. 


1 


ब्द चात चीत 


“निस्सन्देह नही आसक्ता परन्तु जदा तक लो सके उत्का 
बदला देना चाहिये" मुन्शी चुनीखाख कहने रगा न्कहते है 
कि महाराज दशरथ ने" धोके स श्रवण के तीर मारा परन्तु 
अपनी भूल जान्ते ही बडे पस्ताचे के साथ उस्सै अपना यपराध 
क्षमा कराया उसे उठाकर उस्कै माता पिता फै पास पटु चाया 
उन्को सव तरद्‌ धेयं दिया मौर उन्का शाप भसन्नता सै अपने" 
सिर चदा लिया" 

श्रजकिशोर की यह भूर हो या न हो परन्तु उस्ने' पदे जीं 
दिराई की है वह कुछ कम नहीं है, गई वला को फिर धर 
लाना भच्छा नही माम दोता जे छु दभा सो हा चरो 
अच सुप दो रदो" मार श्िभूदयाल नै कटा 
` शदर्समय व्रजकिशोर सै मेख करना कैवर उन्की धरखक्ताफे 
चये नदीं है बल्कि उन्सतै अदालत मै बहुत काम निकलने" की 
उम्मेद की जाती है” सुन्शी चुत्रीठाख ने मदनमोहन खो `स्त्रर्थं 
दिखाकर कटा, 

कक तो तुमने समुन्नत कटा था कि उन्फी विनाल अपन 

ल्यि छक उपकारी नदी दय सक्ती" मदनमोदन नै याद 
दिनार 

यद वात सुन्फर चन्दर पकार चिका पर्लुफिर 

तत्का सम्दट कर यटा श्वह्‌ समय सीर था यर समय भीर 
मामरूटी सुक्दमी का काम एम हरेक वङीरु सं ले सपने 
थे परन्तु इर्समय तौ वधजकिोर षे खिवाय न किमी फे 
भपना पिष्वासौ नदीं चना सपने" 
“यह्‌ तुम्हारी न्ययकती ए पचन्तु प्रनत चठ दाच" ^ 


0# 


'परीक्नारास. ५. 


वह तुम को घडी भर जीता च रहँ दै मास्टर रिमूदयार 
नै कटा. ५५६ 

“नँ अपने निज यैः सम्बन्ध का विचार करफै खाला साव 
को फी सलाद नदी दै सक्ता" चुक्ीराख खरे यने 

“अच्छा तो अव कया करर ? व्रजकिशोर को दूसरी चिद्री हि 
भेजने या यहा बुलाफर उनी श्लातिर करदे १ निदान श 
मदनमोहन ने चुजीलाल कौ साह से राद माकर कदा = _ 

“मेरे निकट तो आप को उन्े मकान पर चलना चादिये 
अर कोई कीमती चीन तोहफा मै देकर रेस प्रीति यानी 
चा्िये जिससे उन्फे मन्न पहटी गाड विल्कुख न रद ओर आप 
ॐ सुकदमों मै सव्ये मन सै पैरवी करे ठेस अवसर पर उदासत 
स वडा काम निकलता है सादी ने कडा टे श्रव्य दीजिये वीर 
कों तासों दे बद सीस ॥ प्राण चचावेगी सदा विनपाये वख 
पीस ॥" +- सुन्शी चुन्नीलाल ने कटा, । 

“लाला साव को देखी क्या गरज पडी है जो व्रजकिशोर 
ॐ ध्र जाय ओर कठ जिसे येदज्जत करे निकारः दिया था 
आज उसकी युुश्रामद्‌ करते फिर ९ मास्टर शिभूदयाख चोल. 

“अस मँ अपनी भूल ह सीर अपनी भूकपरः दूसरे कौ 
खताना चरदुत यज्ुचित है" सुच्छी चु.नीलाटट खकेत सँ शिभूदयाल 
फो धमसाकर कदने खगा 'वैठने उठने , आर आनि जाने की 
स्षाषधारण चा्तोपर अपनी प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा का जाधार समद्यना 
ससासप्रे उपनी बरावर किसीकोन नि पफ तरहक 


+ * चगस्य्‌ नर्‌ मदिषटो सर ननिष्टद्‌ दृयभरानम्‌ ॥ 


य 
५ यात सीत, 


जगदी विचार है. इरूमी निस्यत सादगी ओर मिलनसायै सै 

सनं को खोग अधिक पमेद्‌ करते है लाखा चजकि्ोर ङु एसे 
अप्रतिष्ठित नही है कि उन्के हा जानै" से छाटा साहय की खरूप 
हानि हये" 

“वद स्तो सच ह परन्तु मैने उन्का दु खभाव समक्ष कर 
रोती बात कही थी" मार शिभूदयाल चुनीटाल का सकेत 
समस कर वोर ४ 

दलक्किथगेसैे यकान पर जनेय मेरी कुछ दानि नदी है 
परन्तु इतना ही विचार है कि मेके वद्के कही अर्थिफ विगाड 
न हो जाय" लाटा मद्नमोहनने कहा 

भी नदी, छालछा बरजकिशोर रेस अनसमद्य नदीं है में 
जानता ह कि चद क्रोधं आग दहो रहै हीमे ती मी आपके 
पटु चते सी पानी हौ जायगे क्योकि गरमीमँ धूपे सताण मयुप्य 
को छाया अधिक प्यारी होती है" घुन्शी चु्नीखाट ने कहा 

निदान सवकी संखाटस मदनमोहनका व्रजकिशोरके षय जाना 
यैर गया सुनीखाखनै" पदसं एवर भेजदी, व्रजवि्शोर वर्‌ पयर 


खन्कर आप आने" को वैयार टोते थे इतने अ चुनीलटार कै साय 


साला मदनमोहन चदा आ पटु चै च्रजकिरशोर नै वदी उमम 


इन्कोा आदर सत्कार किया 
इत छीरीसी चर्त ख माद्य रौ सक्ता है कि रादा मदन 
मोदन की तियत पर चुन्ीराल को कितना अधिच्छार था 
, न्प क्यीं तरूटीपफकी तो अप पे कोथा" 
स्मला बजकदीय्मै कषा ॥ 


च ओज यापे चाम प्ण 


परीक्षागास 


भूल सै भे दी गई थो दखल खाखा सहव चलाकर यह वात 
कहने" आप है कि आप उस्का कुछ खयाल न करर” सुनी 
चुन्नीलार नै" कदा 

पो चात भूल खै हो जीर वह्‌ भूल अ गीकार करी जाय ` 
तो फिर उस्म खयाल करने" की क्या वातै? आरन! 
छोेसे काम कै चास्तं लाटा साहव को परिश्रम उखाकर यदा 
अने" की पया जरूस्त थी ९ राखा व्रजकिशोर ने कहा, 

नकेवक इतना ही काम न वा यु स कल भी कख भूल हो 
गई थी ओर सै उस्का भी एवज दिया चाहता था” यद कह 


करः खछाङा मदनमोहन ने एक वटम्रल्य पाकस्चैन ( दिनि, 
पले दमल्यन कपनी के यं खै कर्मायशी चनरर आद थी ) अधे 
हाथ से ब्रसकिशोर फी धडीमे स्गादी | 


प्जी।! यह तो आप सुद्ध को ठल्नित करते दै मेस पवन 
तोमुक्घकी पक मुख सखै यह चात सखुन्तेद्दी मिटा 
सुञ्च को आपके कने का कमी ङु रज नदी होता इस्क 
सिवाय सुश्च अजस्र पर आप की छु सेधा करनी चाल्यि धी 
सो मै उल्टा आप से कैसे तूः १ जिख मामले मै आप अपनी 
भूल यतात दैः केयर आपदी की भूल नदी है आप सै बटुक में 
मूल हे शौर मर उसके लिय य त करणस क्षमा चारता ह॒ ” खला 
ग्रजकिणोर कटने खगे “मै हर वात मँ आप से अपनी मर्जी म्रजिव 
च्म करानेते सिये आयद्‌ कस्ठा था परतु चह मेरी बडी अल 
थौ चन्दने खच क्छ द नसवर रसम साखिये अत रीन्यि 
नादिं ॥1 विप निरुख्यो जति मथनतते रला ऊरह्‌ माहि 11 सुद्को 
विकारे कारण यदाङ्र चात कारनैरी आदत पड गदर है जीर 


| 
५ सारसी पुरुप 


1 


म कभी, फमी सपना मतल समन्या स्यि हरेक वातत इतनी 
चाक्र क्ता चदा जाता ह" कि खुरन्ने चारे उपता जाते है 
मुरको उस अवसरपर जितनी वाते याद्‌ आती है मै सच च्छद 
उाख्तो ह" परन्तु # जान्ता ह कि यद्‌ रीति वात चीत 
नियमों स चिपरीति है ओर इन्का छोडना सुश्च पर फर्ज 
ट वद्कि शनै छीडने के चयि मङ्ख, कु उद्योग भी चर 
रदा ह 9 
“ क्या बातचीत के भी छु नियम है ? ” खारा मद्नरोहन 
ने आध्चर्य सै पूा- 
५ हा 1 द्स्को वुद्धीमानो ने चटूत अच्छी तरह वरणन किया 
ह» छाधा व्रजकि्ोर कने खगे “ खटा चाम तपस्िनी नै 
खजा जनका स वचन फ यद लद्षण कदे हैः मर्थ खदित, सशय र 
रित, पूर्वापर अविरोध ।। उचित, सरद, खक्षित पुनि कौ वचन 
परिणोध ॥ १ ॥ श्राय कठिन अक्षर रहित, धरुणा, यमगक दीन ॥ 
मत्य, काम, धर्मार्थयुत शुद्धनियम आधीन ॥ > ॥ सभय कूट न 
अरचिकर, सरख, युक्ति द्रसाय ॥ निष्कारण अक्षर रदवित सखदधि- 
तेह न टपाय ॥ ३ ॥ * “ससार देषा जाता दै क्रि कितनी 
मलुप्यौ को थोडीखती माम्री वातं याद होती हैँ जिन्ट चहं गदल 
स 


> उपिताय ममिन्रायं न्यायहत्त न चिक 
॥ 


दिग्ध व्यमि पररमतत १ ॥ 





नन्द्य चद 


मुवत्तर युक्त पराडसुत्व सुखेन 
सृत नविर्यतोप विद्ध नाप्यसस्छुत्‌म्‌ र 


४ 


' नन्व लगन वा भिक्रमाभिदितिनव 7 
नभेषननुनपस्र न निष्क रपमरतुकम्‌ ३ ॥ 


परीध्नागुर. । ४ 


1 
वदकसर खदा सुनाया कसते है निस्ते छुननेकट, थोडी द्य 
उप्ता जाता र बातचीत कने" की उत्तम सीति यद दै किमु 
प्य अपनी चातस्त मीकेसै पूरी करके उर्पर अपना अपना, विवा 
भरगर कनै" क छिव यीरोको अवकाग दे ओर पीते करन 
चर्चा छेड़, ओर किसी विषय मँ सपना" विचार वरग क्रेत 
उरफा कारण भी साथी समद्याता जाय, कोद वात खुनी सरना 
द्यतौ चह भी स्पष्ट कै दलीकी वातो मै भी सच सौर गभी. 
स्ताकौनछोडे, को वात इतनी दुरतक सचक्रं न ठे जय 
जिस्सै न्ने वां को थकान मातम हो धर्म, द्या, जर श्रः 
की वातो पर दिष्ठगी न करे, दूसरे मर्भी वार्तोको, दि्गी ग 
जवान पर न छाय. उचित अवसर पर चाजवी रा सं धू पू 
कर साधारण वातौ का जान लेना छु दूपित नदीं दै पर्छ च 
सौर निरय्यक भरदा करके छो को तगर कसना अथवा वकचा 
करके रोके श्राण प्रा जाना, बहुत बुरी आदत दे. यातचीतं ४ 
नकी तारीफ यद है कि खवका स्वभाव पटिचान कर इस ठस 
यात करै जिस्म सव सुनने बाख प्रसन्न रै जची हई चात कर्दना 
मधुर भापण सै वहत॒ चटकरः है खाखकर जदा 'मामलेकी यात 
कंस्नी दो शब्द्‌ विन्थास ॐ वदछे सोच विचार कर वातचीत 
कसना सदैव अच्छा सममा जाता ओर सवाल वाव यिनः 
मेरी तर्द रगातार वात कते चङे जाना कने वारे की सुरतं 
ओर्‌ अयोग्यता प्रग कस्ता है इसी तरट्‌ अयस मतय प 
आने के स्थि वट्तसी भूमिकां सं सुने वालेका जी ` वर 
जाता है परन्त॒ बोडी खी ूमिरा विना. भी चातका रग नदीं जम 
ता द्सरिये अय म वट॒तसी भूमिकां कै वदे आप सै प्रयोजः 


+ चात चीत, 


मार कदता ट किं आप गई वीती वार्तोका कुक ख्याल 
न करे 99 

4जो छ भी थार रोता तो लाटा लादव इस्त तरदं उठकर 
क्या चले आते? अयतो सय क्रा भाधार आप की कारणुल्लारी 
( र्यात्‌ कार्य कुशरता ) पर रै" मुशी चुन्नीकाखने कटा 

भरे रेस भाग्य कदा ४ लाटा व्रजकिशोर प्रेम विवरू 

होकर वो 
` श्देलो हररिषोरते कला नीयेपन किया है1" लाला 
मदनमोहन मै आसर भरकर कदा, 

श्ल बकर उर क्या नीचपन दोगा ८ टाला त्रजकि 
शोर कनै खमे “मैनं कट उस्कै लिये आपको समञ्चायाथा 
इस्सै मे बहुत रचित ह मुक उरूसमय तक उसके यद शुन 
मादूम न थे अय ये जप्तया किसी तर्द हू ट रो जाय वो मै उस 
मेजा दिप” 

“निस्सदिद्‌ आप की तर सँ देखीदी उम्मेद्‌ है ठेते समय मे 
पसाथनः दौगेतो ओर कौन देगा लाला मदनमोदटन नें 


कस्णासैकटा 
“रसमय सव से पदर अदात दी जवगव दिका द्षोवस्त 


होना चाहिये र्योकि मुकदमों की तारीत वटव पाख, पास ल्मी 


है" स॒न्णी सुन्नीटालनेंक्टा 
व 
नअच्छा। आप अपना कागज तैयार कसे के धात तीनं 


शार गुमाण्ते तत्काल वदा दै ओर अटाखत चली कारस्य पे धास्ते 
मेरे नाम णक सुखत्यार नामा छिपते जायं वैस फिर मै लमद 
ट्‌ मा” लालय चजकिशोर ने कडा ५ 


॥। 
परीक्षागुर, भी 


निदान व्रा मदनमोहन व्रजकिोर कै नाम सुखृत्यार नामा 
-दिखरूर अपतत मकान पो स्वान हण. । 





भरकर ३०. ॥ 
---- ट छ 
नेराज्य ८ नाउम्पेदी ). तः 
पल्यन म्ीरह को खगचरन्द तञ वन को ग भस्म भए । 
मकरन्द पिए अरविन्द मिलिन् तज सर सारस यूख गष ॥ 
" वन हीन मनुप्य तें गणिका नृपकों स सेवक राज टय । 
बिन स्याथ कौन ससा जग मै १ सव कारजं के हित दीत मपु ॥ 7 , 


भर्तृहरि 
सन्ध्या समय खाखा मदनमोदन भोजन करम गए तव सशी 
चुन्नीव्मल भौर मा्धर शिमूदयाक को सुखकर वात कँ का 
अवकाश मिखा चर दोनों श्रीरे, धीरे वतकानें रगै । 
भरे निकट तुमने व्रजकिशोरसै मेल करैं मै क्ख 
नहीं गी, यरी के दाथ मैं अधिसार देकर कोई अपनी रक्षा कर 
सक्ता है १ माद्र शिमूदुयाल सँ कहा. ५ } 
“क्या करू ? इर्समय इस युक्ति ॐ सिवाय अपने वचाव 
काकीरैय्स्तान था लोगों की नाच हो चुकी; अपने मेदं 


+ तष च्वीष्पषन व्यजन्ति विषमा दग्ध वन्त खगः ¦ 


पुष्य प्रीत २ व्यजत्ति मघुपा गष्क-खर खारा ॥ ` 
द्र पयय" न्यनन्ति पिमा स्ट दृष मन्दि । । 


पि । 
मवु -सायेदशणश्ननो विज्य == जस्य सण 1 


॥ नैराश्य ( ना उममेदी ). 


खुर्ने का समय आआगया, -जकिसोर सव वातो सै मेदी थे 
इसलिये मनै उन्दी ॐ जिम्मे इन वातो के छिपानें का योर डाक 
` दिया कि चह अपने चिपरीति छु न करने पाय 1" सुन्णी चुन्नी 
खन हीसखाल की चात उडा कर कदा । 
“परन्तु अय॒अजकिशोर तुम्दाया मेद्‌ सोर दै तो चम कैसे 
अपना चचाव करो? हर कामम मादमी को पदे अधने 
निजास का रस्ता सोचना चाहिये अभिमन्यु की तरह धुन 
रध कर काव मैं घुसे चछे जाओगे तो पतिर निकलना हुत 
किन होगा पतग उडाकर डोर अपनं टाथ न रक्खोगे तो उस्के 
हाथ दगतैकी -्या उस्परेद्‌ स्देगी ?" माद्र शिमूदयार नें कटा 
भत" अपने निकास की उम्मेद केवट धरजफिशोर ॐ पिभ्वास 
पर वधी दै परन्तु उन्की दो एक वातो सै सुद्यको अभी सन्देह 
होने स्मा श्रथम तो उन्टनि इस गए चीते समय 2 मवन- 
मोदनं सै मेख करने म क्या फायदा चिचाय ? जीर महन्तानें 
के खाख्च स ट किया भी था तो ठेसी जख्दी कागज्ञ तैयार 
करलं की क्या जरूरत थी £ मे जान्ता ह कि वह नादा करः 
नैबाखों स जवायदिही करलं के वास्तं यद उपाय करते गि 
परन्तु जय वह्‌ जवायदिदी करेगे तो नाकि करसमेवारो की तरफ 
म रमा मेद्‌ अपने याप शख जायगा आओरजिस गात को हम 
दूर पसा चादतें है बहौ पास आजावेगी" सुनी चुन्नीरयदट 
नकटा 
«वकी फे यही तो पेच टत ई जिस प्रात को चद्‌ पनी 
नरस नटी चह चादत्ते उञ लष सवाल करे दूखरे फे 
सख स कहा छेते ह जीर प भेके भे वने स्ते द ` ५ 


तस््- 
=>4 < ह ~ , ५“ अः 


(४ 


परीस्ागुर,. २२ 


तो सही दमने'व्रलकियोर के साथ कौीन्सी भलाई की है जो वह 
हमारे साथ भला करगे £ चरी के दग चडे पेचीदा हैते है 
चह एक सुकदमे मेँ तुह्यारे वकीठ वनते दै ती दृ्रे मै उम्दा 
यैरी के वकीख ' चन जाते परन्तु अपना मतरुव किसी तष्द 
नीं जने" देते” +° = 
“लच दै इख काम मै लाला व्रजकियोर की चार पर अवश्य ' 
सन्दे दोता है परन्तु षया करे' ? अपने यकीख न करगे तो वह 
तिपक्षी के चकीर दौ जार्य॑गे ओर अपना मेद खोलने यै सिसी 
तरद्‌ की कर न रवपेगे" मुन्शी चुन्नीटार वहने" लगा “भसछ 
तो यर्‌ दै कि जव यदा रहने" म कुछ मजा नही रहा प्रथम तो 
आगे को को चुं नरी दिपाई देती फिर जिन टोगो सै हारय, 
सपे सप पण्‌ है उन्दी के सामने दोकर विवाद्‌ करना पडेगा 
खीर जव हम उन्सं विवाद करे तो वह दमस सुखादजा पँ 
स्वगे, दमाय भेद व्यो छिपा्वेगे ? कमी, कभी हम उम्सै लाला 
सहव के हिसाव मै छिपाकर वह्ुतखी चीज घर छेगप है दसी 
तर्द उन्के या जमा कराने के चास्ते' कटा खादव सै जो खपे, 
केगण थे चद्‌ उन्के यहा जमा नहीं करा देखी रकमों की वावत 
पटले, पद तो यर'विचार था पि इरूसमय अपना काम चखा 
फिररजयकौ तदा पहुंचा देगे पर्त पीछे सै न तो अपने" पास 
खपे कौ समा हई न कोई देने" भाख्ने याखा मिला वस्र स्तव 
व जदा कौ तदा रह्‌ ग अव यदार्त सँ यह भेद श्युटेगा तो 
कलौ आफत आविगी ? जीर, हम लाखा साद्व की तरफ स 


पमवाद्‌ करगे सो यद मेद कखे छिप सकेगा ? क्याकरे' की 
५५। रस्ता नदीं दिग्यग्ड >=, 


क पष्य ( ना उदी ) 


यदि रेत ही पाप करके छोग वच जाया करते तो ससार 
पाप पुण्यका विचार फारैको र्ता ? 

^मुसको तो अय सीधा रस्ता यदी दिखाई दैताश्कि जो 
शाथ खगे , ञे छिवा कर यदा सै रफूचकर छो व्रजकरिशोर वद्यरे , 
भाग्य सै दरूलमय आफसा द दस्के सिर मुपत का छप्पर रण 
कर अङ्ग दो चैठो” माखर शिभुदयाल कने टगा “जिस तरद 
अलिफर्टखा मे अबुलहसन आर शम्खुदट्निहार फै परस्पर प्रेम 
परिल हष पी चखेडा उठने की सूरत मादयूम हई तव उन्का 
मेध्य इन्नतायर उन्को छिटकाकर अलग हो यैडा ओर एक 
जीद ते" सुप्त मै वद आपत अपने सिर केकर अपने आप को 
जञा मँ फसा दिया दसी तरह इस्समय लद्यारी आर व्रजकि- 
शोर क्तौ दृशा द व्रजकिशोर को काम सपं कर तम दरसमय 
अग -हौ जामो तो सव चद्नामी का ठीकस व्रजक्िष्णोर के सिर 
फटेगा मीर दूध मलाई चने चाठे लुम स्डोगे । ” 

“यद्‌ तो यड मजे की वात है व्रजकिशोर पर तो दम यह 
चोर डादेगे कवि तु्ारे छथि हम जर्ग होते है पीछे से दमाय 
मेद्‌ न पुरन पाय ठेनदासें सै यद करेगे कि वुद्यारे वस्ते खला 
सह्य सं हमारी सक्रणर द्योग उन्न दमाय कदा नदी माना 
य कुम, भी कदी हमको धोका न ठेना » सुनी चुनीखाल ने 


का, 
* आज तो दोनों म बड़ी धट, घूट कर वते हो रदी है 
दाला मदनमोहन ने आतेही कदा “ ठार खदाद कभी पूरी 
नीः होती न जाने कौनसे फिर केने चा विचार किया कस्ते 
हो 1 ४ 


पगौक्षागरः, , ॥. 
जी हर ! कुछ नदीं, मिस्टर ससल कै मामले कौ चर्चा थी ' 
उसूफी जायदाद के नीखाम की तारी मै केवर दो दिन चाकी 
रै परन्तु अय तक स्पे का कुछ यदोवस्त नरी हमा " सुखी 
चुत्नीकाख ने तत्काट वातत पटर कर कदा. । 

“इख विना विचारी आफत का हार कस्को मादस था? 
उम उन्द लिप दो कि जिल तर्द दीसके थोडे दिन की सुदरत 
ले. हम उस्कै भीतर, भीतर रपे का प्रबन्ध अवश्य कर दमे" - 
खाखा मदनमोहन ने का. । 

सुद्त पदे करई चार लेके दै इस्सं यव मिलनी कटिन 
है परन्तु इस्समय छख गहना गिरवी रय कर शपे का श्रवन्ध कर 
दिया जाय तो उस्की जायदाद चनी र्द ओर धीरे, धीरे रुपया । 
चुका कर गहना भी छुडा लिया जाय » मास्टर रिभूदयाठ नै 
जाते जाते सिप्पा लगाने की युक्ति की उरूका मनोरथं था कि 
यद्‌ रकम हाथ ख्गजाय तो किसी रेनदार को देकर भटी माति 
खाभ उखायै. यथवा मदनमोरन मागने योम्य न रहै तो सवकी 
सव रकम आप ही प्रजाद्‌ कर जाये अथवा किसी के यहा गिर- 
ची भी धरं तो, खेनदारो को छुकीं कराने कै दिए उस्का पता" 

चता कर उनसर भरी भाति दाथ सगे अथवा माङ अपने नीचे 
द्ये, पीछे जर किसी युक्ति सै अर पूर फायदे की सुरत निके 
परन्तु मदनमोदन ॐ सौभाग्य से दरसमय लाखा व्रजक्छिपोर 
आ पचे इल लिये उरकी कुछ दाट न गदी 

कयादै १ क्ख काम के द्यि गद्ना चादते दते टो १ खादय 
तरजकिग्तोर ने' शिभूदयाख की उचट्तीसी चात सनी यीं दर्प 
सरततेदी पूछा । 


२२५ नैराए्य ( ना उममेवी ). 


“जी छु नही, यद्‌ तो मिस्टर रखक की चर्या थी ” सुन्शी 
चन्नीकाक ने' चात उडाने के वास्ते गोल कदा, ध 
¢ ^ उरूका षया दैनकेन है ? उस्फा मामखा अम तक अदालत 
मँ तो नदी पट्चा ? णाल व्रजक्रिशोर पूर्ने खगे, 
^ चदे एक नीका सौदागर द मीर उस्पर चीस, पव्चीस 
हजार कूपे अपने ठेने ई दर्समय उस्की नीठकी कोटी ओर 
कख विस्वे चिखान्सी दूसरे की डिकरी मेँ नीलाम पर चद है ओर 
नी्याम की तासीप सँ केवट दो दिन वाकी है नीटाम हप पीक 
भप खपे पने की कोई सूरत नदीं माद्धूम दोती इल ल्थि ये 
ोग कहते ये किं गहना गिरी रखकर उसका कड चुका दो 
परन्तु इतना वदौचस्त तो इरूलमय किसी तरह नदीं हसता ” 
खखा मदनमोहन नै छजाते, कजाने कटा 
` «अभी आपको अपने केका प्रबन्ध करना है भीर यह 
मामला केव स्रल्त छेन स कड दिन टर सक्ता है » खाखा 
त्रजेकिशोर ने अपने मनका सदेह छिपाकर कडा 
^ मेँ जान्ता ह्न कि मेर कं ुक्राने कै चिथ तो मेरे मित्रो 
कौ तर्कः सै आज कलँ वहुत ख्पयाय पटुवेगा "लाला 
मदनमोहन ने अपनी समश्च सजि जवाव दिया, 
“मीर सुहत कई वार खेली गर है इर्त भव मिलन कठिन 
दे ” मास्टर श्िमूदयाल वोटे 
५ ओ पयाल करता हर कि यदार्त कै दिश्वास योम्ध कार्ण 
यता दिया जायगा तो ञुदखत अयभ्य मिलजायगी * स्यला च्रज 
किशोरने फा 
चीर जो न मिली ? " शिभूदयाल हत कसते ख्या 


. 
परीक्षागुख, < ॥ 


॥ 
1 


“तो परै अपनी जामिनी देकर जायदाद नीटांम न रीति दृग" 
बरनकिशोर ने" जवाव दिया सौर अव श्विभूदयाल को वरते की 
को जगद न रदी. (8 

^ कर करई भुकदमों की तारी दगर्टी ह सीर अयतकम्‌ 
उन्के हार सै कु भेदी नदीं ह" ठमच्तो अवक ही तो टाटा 
साद्व सै आवा केकर थोडी दरक चयि मेरे साथ चटो ” खाट . 
म्रजकिशोर ने सुनूशी चुन्नीटाट स कटा. 

^ हा, हां, ठम साथ जकर खव वाते अच्छी तरह समश 
आख » लाला मदनमो्न ने' सुनी इुननीटाङ को हवम विया 

^ आप इरुसमय किसी काम के चयि किसीको अपना गहना 
न देँ देखे जवसरपर एेखी वातं नँ तरद्‌, तरका डर. रता £ ” । 
खाखा घ्रजकिशोरः ने जाती वार मदनमोदन सै सकैत मै का 
आर सुनी चुन्नीखाक को साथ ठेकर रखसत हप. । 

आज ॒खाला मदनमोहन की सभा ङँ चद्‌ शोभा न थी केवट 
चुन्नीरल श्िभूदयाल आदि दो चार आदमी ट्ट भाते 3 प्न 
उन्के मनभी बु्चे हप थे. हसी च्ल की वातं किसी के मुषं 
नदीं खुनाई देती थी सास्कर चजकिथोर ओर चन्नीलारं के गद 
पे तो ओर भी सुस्ती छाग मकान खन्सान मादू होने रगा, 
पिमद्रयाल ऊपर कषे मन सै हैली चुदख की छु, छु चात यना 


त थथा १ मोमके फलकी तरद्‌ कुछ स्ख नं था निदानं 


थोडी देर उघर की चातते चनाकर सव अपने , अपम स्स्ते 
खगे जर स्‌ हन भी सुरण चित्तसै परगपर जा टेटे 


| 


क । चालाक क्षी चूक. 





धकरण ३१. 


-*-*~+ - 


चालाकी चूक 
छखसखदिपाय दख गीजिये खलसो लचियिकादि 
सो युर दीयेदी मरे क्यो तिप ने तदि? 
दन्द 
ष्छाला मदनमोहन का छेन दैन किस्तस्ट्‌ परर ? व्रज 
किशोर ने मसान पर पटु चते ही चुनीटार सै पूछा 
नचिगत्‌ बार दा ती कागज तैयार रने पर मादू एोगा 
परन्तु अदाज यह रै र पचास जार के खगमग तो मिस्र 
नाद्र कष द्रे रोगे, पदर्ट वीस सलार आगादसनजान महम्मद 
जान घर्मैरे खेरीज सौदागसे केने दभि, एन वार्ह जार 
फलयचे, सु चर के सौदागरों > देनं दंगे, पचास जार मं 
निटालचद्‌, एरिर वगरे वाजपार कै दु तानद्र सीर दिखा 
चरे आढ्ये जा गप मुन्यी चन्नीटाल ने जयाय दिया 
अर छेते किस, किस पर 2 ¢ ” व्रमदिन्तोःर ते पा, 
" तीस पीन जार तो मिख्यर स्खल ची त्फ सारी 
हमे, = यार्द्‌ प्स्वर जमर के क जीटसी अँ स्ववादपत की 


~ म „म. 


पिपरी छेन ट दुन पंदग्द्‌ एर यदाके याज्या म॒ 
दिम्वावसेक्ते आद्तियो भे देन षि पाच, समत दजत मेज 
मों से मीर नीकं म वाकी दोग नाठ दस एलास्वा श्यापृप 
सतीे का मार मौजूद है, पाच लार स्पे भरीपुर सेके 2 


रयगना चाना चुम अपना यदोयस्त याप कर छना.” 


परोक्षागुर, ` ५ । 
यावत सरकार सं मिटनेवाङे है ओर रहनेका मकान, वाग, ` 
सवारी, सर सामान वगैरे सव इन्त अल्य दै" युनृशी धन्नी 
खादने जवाव दिया + 

“इख तरद्‌ अस्कट पय टसाव वतानें सै कछ काम नदी 
चल्ता जयतक छेन दैनं का ठीक हाट मालूम नदी फौस्टा किस 
तर्‌ क्रिया जाय ? तुम सवर खाखा जवाहरछार को मेरे पास . 
भेज दैना मैं उससे सव हाट पूछ टू गा फेस अवसरपर असाव 
धानी रखने सै देना सिरपर यना रहता है ओर छेना म्री दो 
जाता है.” च्रजकिणोरनें का. , 

“कागज चह्ुत दिना चढ रहा है ओौरः वहत से जमा खच 
होने वाकी है इस छ्य कागज से छुऊ नदी मालूम दौ सवता" 
सुनी चुन्नीलाटने वात उडाने की तजवीज की † 

“कृ दजं नदी, म खोगों सै जिरदक्ने सवाल कसक अपना 
मतख्व निकाल ख्‌ गा मुन्नको यदाखत मै दर तरहक मनुष्यो सं 
नित्य काम पडता हे” लाटा व्रजकिशोर कें लगे “तुमने अज 
सेर सुद सरे सफाई करने की चात की थी रतु अभी सै उस्म 
अतरः आने ख्गा में वहा पटुचा उरूसमय तुम रोग राला 
सादय स गहना खेने की तजव्रीज कर रहे ये परतन मेरे पट चते 
ही चद्‌ वात उडानें टे मञ्चक ङ्‌ का कु समस्मे रगे सी 
भें छेखा यनुखमद्र नदी द्ध यदि मेय रहना तुमको असद्य है मेरे 
चल चुम्दारी कमा मै फक आता ह, मेरे मेल करानका तुमको 

प्ता द्योता तो म तुमारी मार्फत मेख कर द त्दाग 
खक्सान दसनेज नदी करिया चाहता, खाखा खाद्य ख मे ' नदीं 


= | 


न चालाक को चूक, 


' भाप बृथा सेद करै ह. मेने आप से छिप कर कौनसा 
काम किया? पके मेख समेरी अप्रलन्नता कते माद्ूम 
हर ? खाप पहु" जय निस्सदरेद रिभूदयाखने मिख्र रसचकै 
च्वि गलँ की चर्चा छेडी शी परतु वह षु पडी वात न थी 
जीर आपकी सलाह विना किसी तर्द पूरी नदीं पड सक्ती थी 
आपस पहले चात करने का समय नरीपमिन्या था इसी लिये 
आपके साम्मै चात करने मै इतना सकोच हमा था परतु आप 
फो हमारी तरफ स अय तक इतना सटेद वन र्दा है तो आप 
खाद सायके छोडने का विचार क्यो करने हैः आपके ल्यि 
दमदीं अपनी आवाजाई चन्द्‌ कर देगे" सुन्सी चुन्नीलाल ने 
कटा, 
सादो ने सच कदा है शद्धा वैश्या तपखिनी न होय तो 
अर रना करे £ उतया सेनक किसीका क्या विगाडकर सक्ता 
हैकिसाघु न वे ९ # छाद्ा व्रजकिशोर सुर रराकर कने 
ङ्गे “पै किसी काम मै किसी का उपकार नदीं सटा चादता 
यदि कोई मुद्पर थोडा सा उपकारः करे तो मेँ उस्से अधिक 
करने की इच्छा रखता ह फिर सुखरको इस बधे कान भ किसी 
का उपकार उरनं की क्या जरूरत दै ? जो तुम मदस्वानी 
करक मेरा पूणा महल्ताना सुदको दिवा दोग लो मैः इसी | 
कलसे बडी सहायता समद्ू गा ओर धसन्नता सै वुद्यारा कमी. 
शान लुद्धारौ नजर करू गा लाला व्रजकिशोर इस चात चीतर्मै 


ञ्ट सै अपनी सच्ची सावध्यानी कै साथ एक दाव खेलस्य 
कका ग्री 
# कव पोर जृ नावकारी चे कनद कि तोवा नङ़द + व यहनर भानव 


भ्रनुबदुन लर ' _ 


परीश्वागुस, स 


परकरणदे२ “ ` 


--5.4ॐ- +, ^ 
' श्रदालत. * । 
काम परेही जानिये जो नर जसो हीय ॥ +: 
विन तारे योगो खये गहनो लयौ न कोय ॥ 
वु 
अदराख्त हाकिम छसीपर यैडे दक्ञटास कार रहै है, सब 
अहर्कार अपनी, अपनी जगह यैटे है निदाख्चद्‌ मोदी का मुक 
दमा हो रहा है उरूकी तरफ से लतीफ हुसैन वकील है, मदन 
मोदनकी तरफ़ सै राला प्रजकिथोर जवावदिदी करते है, रन 
किशोर ने बचपन म मदनमोहन के हा वैरकर हिदी पदी थी इस 
वास्त चह साफी कागज की रीति भाति अच्छी तर्‌ जान्ता था 
ओर उस्ने सुकद्मा चिडने सं पदे मामूटी फीस देकर निहार 
चद्‌ के यही खाते अच्छी तर दख किये इस मुके म 
कानूनी वस खु न थी केवल खेन देनका मामटाथां 
व्रजकिशोर ने निहाखयद्को गवाह ठेराकर उस्सै जिर 
सवाल पूछने शुरू किये “तुदरागा छेन दैन रक पर्चो सै है1“ 
जाव “नही * । 


तो तुम किख तरद छने देन स्पते हो? । 


ज० “नोने की मारफत" 


“उमरे कखे मादूम होता ह किं यद्‌ जादमौ खाल मद्न- 
मोदन की तरफ सै माल लेने आया है सौर उन्दीके ष्ठे 
+ वि # 


ई ॥ 


॥ 
क 


। 


( 


४ अद्यत, 


श्टुम्‌ यह्‌ नही जान सक्ते पयतु खाखा साव कों हुषम ह 
कि वह्‌ रोग ज, जओ सामान मागे तत्का दे दिया करो" 
“अच्छा ? वह हुक्म दिखायी ।* 
ज० “चद दकम लिखकर नही दिवा था जवानी हि" 
“अच्छा । वह्‌ क्म किस्ते भगे दिया धा? “क्रिस किसके 
~ ल्य दिया था! “कितने दिन हए £“-“कौन्सा समय था ९ 
«कौन्ती जगह थी ९” ५क्वा कटा था £" 
श्वहूत दिनकी वात दै सुद्चको भच्छी तरद याद्‌ नही" 
"अच्छा ? जितनी वात याद्‌ हो वदी यतलाभो १” 
ज० (करै इस्समय ऊख नदीं कहं सक्ता" 
प्तो क्या किखीस पू्छकर कदोगे ?” 
० भज्ञी नहीं याद्‌ करके कहा 
ˆ भ्ञ्च्छा। तुम्दास हिलाव दोकर वीच मै वाकी निकल 
चुकी है? , 
ज० "नदी" 
धतो लुमनँ साकी साख वाकी निालकर व्याजपर व्याज 
केसे लगा दिया 
' धसाहकारेा दस्तृर यदी दै” ॥ 
भस्ाहटस्यसेम तो साकी क्षार दिखाय होकर च्याजं खगाया 
जाता है फिर तुमने दिसाव धनौ नदीं किया % 
ज० भयवकाश नहीं मिटा 


'वुम्दासै विय उदस्त साति स पना मनच्यय र? 
नर किन्त 
सिवाय आप चीर फः 


1 


ष्ट्या मदनमीदनंरे खेन देन 
तातिका सवाद न रट" निदारचदके वरील कदा 


परीसारः ( 
“मुद्ध शस स खटा मदनमोहन ते केन देनका विरेष सध 
मालूम दोता दै इसी सै मेने यद सवाल किया है" लाटा 
व्रजकि्ोरने जवाव दिया, सीर परिगाम मेँ हाकिम के हयमसं 
यह सवाखपूढ्छा गवा, 

“जो स्के वदी प्ते मै दिसाव पका करे छिखी जानेमे 
लायक होती हैः भर तत्का उन्का दिसाय पञ्ा नही दो सक्ता 
चह रकम दिसावकी सफ नें तक इस पाते भँ रदती ॥ । 
अर सफाई होनें पर जदाकी चदा ची जाती है निदाटचदें 
जवान दिया, 3 

“अच्छा! तुम्हारे टा जिन मितयो मै बहुत करै टाला 
मदनमोहन कै नाम वड़ो, वड र्कम छिपी गई हैः उनदीं मितिं 
भे उदस्त लाते कुठ स्कम जमा की गरू है आौर पिर फु दिन । 
पो उद्रत साति नाम टिखकर वह्‌ र्कम रोगोको दाथ दाथ 
दे दौ गई दया उन्म याति जमा कर दी ग है दरल्का कना 
सवय टै १ खाला ्रजकरिशोरनें पूछा । ५. 

“भै परछे कड्‌ चुकता ह कि जिन छोगों की रमे अलल 
दसाय आती जाती है या जिनका ठेन दैन पोट दिनके चास्ते 
हमा क्ता दै उन्दी र्कम छु दिनके छिये इस तरट्‌ पर 
उदस्त घाति मै रहती है परत भँ किखी साख रकम छल वरी 
देखे पिना नही यता सक्ताः निदारुचद्नं जवाय दिया । 

“भीर यद भी जरूर है षिः जख 
काम पड़े उस दिनिकी यह 
निद्रचद्े चकीलनें फूटा ( 

तो ये प्या जरूर ह क्िजिस मिती खदा मद्नमोदनके , 


। 


दिनि छारा मदनमोहन का 
कार्प्वा अयोग्य समद्वी जाय?" 


५ अदालत, 





नाम उडी रकम छिसी जाय उसी मिती ङ्ख स्फम उदस्त 
प्राते जमा हौ ओर थोड दिन पीठ वह रकम अंसीकी वसी 
खगो को ार दी जाय १ न्रालात्रजकिशोरने पचाव दिया । 

। ष्देखो जी! इस मुकदमेमे किसी तर्ट का फरेप साबित 
होगा तो हम उस तत्कार फौजदारी खपुर्दं कर दैगे” हाकिम 
सदेद करे फटा 

“ह॒जूर हमको एक दिनकी सुहट्त मि जाय हम दन सय 
चातके लिये लाखा त्रजकिगोर साटयरी दिकजमई अच्छी तरद 
कर दै" निटालचदङ वकीरने दाकिम से अर्ज की आर घ्रज- 
जशो इस चातको शशी सै मजूर क्या 

उदस्तं सति स खाला मदनमोदनमे नोकरौ की कमीशन 
वरे का हार शयुता था जहा रकम जमा थी किस्सं आई ? 
सिस्र वातत आई श्सकत ऊख पता न था परतु जदा र्कम दी 
गदर मदनमोहनकै नोकररौकया अलग, अस्य नाम किया था ओर 
दिला छगानैं स उसका मेद्‌ भाव अन्छी तरद मिट सक्ता था । 
जिन नोकरोके लाते ये उनके सातिं यह स्कमे जमा दु थीं 
अीर कानूनके अजुखार पसे मामो रिण्यत केने दैन चाले दोनों 
अपराथो धे पर्तु बजकिशोरफे मनम इन्त फंसाने की इच्छा न 
शी चट्‌ केन नमूना दिाकर खेनदार्यो की हिम्मत धाया 
चारता था उस्ने रेखी चपेट सवार किये थे कि दाकिमको 

भास न छमे भीर ऊनद्‌ासे के, चित्तम गर य सो बजकिशोर की 
इतनी दी पकस बटुतसे ठेनदारोकि छर चट गय ॥ 

कितने दी छिपे दयु मदनमोहनको येखस्चौ अर काग” 
स घेर, केनदासेका लड, खुक्दमोके शवटपट हौ जानेको 


परोक्षगुर. ५ 
मदनमो्नके नोकरोकी स्वार्थपस्ता कै असेसे पर 8 ऽ 
चदाकर दावे कर चै थे यह सूरत दैखतेदी उन्के पाच' तदे 
जमीन निकल गई! मिस्टर आहट की ऊक स खयम्‌ 
अस्वावभने कुक हो जाने सै ठेनदारोको अपनी र्कमक्रै पन 
खदेर तो पदलेदी द्यो गया था, अव किखी तरडकी टपैटः अञ 
पर अपनी इत सो वैटनेच्ा डर मालुम रोने. लगा “नमा 
गणये सेज्ते गरे पडे” । 

सिवायमैं यदह चर्या सुनाई दी कि मदनमोहन को आरः, : 
दिखावसेका वहत देना है यदि सच मार जायदाद्‌ नीः 
होकर ददिस्सै रसदी सव ठेनदारौको दिया गया तो भी व 
थोडी रकम पट पडेगी, ्रजकिशोस्स छोग। स्का दाख पू 
थे तव चह्‌ अज्ञान यन्करः अलग दो जाता था स्स र्ग 
मोर भी छाती चैटी जात॒ 1 लिस्तरद पलभर्यै मदनमो 
दिचाेकी चर्च चासं तरफः फट गई थी इसी तरह अव 


जय चात अफवाकी जदरी दयाम मिलकर व्यास तं 
उडने टमी ! । 


सोदरे सुकदमे सिवाय आज कोई पेचदार सुकद्दमा अ 
तमै न हमा जिन्कर सुकदमोमिं आजवगि तारीख टमी -थी ऽ 
भी निट ुकदमे का परिणाम दनक लिये अ 
सुकदमे पठ, एक दो, दो दिनि याने चट्वा दिये 1 

जव इछ कामस अचका गिदा तो खाट धको 
अदुारतसते जजे करे विस्टर रुकी जायदाद चीटखामं दन 


तयी अने जढच ्ौ पस्तु यष चत्त रेसी सीधी थी कि $ 
चि फ चि्येष प्रिथ ~ द 


९३७ अदालत, 


साखा ब्रजकरप्तोर फी चाल देखकर वडा आश्वर्यं होता है 1 
सम छेनदार चासं तरफसे निराश होकर उस्फे पास अति है 
पस्तु चह्‌ आप उरूसे अधिक निराश भाव्ूम शता दै वह उन्के 
साय घडी वेपर्वाई से बातचीत करता है उन्को हर तरहक 
चद्व उतार दिखाता टै जय वह रोग अपना पीडा छटनें फे 
च्थि उससे वटुत आधीनता करते ट तो वह्‌ वडी वेपसा 
उन्करे साथ छगाव की वात करता हे परन्तु जय वह किसी यात 
पर जमते है तो बह माप का पक्य होनें टगता है उल्टी सीधी 
पातत करके अपनी वातस निकटा चाहता है ओर जय कोई चात्त 
मजूर करता ह तो बडी आनाकानीसे जवान निने के कारण 
उस्फो यर्‌ चोल्ञ उठाना पडता हौ देखा रूप दिपाई देता रै । 
कथदरो स सटती वार उस्ने घटे ङढ धटे मिरूटर व्रादश्सै 
पुकातम चातचीत व्तो ! अदालतङे का्मोमे उस्का वेखाटी उदगः 
किला देता है परत द्स्भसट वद किसी अत्यत कठिन कामें 
ख्गणस्दाहो देखा ढग मा्टूम दोता है उस्फे पदडे सव काम 
नियमाल्यु्लार दिखाई देते थे परस्तु इस समय दुख कम नदं रटा 
दस्खमय उसके सव काम परस्पर विपरीत दिखाई देते है श्सल्यि 
उसका निज भाव पहचान्नाः हुत कठिन है षतु टम केवल 
शतेनी तपर खोप चाध वेड दैः कि जय उरूकी कार्रवारईका 
परिणाम भयः ह्यो जायगा तो चह अपना भाव सर्वं लाधास्ण की 

द्टिसे कौ शु रख सकेगा ? 


1 -~---~--- 


१६ । | 


परीक्षागुर, 


प्रकरण ३३. 
-~~<न=>--~ 
मितपरीक्ता । 
धन न भयेषु मिन्नकी सजन करत सहाय ) 
मिनन भाव जव्वि व्रिना केसे जान्यो जाय ॥ 1 


विद्श्भजायरे ध 
आज ती खख ब्रजकिंशोर की चातो राटा मदनमोहन की 
वात ही भूख गए थे! 


५ 


 खाला मदनमोहन के मकानपर सी ही सखुं्ती छा र्दी है 


केवर माख्र शिमूदयाट ओर सुन्यी चनीरार अदि तीन, चर 
आदमी दिखाई देते है परन्तु उन्का भी दोना न ्ोना कसा दै 
वह भी अपने निकासका रस्ता टे रहै है हम अवतक छदा 
मदनमोदनके चाकी सुखादवीकी पहचान कराने कै च्य अवकाश 
देख र्द थे इतने उन्न मदनमोहन का साथ छोडकर अपनी 
पदिचान आप्र चतादी दस्मोविन्द्‌ अीर पुसपोत्तमदासनें भी करल 
सूरत नही दिषई थौ चारू वैजनाथ को चुखाने कै चि आदमी 
गया शा परन्तु उन्दः माने का अवकाश न मिखा राढा स्या 
सावे नाम कृ दिन ऊ छि थोडे खपे हाथ उधार देने को 
प्या गया था पर््तु उन्का भी जनाव नही आया लालया 'मदू्न 
मोटन का ध्यान सवस अधित डाककी तरप छग रा था उन्को 
व 8 
† अचयेद्व निवाप चपिवाखतिवा धने 


मानं चन्‌ प्रति भिक्या खफल्युता प 
प 


र मिष्ेपसीला, 


विष्वा था पि मित्रौ की तरफसं अवश्य सवश्य सदायता 
मिकेगी चच्कि कोई, कोई तो तारी मारत स्पे भिजवायंगे. 
शक्या करं ? वुद्धि काम नदीं करती” माख्धर रिभूदयाल्ने 
समय देखकर अपने" मतलय की वात छेडी “न्दी दिनों यदा 
काम दै मौर इन्दी दिनों सद्स्से म डका श्मतहान है फक 
मुघ्को चहा पटु चने मै पाव धर्टे की दर द गई थी इस्पर देड- 
माखृर सिर हीगप ददा न जाय ती रोजगार जाता है यदा न 
सदैःतो मन नदी मान्ता ( मदनमोदनखं ) याप आला टे जसा 
किया ज्ञाय ९ 
न्तर £ यद्ाका तो हीना होगा सो दो र्दैगा चुम अपना 
सेजगार न खो लाटा मद्नमोहनने सूखाई स जाव दिया, 
षया करू ? छावर ष्ट” माखर शिभूदयार वोकठे %टाँ आप 
भिना तो मन नदीं माने गा परन्तु हा छु कम आना दोगा आट 
पहर की हाजसी न सध सरेगी मेरी देद मदरसेमे रदेगी परन्तु 


मेस मन यद्वा छमा रदेगा 
भयल आपी इतनी दी मटस्वानी वहत ह” लाला मदनम- 
दनने जोर ्रैकर कटा | 


निदान मास्टर रिभूदयाख मदस्से सने का समय वनाकर 


स्तरसत हप 

-गाज निदधाटचन्दव्ता छुसदमा ह दै गरजक्तियोग कसी चैस्वी 
फे द" सुन्सी चुनीलाटमे कटा” रुच सापक्े पायम्ट्चेन देने 
उन्व्ा मनः वटुत वदगया परन्तु चट उस अपने मन्वान म 


न 
न स्मर्य मैरे चरु अव, उन्का मदन्नाना तत्क सिचदैना 


प्यादिथे सिस्ख उन्को यद्‌ सदे न च्टे स्कर मद खया *\ 


॥ 


परोक्षागुख ' २0 | 


शुकदमों मै अच्छी जयाय दिदी कर, मेँ उनके पाल स्टकर देव, 

चुका हर" नि यह अपने शु सै तो छु नदी कतै पर के 

साष्ट ज जितना उपकार कस्ता है यद्‌ उस्सै बटकरउस्फा कम 
देते दै" 


न्ञच्छ ! सो आल शाम को कोई कीमतीं चीज इनक ह 
न्ताने' मैं दे देभे मीर काम अच्छा किया तों शुक्राना जुदा ५ 
खाद्ा मद्नमोदनने कटा । 

दते ओ उाक आई उस्म एक रजिस्टर चिष्ठी मेरठस ४६ 
भिचर्छी आई थी जिस्म दस जार की दर्शनी ह डी निकली 
यद्‌ छिला था कि “जितने स्पे चाहिये जीर मगा सेना जापका 
घर दै" खाला मद्नमोदन यद चिक देते दीं उक पडे यर 
अपने मिव की बड करने रगे दुडी तत्काल सकने फो 
मेज दी परन्तु जिसके नाम हुडी थी उस्ने यद कर्दकर 
सिवतार स इन्कार पिया वि लिख खाष्कार कै हा से लाटा 
मदनमोहन पाल द डो आई 2 उसीनि तार देकर सुद्को डी 
सिकाः की मनाई की है इस्सै सय मेद शुल गया अस 
चात यह्‌ थौ कि लिरूसमय मदनमोहन की चिष्ठी उस्कै पाम 

पटच उस्यो मदनमोहन विगडने का जरा भी खट्ट न धा 
इसल्व्यि सदनमोदन की चिद्धी पटुच्ते टी उक्षन खया रति 
दिग्याने के लिय दस टार की द्ुडो सरामदरी परन्तु पीकेसं भार 
रोगो जयानी मद्‌सोद्न कै पिगडने का दा सुनकर धवः 
साया भीर तत्का नार देकर ह डौ घडी रपवादी, 

न्लत्या मदनमोहन दम्ब तरह अपने टक मिन छटसते नि 

णकार तीसरे पश्र अपने शादस्कै मिरथोसै सदायता मागे फै 


रध 9 मिजयरीक्षा 


लिये माप सवार हप. पदर रस्ते मै जो छोग शुक, शुक कर 

सलाम करते थै वदी आज इन्द देपकर सुख फैरने कगे वचि 
फोर, कोई सो आवा कमे कगे. मदनमोटनं को सवतत 

अधिक्र विण्वास काटा हस्द्याख का था इसचिये वद पदर 
उसी मकानपर पहु चै 

, इर्दयाढ को मद्नमोदनके काम विगडमै' का दा पके 
मादटूम दो शुका था भीर च्सी वास्त उस्ने मदनमोटन कौ चिदधी 
का जयाय नदी भेजा था अव मदनमोदनफे आने का हाल 
सन्ते दी वद जसी दस्म मदनमोरन के पास पटु चा ओर वडे 
सत्कार मदनमोटमको छिवा ठेजा कर अपनी यैखकम विढाया, 

। खाता मदनमो्नने कट खदायता मागनेके चयि चिद्री 
भेजी वी उसकी पः उस्मे दसीकी वात ठसाई र भवाव न 
भेजने का भी यही कारण ताया परन्तु जव मदनमोहनने वद 
वात सी वतर भीर उस्कै पीठे का खय चत्तान्त कदा तोखार 
हर्देयार अत्यन्त दुखित हुए भौर बडी उमगसं अपनी सव 
दौखत व्या मदनमोहन पर न्योच्छावर करने रगे व्य दरः 
दयाठ, की यद्‌ याते ञव कहने ल्ि न थी यह दडक्छर 
अपने गदने का कलमदान उढा खाए खीर उस्म सं प्क, पक 
रकम निरा कर लाखा मदनमोदन को देने खगे इतने मे पछ 
पः द्स्वाजा एका हरदयाकका पिता भीतर पटु चा अर चह 
ररद्याल< कते जवाहयातकी र्कम मदनमोदनके टायम देते ठेख 
कर नवस ल्ल द्यो गया - 

भामे द्य्धर्म । मैने चसे ददी वार वर्जा परन्तुत 
अपता ट्य नदीं छोड मज के कपूत रडके $तनी “ 


परीक्षागुर, _ १४९ 


1 


सव्ची खत्रता समदते है कि जदा तर दो सके वड का निय, 


द्र जीर अपमान किया.जाय, उन्को मूं ओर यनसमन्च वताया 
जाय, परन्तु भे इन वातं को कभी नहीं सहमा मेरे क ठक्षको 
चर चरचाद्‌ करम" का पया अधिकार रै ? निकर यदास कारा 
सुकर तेरी इच्छा दोय जदा चखा जा मेरा तेरा छं सम्बन्ध 
नर रहा" यह्‌ क्‌ कर, णकः तम्वा जड दिया जर गवः 
सम्दाल, सर्दारुकर संदूक म स्छते' खगा, थोडी दैर पीठे 


५ 


छाखा मदनमोहन च्ती तरफ देष्वकै कदा. न्सरसास्यै सव काम 


रूपै सै चस्ते है फिर जो रोग अपनी दौलत खोकर यैसागी वम 
वैदे ओर मौरी की दौखत उडाकर उन्को भी अपनी तण्ड वैरी ॑ 
चनाना चाद बह मेरे निकट सर्वथा द्या करने के योग्य नट द 
जीर ज रोग देसे अकलानि्यो की सायता करते दै चह भेर 
निकट श्वर का नियम तोते है ओर सेखारी मच्यो के लिये 
बडी हानिका काम करते दै मेरे निकट देसे आदमियौं को उन्की 
मूर्यताका दण्ड अवश्य होना चादिये जिस्सै आर रोगों रक 
आसं सु धना मित्रता का यरी अर्थ है कि आप तो इये सो इ 
अपने साथ जीसे को भी ठे इवे । नहीं, नदी आप येसे चिचाः 
छोड दीजिये अौर चुपचयुपाते अपने' धर की साह ठीलजिये यः 
समय गपने मिर््नोको देने का है अथवा उल्टा उन्सै छने का दै ! 
दुरे च्म पकः मित्रक जी दुस्याना, खीर दये समः 
स्ता करनी, किरी की डती चोखपर हना, एक गरीव चं 
उसको गरोव कारण तुच्छ समद्यना, अथवा उसकी गरीवी चं 
याद दिगकर्‌ उसे सताना, दसरेका चदा शरुगतोती यार अपः 
+ फा ष्वयाल करना, कीला यापन आर -धोर पाप दै 


२७३ ' मित्रपरीक्षा, 


अहा सज्जन धनवानों की सुशामद्‌ र दूर रदकर गरीरवो का साथ 
दैने' सौर सदायता करने भ सयी सउ्जनता समदते है कठोर 
बचन टो तरद्‌ सै "कहा जाता है जो खोग यपनायत कौ रीति स 
। कते ह उल्की करनसै सो अपने चित्तम वफादारौ कौर आधी. 
नता उढती है पर जो अभिमान की रादसै दूसरे कौ तुच्छ वनाते 
है उन्की कदनसै चिततमै क्रोध थर धि कार वदता जाता है दर 
तरट्‌ छ धाव यपधिसे अच्छा हौसक्ता है परन्तु मर्म वेधी वातत 
ऋ नाघ्ूर किखी तरह नहीं रस्ता विदुरजी ने सच कहा रै 
“नानेक सर धनु तीर काटे कडढत शरीरते ॥ छुवचन तीर गभीर 
चढत न कवं ह उर गदे ॥ १४ 
निदान खाखा भद्नमोरन को यह कहना अत्यन्त थस हई 
चष तत्का उछ्कर वद्य सँ चरू दिये परलु यैडक से वाहर जाते, 
जते उन्हैः पीस हरदयाल का यद्‌ चन सुन्कर वडा आशर्यं 
द्या कि श्चच्ो यह्‌ खयाग ( मभिनय ) दो चुका यर अपना 
पामर फे" 
खला मदनमोहन बहा से चमर एक दूसरे मिन्स्ते मकान 
पर पहु चे ओर उरूसे अपने आँकी खचर कसई वह्‌ उस्समय 
चमरे मँ मोजूद था प्रतु उस्नं खाखा मदनमोटन को ओडी दैर 
अपने द्स्वाज्ञे पर वार दिपै म ओर अपने कमरे को जय मेज 
श्स्सी, कितताच, 'यखवार आदि स सजाकर मिरे मै अधिकः 
शोमा समी शख दिये कख मजा किं “आप ठरे टाला सहव 
भोजन कसे गष ठैः अमी भाकर भाप स मिले * देखिये गाज 
कक्षे सुरे विचारकाः नमूना यद षै! थोडी देर पीछे चट 
लाला मद्नमोदनक्ती दिवा याया सीर वहे श्वि्टाचार सै {२ 


नै । 


# 


परीप्षारार, । २४४ 


छे जाकर उन्है तकि सदारं विढाया खा मदनमोहनको ` 
थोडी दैर उस्की वाट देनी पडी थी दस्की क्षमा चाही भीर 
दधर उश्वरकी दो चार यास्ते करके मानँ क चिद्धिया अत्यन्त 
आवप्यकीय किन वाकी रह ग हो दस्त चिदधी टिखने ` ` 
खगा परतु दो चार पट पीछे फिर कम रोककर चोला ^ , 
यदह तो किये आपने इर्छमय किस्तरद परिश्रम किया ? 

भवनो भाई! आनि जाने" का छु डर दै१ क्माम पदे 
कमी तुम्दारे यहा नदी आया ? या तुम मेरे यहां नदी, गष ॥ 
छाखा मदनमोंहनने कदा ॥ 


ग) 


"आपने यह्‌ तो वडी कूपा की परन्तु मेरे पूछने' का मत 
यद्‌ था कि छ तावेदारी चताकर सुस्े अधिक अलुगरदीत । 
कीजिये" उख मदप्यने यजानपनें मेँ कदा. । 

न्दा कुछ फाम भी है मुद्चको इस्समय छु स्पे की जरूप्त 
है मेरे पास वहत छ माल अखाच्‌ मौजूद है परज्ु लोगंनि 
चथा तकाजा स्के मुद्धको घवस छखिया" राटा मदनमोहन भोले 
भाव सै चोक्ते [ि । 

“मुक वडा खेद है कि मैने अपना स्पया अमी एक ' जीर 
काम म खगा दिया.यदि अननक परल स छु सूचना रोती तो 
म सर्वथा वट्‌ काम न ऊरता'” उस मदयुप्यनें जवाय दिया, , 

“अच्छा ! छ चिन्ता नदीं आप मेरे ठेनदार्रोक्ती जमासातर 

` ज्ञरा अपनी तरफ सै कर दू ॥ 

“दस्स मारी खरूपदान्नि है हम जामनी करर तो दमस 

खुपया उची खमय देना चि" उस पुरख्पने" जयादर दिया यग 


| +,  खादा मदनमरोद्न वं सै भौ निराया ह्येकरं रवाने हय. 
ष अ ७ 


५ मित्रपरीश्चा 


रस्ते मँ एक भौर मित मके वह दूर ही सै जजानकी तरट्‌ 
इष्टि चाकर गरी जाने रगे पर््तु लाला मदनमोटनने आवाज 
देकर उन छैयया यैर अपनी वग्गी खडी की दस्सै राचारः 
होकर उन ठैरना पडा परन्तु उनके मनम पदी सी उमेग नाम 
फोनथी, 

“आपं श्रसन्न ह ? मुद्धको दर्खमथ एक वडा जरूरी काम 
धा दस्सै तै टपका चखा जाता था सुदखको आपकी चग्गी दरि न 
आई, माफ करे मै किखी समय आपके पाख हाजिर होऊ गा” 


` यद्‌ कटर वह्‌ मनुप्य जानै र्गा परन्तु मदनमोदनने उस फिर 


सेका आर कटा “छा भाई १ अय तुमको पनं जरूरी कामके 
सगे सुद्सै मिलने का अवकाश पो मिलने ख्या था ? उच्छा १ 
ज्ञाय हमास भी परमेश्वर रष्तनं है" 
दस ताने सै दार होकर उस ठैटना पडा ओर उसफै 
ररे पर लालां मदनमोहन नँ भपना च्रत्तान्त कष्या 
“यह्‌ दाख खुन्कर सुद्चफो अत्यन्त सेद्‌ इजा परमेरेवर आप 
पर छपा रे चद्‌ सर्वराकतिमान दीनद्याक सवं का इण दर 
करता है उस्पर विश्वास सपने से अप के सच डु ख दर ही 
जायभे आप ध्य रवर सुत्नकौ शस्समय सच्च यदत जन्त्यी 
काम है स लिये यै अधिक नहीं ठेर सक्ता परन्तु मै भाजक्ख 
नं आपने पास दानिर होऊ गा भौर सलाह करके जो यातत खना 
सिच माटूम होगी उरक जचुसलार वरस्वाच किया जायगा" यद्‌ कर 
खर यह्‌ मचुप्य तत्क्ाख चदा स चल दिया 


खला मद्नमोट्न जीर पफ मिरे मकरानपर पटच यार 


श्वबरमिटी जकन के भीतर दै" भीतर स जना" 


शः 


11 


क 


3 
परीष्वागस, 


2 


गोर को बहा भी यांली हाय 
कि भ्वाहर गए" छाचार मद्नमोटन कौ बहा र भी सीर ५ 
फिरना पडा. भीर अग धीर मिव्रोके यदा जनि' का , ४ 
(ये अपतं अकान श 
र्दा दख लिये नियोग दौकर सीधे अपने मानं को चके 


\ 


भरकर २९. 





हीनप्रभा ( वदरोदी ) 
नीचन पे मन नीति न परायै! प्रीति प्रयोज लखि ॥ , 
रज सिद्ध भयो जव जा । रचक् उर धीति नं माने प. 
प्रीति गष फलू विनि । प्रीति विधे छख नैक न पाये ॥ 
लादिन टाध कु नरह खाधै। मालि धात कलक लगाधि ॥ 
सोद उपाय दिये प्वघारे। जाख डरो कदु ठत निहार ध 
रच श्रू क, त पातवे ! माति श्चतेक विरोध बढायै ॥ + 


विदुरभजागरे, ¦ 


खाला मद्नमोटन मकान परः पचे उरूसमय ब्रज्ञकिशोर 
वष मोद थे. 


लाखा व्रजकिकीर ने अदाखव खा सव वृत्तान्त कटा उर 
मदनमोहन “ मोदी कै सुकदमे का दाख खन्कर यहुत्त /प्रसक्ष ह्य 
उरूसमय चुन्नीखाख ने सकैत मेँ ्रजकिशोर छ महन्तानें की यद्ध 
=-= 


1 


द 


7 निनतमाने सीदं भोति नञ प्रण्न्यति } 


< & 
या्ैव पननितति दीद्रट्‌ चव यन्प्‌.खम्‌ ॥ 
यते भरपवादाय नव भारमतं द्वव 1 


्मनपे म्यपलत्र सोघन्‌ न पान्ति नियच्छति 


क हीनप्मा ( वद्रोवी ) 


दिवा जिस्पर लाखा मदनमोटन ने" अपनी अगुी सै हीरे की 
पक वटस्रूदय अगरी उतार कस व्रजकिशीरकी दी आर फा 
“खाप की महनत कै अगे तीं यह महन्ताना दुख नरी है परन्तु 
अपना पुराना घर ओर मेरी इस दशा का विचार करकी क्षमा 
कस्यि 
यह वातत सन्ते ही एक वार लाला व्रजकिशोर काजी भर 
आया परन्तु फिर तत्काट खम्ट कर यके ^ क्वा आपो सुश्च 
को रेखा नीय समस्य रवर है कि मै आप का काम महन्ताने 
के छाटच स करता ह ? सच तो यह्‌ है कि आप के वास्ते मेरी 
जान जाय तो भी छख चिन्ता नदी परन्तु मेरी इतनी दी धरार्थना 
है कि मापने अगूटी दै कर सुस अपना मित्र भाव धग किया 
सौ मै आपकी बरावर का नदीं वना चाहता मै मापको अपना 
मालिक , समश्ता ह इसलिये आप सुस अपना त्क वगोश 
(सेवकः ) वनाय 
नवह क्या कहते टो । तुम मेरे भाई टो क्यों कि तुमको 
पिता सदा युघ्रसत अधिक समदते थे दा तुम पाठी पटने फी 
श्च्छा दौः तो यह से मेस अपेक्षा ठम्दारे कान यह वदुृल्य 
मोती देणच्ठर शशो अधिक दप षोगा परन्तु रसे शतुचित 
यचन सुपस न कही” यह कट्‌ चर टाला मदनमोहन यपे 
कानकी याङी -जकिशोस्फो दे दी! 
न्क इरकिशोर आदि के युक्दमें हैमे उन्की जयायदिदी 
का पिचार्‌ कसना है कायज तयार क कर उन्सं रटत ( चदय ) 
छाच्नी रै दखल्यि अव आता हो" यट कट करः प्रनकियोर 


स्पत हु अर टाटा मदनमोहन भोजम यर्ते ग्य 1 ध 


परोक्षारास, २४८ 


खादा मदनमोहन भोजन करै आप उर्समय अनश 
सुन्नीलालनें अपने मतखव खी वात छैडी । ` 

प्सुञ्मको दर वार अर्ज करेगी ची खा आती टे परु 
अर्ज किये विना भी काम नदीं चल्ता” सुनुी चुन्नीटाक चनँ 
खगा व्याहका काम चछिड गया परन्तु अवतक स्पेका ऊख 
यन्दोयस्त नदी ट आपने दो सौके नोर दिये धै वद, अति दी 
चर्नी दो गष । इर्खमय पक दजार स्पयेका भी चन्दोवस्त 
हो जाय तो सेर ङु दिन काम चर सक्ता ई नदीं तो काम नहीं 
चता 

“तुम जन्ते हो कि मेरे पासं दर्खमय नगद्‌ छख नदी टै 
जीर गरटना भी वहुतसा कामे आचुका दै दटाछा मदनमोदन 
वोखे शटा सदयो अपने मित्रो कौ तरफ सै सहायता मिन का 
पूण भयेखा हे ओर जो उन्की तरफ सै कु भी सहायता. 
मिला तो मै प्रथम वुद्धासी क्डकी कै व्याद्का चन्दीपस्तं 
दर दर्गा। 


“नोर जो मिनन से सदायवा न {मिली तो मेस कया दारः 
दगा ८ स॒नशी चुन्नीराख्ने का “्याह्‌ का काम किसी तष 
नही र सक्ता जीर बड़ अदमियो व्छी नोकरी इसी वास्वे तन 
ताड कर की जाता है फ्रि व्याह श्णादी मे सहायता मिटे; 
वरस्व प्रतिष्ठा हो परन्तु मेरे मन्द्‌ भाग्य सै यद्या इर्समय 
पेखा मोका नदौ रहा सचय आपको अधिक परिमर न्दी 
-दिया चाहता । अव यरो इतनी ही अर्ज है कि आप सुद्रकी 


छ्यु दिनी ¢ ५. एय्‌ 
< नकम स्ष्ठुसत दद्‌ जिच्से मँ इधर उधवर जाकर यपना 
श खभताः क्स्य 


४ दीनप्रमा ( बद्रोयी ), 


प्तुम्रको इस्समरय रखसत का सवार नहीं करना चाहिय 
मेरे खव कामों -सा आधार तुम पर है फिर तुम उस्तलमय वोका 
दै कर चले जआओगे तो काम कसे चेमा ?” लाला मदनमोहनने 
कडा 
। धाह 1 मह्ययजञ वाट 1 आपने हमारी अच्छी कद्र की 1" 
सनी चुननीखाट तेज होकर कलँ खगा श्धोका गाप दते 
रवा हम ठेते €? हम स्ेग दिनि रात आपी सेवा ओं 
रैः तो च्याद्‌ शादी का स्च छेन कहा जाय १ आपने अपने 
सुख सै इस व्याह में भी भाति सहायता क्ल फे लिये 
कितनी ही वार आना फी थी, परन्तु आज वह सव भस 
रूट गई तो भी हमने आपको छ ओभा नदीं दिया आप पर 
कुक योश्च नदीं डाला केवल अपने कार्यं निर्वाह के छिये ङ्ख 
दिनि की स्खसतं चाही तो आपके निकट वडा अधर्म हुभा । 
सवैर । जय आपके निकट हम धोकेराज दी ठरे तो अग टमारे 
यहा रहने स कया फायदा दै ? यह यप अपनी तालियां 
सौर पना खस्वाव सदयाठ टे पीठे घरे वगा तो मेया जिम्मा 
नरीह! य जाता ह्व यट क कर तालियोका शूमका 
खादा मद्नमोदनके आभे प्ठेक दिया आर मदनमोहन फे ठ्डा 
करते क्ते क्रोध की सखुरत चना कर तत्काल चा सचरखखटा 
भा । 
सच है नीच मुष्य के जन्म भर पालन पोपण करने परी 
क्रि कसय 


ण वार चौदी कमी स्दजानें सै जन्म भर का क्रिय 
मदी शने मिल जाता ह खोग करते हं कि जपन प्रयोजन ओं सिसी 


तेस्टका यन्तन से क्रोध उत्पन्न दोता दै सपने श 
> 


मर, 


` खः, 


पा्रधे उनका तनूतना तो वहुतदी चढ़ रदा था उन्के सव श 
धोस जान वृह्यकरः षि वचा जाती थी. चह रोग सव कामों सं 
अपना पाच जड़ा थे ओर उन्के हुकम की तामील सवेको कण्नी 
पडदी थी यदि कोर अचुचित समद्यकर किसी काम मैँ उन्न कर " 
ता तो उस्पर खटा साह्य का कोप होताथा ओर इस ड्फसली 
काररवादई के कारण सव प्रवन्ध विगड रहा था ( विहारी }" 
इसद दुय प्रजान कतो क्यो न वदै दु ख डद ॥ अधिक अधरो 
जग करै मिक मावस रवि चद्‌ 1" ठेखी दशा मै मवनमोदन की 
सनी पीछे चुन्नीखाल जर शिभूदयार के छोड जाने पर सव 
मार मतेकी लूट होने खगे जो पदार्थ जिस्कै पासं हो वह उस्का 
मालिक चन वेडे दस्मं कीन आशच्धर्य रै १ 


परीश्चागुस, 





५ 
२ 


स्पदे स्त॒ति निन्दाकाभेद्‌ 
~--~---------- 


। प्रकरण ३५. 





"4 स्ठ॒ति निन्दाका मेद्‌ 
विनसत्त घार न लागरही रोदे जनकी प्रीति ॥ 
श्वर इर सा्के श्वर वासुके भीति 
समाविलास 
इरे दिन सथेरे छारा मोदनमोहन नित्य शत्य सँ निवरकर 

अपने कमरे मै दकल चै थे मन सुश्च र्दा था किसी काम्य 
जी नदी छगता था एक, एक घड़ी एक, एक रस के बरावर 
वीततौ थी तने मै अचानक घडी दैखने कै खये मेजपर दृष्टि 
गदतो घडी का पता नपाया ह! यद क्या हया ! रातको 
सोती वार जैयसं निकारकर घडी रषी थी फिर इतनी दैर मँ 
कहा चरो गई { नीकरो सै वुखाकर पूछा तो उन्दने साप 
जवार दिया कि ^ हम क्या जाने आपने कहा रक्सी थी? जो 
मौक्कफ करना दो तो यँ टी कर वृथा चोरी कयो गाते ह * 
व्मचार मदनमोहन को चुप दोना यडा षयोकरि आप तो किसी 
जगह आगे जाने लायक ही न थे सदायता को कोई भादमी पासं 

न र्हा खारा जवाहर्छाट की तङाश.कराई तो वद भी धर स 

अभी नदी आष्ट चे राटा मद्नमोदनको अपादर्जी की तरद अपनी 

परोधीन दृशा दैषकर सत्यत दु"ख हया परन्तु क्या कर सक्तै- 

पै? उन्फैः भाग्य सै उन्का डु ख घटने" कै छिये दस्समय घाव 

पजनाथ म्ना पटे उन्को देकर खाा मदनमोदन के शरीर न 

गण गयाः १ 
` १७ 


परदार, नि. । 
खारा मदनमोहन आखौं सै यंसू चहाकर उन्सै पना सव . 

टु" कहा थर अ त मै मपनी घडी जाँ का दाल क फ १ 

काम मै खदायना चारी, । 


“आपका हाल खुन्कर जुदा बटुत सेद होता है से चु. 
खार आदि की तरफ सै सर्वथा रेखा भरोसा न था दसी तष्ट 
आप अपने काम काज सै इतने वे खवर होगे यहभी उमम 
थी वादू वैजनाथ नँ काम॒विगडे पीके यपनी आदत सूनवः 
सवी भूल निकालकर का ने तो अस्रवास मैं आपके राः 
की धूम मचा दी थी परतु आप अपने काम ही की सम्हाक नः 
सक्ते तो भ वना करू ? मदाजनी व्ताम सुतरको नदी आता बर 
कतना अवकाश भी नदौ मिता, भ घडीका पता छान $ 
किप उपाय करता परतु आजकल शेक पर काम वहुत दै इतं ५ 
खाचार ह मेरे निकर इर्समय आपके चये यदी सुनासिव ह 
कि जाप इन्साल्वन्ट नें की दरवास्त दे द” | 

“अच्छा 1 वावू सपव 1 भापस ओर कुछ नदी हौ सका तो 
आप केवल इतनीदी छपा कर कि मेरी घडी जाने कि रपट 


कोतवाखी भं छिसाति जार्य" लाटा मद्नमोदननै गिड्गिडाकर 
कटा “ 


भ रेखे कम्पनी चा नौकर ह॒ दस चास्ते फोतवाटी मै 
रों नदीं छिपा लक्ता चद्कि धगर होकर किसी काम म थाप 
फो छख सदायता नदीं दे सक्ता खख से निज मै मापकी छट 
खद्यायता हते सकेगी ती ओं वाद्र नदी हे परततु आप सुद्ध 
वसौ जाद वताम देः वास्त कहकर सुक अधिक खुञित न व्ल 

` ~अ नै जापको इतनी दी सखद देता ह! कि "भाप 


५ स्ति निन्दाका मेद्‌ 


व गजकिशोर पर विश्वास रपर उस्कै वसम न हो जायं 

वल्क उसको अपन वस मँ रखकर अपना काम आप करते रहै 

“सच रै यद्‌ समय किसी पर विभ्वास रखने का नही है 
ओ छोय"अपने मतख्व की वार सव्ये मिश्र वनकर मेरे पसीर्निकी 
जगह घून उाटने को तैयार रहते ये मत्व निकट जने सै 
साज उन्फी छाया भी नहीं दिखाई देती सत्लम्मति देना तो 
भर्ग रुढा मेरे पास खडे रहने तक के खायी नहीं हीते, जो 
ोग किसी समय मेरी ुखाकात फ किये तरस्ते थे वह अव 
तीन, तीन वार बुलाने स नदी आति मेरे पास आने जाने सै 
जिन्‌ छो की दत बढती थी वह॒ आज सुद्च सै क्रिखी तरह 
सवध रसने अ खजाते ई” काटा मदनमोहनने' भरमा भसमी 
इतनी पात ककर अपनी छाती का योञ्च दट्का किया,. 

' “यह्‌ तो सच है जिसका ध्रयोजन होता दै उसे उचित अलु- 
चित वार्तोका छख विचार नदीं रहता" वाचरू वैजनाथने जेसे का 
लेखा जनाव दिया ओर थोडी देर इधर उधर की चात करै 
स्परूत छमा 

खाडा मदनमोहन बडे चकिते किदे! परमेश्वर | यद्‌ ˆ 
प्या भद्‌ ह भेरी दृशा वद्कते टी सखव ससार कै विचार कंसे 
यदृक गए अर जिन मेसा किसी तर्द का सवच न था वह भी 
सुल फो य्तारण कर्यो लुच्छ समद्चने गे £ मेरे नर्म होने पर 
भी कपयोजन अञ्च खं क्यों खडा श्वगड़ा करने ल्मे? जिन 
रोमं को मेय योग्यता ओर स्मवधानी के चियाय जय तक छख 

नदी दिता देता था उन्की अर क्यो मेरे दोष दरि बने ल्मे , 


५ + 


छाल मदुनमोदन इन वातो का विचार कर र्ट थे दने" मं 


परीक्षागु व 
व्रजकिोर वदा जा पटुवे शीर मदनमोहन नै अपने मन का सब 
सदैद उन्द कड्‌ सुनाया, 4 = 
न्क तो जो छोग प्रथम खार्थवस श्रीति करते है उन्की कर 
रेखे अवसर पर खुर जातीं दै. दूसरे साधारण कोरी कौ 
निन्द कु भयेसे खायक्त नदी होती वह्‌ किसी चात का तत्व 
नहीं जान्ते प्रगट मै सैली दशा देखते है वसा ही कनै लगते न 
टिक उसीके अद्ुखार रताय करते ह स्स साधारण लोगो 
की प्रतिष्ठा योग्यताके अनुसार नरीं होती द्वव्य अथवा जाद्दारी 
फे अलुखार होती है जीर दव्य यया जादरदारीके परदे न 
घोर पापी अपने पार्पोको छिपाकर कम, क्रम सै श्रतिष्ठित कीरो 
मिक सकला है चचक प्रतिष्ठित रोगों मिरुना कया £ को 
पूया चालाक मचुष्य हो तव तो वह दन्य के भरम ' ओर जाद 
दासो तरे चस्ताव सै द्रन्य तक पैदा कर सकता है1 पेखा मदुष्य 
पदे भपनं द्रव्य अथवा योग्यता का इटा शरपंच फा कः 
कमो मनम अपना विश्वास चैटाता,है मौर विश्वास हं पी 
कमा की अनेक राद खदज मै उस्कै टाथ आ जाती है रीर 
उसको भपनें आप धीरज रगत हैँ कमी, कभी देसे मनुष्य -अपरन 
धूतंता सै सव्व योग्य अथवा धनवान सै चढकर काम॒ चन 
क्ते ह ययपि अत म उन्की क्छ बहुधा ष्टु जाती है,परः 
साधारण छोग केवर वर्तमान दशा पर टि रते है जिस्समः 
जिसकी उक्रसि देते ह उच्रति कर भूल चारण निश्चय किः 
चिना उस्की वडा कर रुगे दै उर्वो सय काम युद्धिमानी “ 
स र षस तरह जव किसी की श्रमट भँ अवनति , दिवा 
६ त्य चद्‌ उर्की मूर्प॑ता समदते हैः धीर उस्कै शणो मँ 


भ स्तुति निन्दाका मेद 


| वोयारोष कस लगते है ! उस्समय उन्को उसकी भूलदी भू 
द्रष्ट भाती ह सो आप परत्य्ष दै रीजिये कि जय तक सर्व 
साधारण्यकी श्रगर ॐ आपकी उन्नतिका रूप दिखाई देता था. 
यापा द्व्य, आपा वैभव, आपका यश, आपकौ उदास्त, 
आपका सीधापन, आपकी भिटनूखारी, देखकर चह जगपका 
आचरण अच्छा समदते थे आपकी बुद्धिमानीकी श्रशसता करते 
शे चापस ्ोति रखते थे, जग आपको यद्‌ चटका लगा परगट भँ 
आपकी अवनति का सामान दिषाई देने टगा श्र उन्को सद 
वदृ गई आपके बडप्पन फे वदे उन्के मन मैं धिकार उत्पन्न 
हया भाप की अतिव्ययशीकता, अदरद्ष्ट,  अभरवन्ध, 
ओर आत्मस्ुलपरायणता आदि दोप उन्को दिषवाई 
देने खगे, आपके यने रहने पर उन कोको साप स जो, 
जो आलापः थीं आर उन आशां कै कारण आपसे 
,खार्थपरता की जितनी श्रीति थी बह उन आशा के न्ट दते ही 
सदसा छाया ऊ खमान उन्के दयसे जाती सही वत्कि अण्णा 
भग ोने सा पक रकार सेद्‌ हुमा फिर जव साधारण खोमो का 
यह्‌ अभिग्राय हो, मुन्शी चुन्नीखाख, श्िमूद्यारु आदि आपको र्यो 
` अदा छीटकर चले जाय तर आपके छोटे नौकर निडर ह्येक 
आपके भाखकी दूटं मचाने गे जो चीज जिस्के पाल दो वद 
उस्का मालिकः वन डे इस्मैं कीन आच्धर्य हैर 


गसच्छा! अव आरी के यि खाप करै जसे वरू द्रर्छायुख 
दिये” खाट्य सदनमोटन ने गिड- 


॥ 


पथन्ध नो सयक्य दोना 


गि छर कदा. 
शुस्पर घर द्धि खव नीकर्यो को क 


परोध्ागुरु, २५८ 


चडे कऋरोधसै कदनै' रगे “धज सवेरे सै दस कमरे के भीतः 
कौन, न खाया था उन सवदे नाम टिपवाम मँ धमी कोत 
चाली को स्का छिलता ह वह॒ खय दवाखात मै भेज दिय 
जायने सीर उन्े मकानों कौ उनके सयन्धि्यो समेत तलाशी 
जायगी जिन्के घर से को चीज चोरी की निकलेमी या जिनपः 
खीर फिसी तरह चोरी का अपराध साचित होगा उन्फो ताजी 
रात दिन्द्‌ की दप ६०८ के अनुसार खात वरल तक्र की षः 
ओर श्मनि का दूरड भी हो सकेगा 
भयजी महासज 1 एर मचुप्य कै अपराध स सयको द 
हो यद्‌ तो चडा अनर्थं है" चह्ुतसे न्तीकर गिडगिडा कर कः 
खगे" हम खोग अवतकः छाखा खादव कै यहां वेटा वैरी की तर 
पे दै इर्ते व देखो ही मर्जी हो तो दमनो मौकृफ कर दीनि 
परन्तु चदनामी का टीका खगा कर ओर अगह फे कमाने' ख 
का रस्ता तो चन्द्‌ न कीलिये । 
ण्डा दा यह्‌ तो सफाई सै निकर जाने" का अच्छा ठंग 
परन्तु इस्तरह तुम्हार पीछा नहीं छटेगा जो तुम लात्या सादः 
फे यदा वेदा येटी की तरह पले हो तो समको श्स्समय यह वा 
कनी चाये ? तुम दस्समय लाखा खयदव सै अलग दने" 
सपना छाम समते दो परन्तु यद ठम्दारी भूक है दस्मै ठ 


उल्य फस जागे" लाखा चजकिशोर नै" सिद्‌ की तर्द गः 
कर्‌ कष 

“मच्छा1 दमक्तो साद्य तकाव छु्टी दीजिये दमस ६ 
सकेगा जद सक दम ची का पता ख्यावेगे* नौकर्योने' जवाः 


1 


| रप सतुति निन 





म खोग॒यह वदना करये अपने धर स चास 
दूर किया चाहते दौ परन्तु म घडी का पता गाये चिना 
कमी ढीला नहीं छोडगा, मै अभी कोतवाली को 
लिखता ह” यद्‌ कड कर लाटा जकर स्युः 
ष्टसनै खमे 

जिन खोगोनि खबरे मदनमोहन की चात परः फु ध्य 
दिया था चही इस्समय जकि्तीर की जा सी धम्रकी रं 
मोदन के पाच पकड़ कर रोते" ल्मे, तुलसी दासजी ते 
फा दै शूद्र गमार दो पशु नासी । सकल ताडना 
कारो 1 9 

माद । इन्को सादन तक अवकाश दै दोजो तुम अय 
चादते हो सास को कर केना” खाटा मदनमोहन ने प्रिगल 

अथवा किसी शु कार्ण स दुय कर कदा 

“आष को किसीच्ती रिमियद टी तो आयनिभमैम 
न्को छ इनाम दे दै परन्तु प्रवन्ध के कामों मै दस तरद्‌ 
धियो पर द्या कफे अपने" हाथ सं प्रयन्ध स चिगष्धे यै 
प्रका ध्या कर रुक ह? भदुस्खरति मे फदा है “दंडः 
सेभ्रम भ्ये वर्ण दोपे जय) मच उपव देश सममः 
नसाय ॥» ‰ सादी कते ह न्पापिन मादि दवा रेल । स 
खग म्नश्ता सखी ध" † लाखा चरजकिश्येर ने फटा, 

पसर 1 इछ एतो याज का द्विन तो इतन्की छोड दीजिये" ख 
मदनमोहन नै द्या करर कषा = 


ॐ दुष्य भु सदव द भि्रमु स्मेतर ॥ 
पेपर भहता किमिमे ॥ 


। २६२ 
„ परीक्लागुरु. च. 
'्वहुत अच्छा } जैसी बाप की मजी ` त्रजकिकतोर तै सखा 
४.५६ 
से जवाव दिया, 
'मुस्कतो मित्रो की तरफ स सदायता मिलने' करा 
परन्तु दैचवयोग सै न मिली ती क्या दन्साखचन्ट हमै कः 1 । 
ख्वास्त देनी पडेगी" राला मद्नमोदनने' पूछा | 
"अमी तो कुक जरूरत नही मादस होती परन्तु रसा विचार 
किया भी जाय सो आपके खेन देन अर माठ अस्वा का कागज 
करीं सैयार है %» खाला चजकिशोर ने" जवाव दिया, सार कव 
हसत जने क लिये मदनमोहन सै रटत होकर स्वनि" हए" 


५ 





पकरण्‌ ३६. > 


22 
धोके की ट्टी ॥ 


> चविपत बरावर प न्दी जो भोरे षिन षीय ४ 
इष्ट मिन यन्धर जिते जान परे सव कोय ॥ ॥ 


लोकोक्तिः , 

खाता च्रजकिब्णोर फे गए पीछे मदनमोहन ष्ठी फिर वदी दृशा 

दीगर दिन पदषद्‌ सा म्म देने" खगा स्स कर डाक की चडी 

तख मली रगर्दी थी निदान राम, सम करके डाक का समय 
छा डाच्छ आई उस्म दौ तीन चिद्धी ौर कड्‌ अखव्ार थे 

पक चिवो आगरे फ प्क जीदःसै ष्ठी आई थी. सिं जवा 

क पिकी वाचत लाखा साद्व फै स्पे छने घे सीर चट 


॥ 


२६१ धोखेकी टी 


यों भी लाला साद्व सँ वडी मिता जताया करता था उस्ने" 
खला साह्य की चिद्धी फे जवाच मै टिषखा थाकिभ्यापकफी 
जरूप्त का हाक माम हूभा मै वड़ी उमग सै रूपे मेज कर 
इर्खमय आपकी सहायता करता परन्तु सुशको वडा खेद है कि 
इन दिनों मेरा चहूत रुपया जवादणतं पर खग र्दा ह इसल्यि भँ 
इ्समय, कुछ नरी भेज सक्ता घापने भु्रको पठे सँ क्यो न 
दिखा १ अव जिस्सभय मेरे पास रुपया थाधेगा मै प्रथमं आपकी 
सेवा मँ जरूर भेजु गा मेरी तरफ स माप भलीभाति विश्वास 
रखना भीर अपने चित्त को सर्वथा र्धर्य न हीने देना परमेश्वर 
फशल करेगा" यह चिष्री उस कपटी ने रेखी खपे स छिस 
थी कि अजान थादमी को इस्फे पठने सै खाटा मदनमीदमं के 
रेपे ,छेने का ठ सर्थथा नदी माटूम दीसक्ता धा वह अच्छी 
तगह जान्ता था कि खाटा मदनमीदनका फाम विगङ्‌ जायगा तो 
मृते रुप भागने वाखा धीई न रदैगा दस वास्त उस्ने" केयर 
दती हयै वात्त पर सन्तोध न च्िया वल्क घट गुप्त रीविस 
ृरदनमो्न फे विगडने' की चर्चां फलान, आरः उस्फै यड, यडे 
नदर को भदकाने का उपाय करने खगा हाय ! हाय । दस 
मसार ससार क दिन फी अनिश्चित मायु क्ते लवे निमय 
तेकर टोग कौसे घोर पाप करते ह ! 1 
सरी चिक्ने मदनमोदन के ओर णक मित्र (0) फी थी वद 
र खा आकर भदीने ची सोल मदनमोदन फे पास स्प्तेथे 
सल्थि तरह, सस्ट की सोयात कै सिवाय उन्की तातिर्दासी गै 
द्नमोदन फ योय सात सी श्प सर्दव स्च लाया कस्ते ये 
श्नः शिखा था किः शने" वटुत सस्ता समञ्च कर द्ममय 


परोक्स, पदर ,. 


याव साठ हजार शपे म खरीद छिया ह मेरे पासं इर्समय 
पचास हजार अन्दाज मोजूद है इसलिये सुकौ मीने ऊढ . 
मदीने'के वास्ते दस हजार सूप की जरूरत दोगी जो आप इषा ` ` 
कर यद्‌ रुपया सु्को साकार व्याजपर दे दग तौ मँ आपका 
बहुत उपकार मानू गा” यद्‌ चिद्व खाखा मद्नमोदन की विद्र ' ` 
पटुचते दी उस्ने' अगमचेती करै छिल दी थी ओर मिती एक, 
दिन पदेक्रौ डा दी थी किं जिससे मेद न खुलने पार्च-- |, , 
मदनमोहन के तीसरे भित्र की चिद्धी बहुत सक्षेप थी उरस्य ' 
चसा था कि “यापकी चिदधी पहुची उर्फ पठने ख वडा“ सेद 
हमा, मै खपे का प्रवन्ध कर रा ह यदि दो सकेगा तो कुछ दिन 
मे आपके पास अवश्य मेज गा” इस्के पासं पत्र भेजने के समय ' 
स्पया मोजूद था परन्तु इसने यद पेच रक्खा था मदनमोहन का" 
काम बना र्हैगा तो पीछे सै उस्के पाल रुपया मेज कर सुपत्मे 
अहस्न करेगे ओर काम विगड जायगा तो चुप ट रगे अर्थात्‌ ' 
उस्को खपे कौ जरूरत होगी तो छन देे मौर ज्ञरूर्त न गी 
तो जवस्यस्ती गरे पञमे 1 
इन्फे पीछे खाला मदनमोहन एक अखवार खोकर देखने" 
ल्गे तो उस्म प्क यद्‌ केस दृष्टि आया -- 
“श्सुसम्यता कौ प्ल ¢ 
"मारे गदर परू जवान सुशिश्सित रलकी पदी उठान , 
येपकरः हमको यद्‌ आथा होती -थी वल्क हमने" अपनी यहं 
स्मता घ्रगर्‌ पी कर दीथीकछि ङ्ख दिनै उस्क कामोसं कोई 
दे्ोपज्नारी वाच अप्य दिस्मरई देगी परन्तु पवैद र कि हमारी वह्‌ 
^ विच्छ न्ट हो गई चचक उसके विपरीतं भाच प्रतीत दमे 


त 


पु 


# 


श 


"६३ धोयकी गी 


गा भिन्त के दिनो तीन चार लास पर पानी फिरमया चटा 
यतते मे उरमोडी नामी पक ठ्डका फेसा तीक्षण वुद्धि माथा 
कत बष् सो वपं की अचस्ा म ओर वियार्धियो को श्रीक मौर 
वाडिने पाके पाठं पट़ाता था परन्तु अभि चलकर उर्का चाक 
चलन अच्छा नहीं सदा इसी तर्ही यदा श्रास्म स परिणाम यिप- 
सीत हया, रिनदुखानियो करा खुधस्ना केवर दिखाने फे चयि 
चद्‌ अपनी रीति भाति वदलने' मँ सव खुखभ्यता खमद्चते रै पस्तु 
असख भँ जपने खभाव अर विचारक सुधारने का ङु उथोग 
नरी करते -चपम भै उम्की तवियत का बुः, कु खगाय स 
तरफ़ क माद्छम रोता भी है तो मद्रससा छोडे पीछे नाम फो 
नहं दिवव देता दरिद्ियो को भोजन बखर की फिकर पडती दै 
ओर धनघालीं कौ भोग विराख सते भवकासर नही मित्ता फिर 
ठेशोन्नति फा चिचार कौन कटे ? विद्या ओर कटा की च्चा 
फन कीटाय ? दमकी अपम देश की दीन दृशा पर द्रष्ट करक 
किसी ' वनवान का कामं विगडता देख कर यडा सेद्‌ होता है 
परन्तु देश कै हिति क लिपितो दम यदी घादते है कि इस्तरहं पर 
गद स नप सुधारे की द्चलक दिषा कर भीतर सै दीये तले 
अन्धे र्लने वाङीं का मडा जल्दी फट जाय जिस भीर टोगो 
की गा एद अर रोग चिद्टका चमडा अटने वाछे भेडिये फो 
सर न समच" इस अखयार के रेडीटर को पटं साखा मदनम 
तेन सै अच्छा पायदा दहो चुका था पर्छ वहत दिन यीन आने 

ते मानों उम्र कु सर नहीं रा जिस तरद रेक चीजके 
यने पठने स उस्ैः यन्धन ढीरे पडते जति ट दसी तरद रे> 
रयपर मसु्यौं फे चित्त मै किं कै उपक्रार पय लेन 


>~ 


पसेक्षागर, २६४ , 


प्रीति व्यवहार पर, वहुत काट यीत जान से मानों उस्का अरः 
क्छ नदीं रहता जथ उनके प्रयोजनका समय निकर जाता है तव 
उन्की था सदसा यदृल जाती हे जव चह किसी दायक होति 
है तव उन्क देद्य पर स्वेच्छाचारः छा जाता है जव उन्के खाथ 
भे कु दानि होती है तय वह पठे के वड स यड उपकारो को 
ताक पर र कर वैर छेते के कथि तैयार हो जाति ह सादीनेँ 
कदा है "करत ख॒शामद जो मयुप्य सो कच्छ दे यहु ठेत । पक 
दिवस पावे न तो ठो सै दूषण देत ॥ 4” इस अखवारः का णडीदर 
विद्धान था ओर विदा निस्सन्देद मद्प्य की बुद्धि को तीर्ण 
करती है परन्तु खमाव नदीं वद्र सक्ती. जिल, मदुष्यको विद्या 
हेती हैः पर वह्‌ उस्पर वरताव नदीं कर्ता चद्‌ विना फठ के 
चृष्की तरद्‌ निकस्मा दै 
खाखा मदनमोहन इन छिखावरीं को देख कर वडा आश्चयं 
करते थे परन्तु स्स भी अधिक आश्धर्य की वात यह थी किं 
चह लोगों कुछ मी जवाव नदी मैजा उन्म कोई, कोई तो पेते 
थे करिचडों कौ खकीरपर फकीर वने यैडे थे ययपि उन्के प्रास 
कृ पूजी नदीं रदी थी उन्का कार व्योटार थक गया था उन्का 
दाल सव छोग जन्ते ये इस्स आगे को भी कोई वद्‌ हाथ लगते 
सरीयाशान यी परन्तु फिर भी वद पच घटां भ वेदल्जती 
खमते थे सन्वान को पटाने दिखाने ची छु चिन्ता न थी 
परनत व्याह शादिरयोमै अव तक उधार केकर दवय ल्दुटाते थे उन्स 
श्ल गनसर पर सदायता की च्या आश्वा थी? किठनं टी येते 
1 


+ पाशा न्य्मयौ दह सखन गोट कि शरन्दक माय नपण रजतो दारद ॥ 
श्रय गजं सदय वरू मयादी दोगरद चन्दा भय॒खल यर्‌ श्रमाष्द्‌ ॥ 


॥ 


"सः , धोरोकी षी 


थे सिन्द ने पैव अपन फायदे कै लिये धनवार्नी का सखा ठार 
चना रक्खा था दरस वास्तै वह मदनमोहन कै मित न धे उस 
्रनयके मिन थे वह॒ मदनमोहन पर किसी न किसी तरटका 
छप्पर रखने कै सिये उरूका आद्र सत्कार करते थे दस न्थ 
इख अवसर पर वह अपना पर्दा ढकनँ कै हतु मदनमोतन फे 
विगोडने' मै अधिक उद्योग न करे इसी मै उन्का विशेष यनुद 
था दस्सै अधिक सहायता मिलने की उन्सवया आशा कषँ सकती 
थी? कोई, को धनवान रेस थै जो कैवलं हाकमों की धरसन्न- 
ता के किये उन्की पसन्द्के कामों सै अपनी अरुचि दीनं पर भी 
जी सोदधकर रुपया दै ठेते थे परन्तु सध्यी दैशोन्नति ओर उदा- 
रताक्े नाम फूटी कौडी नदीं लीं जाती थी वह केवर हाकमोँ 
स मेख रखते भँ अपनी श्रतिष्ठा सम्मते थे पर्नतु स्वदैशियौ क 
हाकि क्राभ का उन्हें कुछ विचार न था, फेवङ टाकमों मँ आने 
जाने वाङ रसो से मेक सपतेथे ओरटाकमों फीषदार्गेषहा 
" भिलाया करते थे इखचास्तं साधारण रोगो की दष्ट मै उन्का 
, कु महत्व न शया हाकमों नैं आने जानें फे हेतु मदनमोदन फी 
उन्सै जान पद्यान दौ गई श्यी परन्तु चह मदनमोहन का काम 
यिगञज्नं सन भरसन्त थै पयोकति चट मदनमोदन व्छी जगर कमेरी 
इत्यादि मै अपना नाम टिघलाया चाहते ये इस चास्तै चद दस्र 
अवसर पर टाकर्मों स मदनमोहन कै हक ओं छ उलट पुट 
न जङते यदौ उनकी डी छपा थी ` दरस वड कर उन्की तरफ 
सी सौर वा सदायता ठो सक्तीथी? कोई मोई मद्य देसे 
, भीथेजो उनकी सकम ग छुड जो न टौ तो यद मटनमोटन 
कतो सरार चिये कवार थे परु अयने अतर "` 


परीक्नागुर. क" 


कर इस डूवती नाव का सदाय खगन चाला कई न या विष 
पुराण कषे शख वाक्य सौ उन्के सव क्षण मित्ते थे जायत ह | 
निज मित्र दित कर न खास्थ छनि । दस कौड़ी ह की करर 
खार्यं न दुखिया जानि 4 2 

निदान खारा मदनमोहन भाज छी डाक देवे पीठे यादर ॐ 
मिनो की सदायता से कु, कुड निराश टी कर प्रदर फो # # 
मित्र का माजना देखने' क द्ये सवार हष ` 


भ्रकरणं ३७. र ति 
विपत्ते धेर. ^ 
प्रिय चियोग को मुढजन गिनत गडी हिय भाक्त । 
तादी कों निकरौ गिनत धीरपुरप गुणथाति ॥ ® ' “ 
` रषवन्े, 1! 


खाखा चअजकरियोर नँ अदाठत मँ पटु'चकर हरकिशोर के 
सकद मे बहुत अच्छ तरह विवाद्‌ किया, निष्धालचन्द्‌ आदि 
के करई छोटे, छे मामखी गे साजीनामा होगया जव च्रजकरिशोर ' 


को दार के काम से अवकाश मिता तो वद्‌ वहां ' सै सीधे 
मद्र व्राद्रड चै पाख चले ग, 


* पभ्यवि सोपि सत्टदा स्वायद्ानि नं मानव ॥ 


पर्पापाघाधं मावेप्य करिष्यति तदादिज 7 ' ‹ 
ई * अवगश्छति मूढेन प्रियना्े सद्दिभ्य मर्धितम्‌ \ 


। स्वस्थो सुदेव न्यते कृलदारतया खसदतम्‌ ॥ ' 


२६७ विपतमै ध्य, 


हरकिशोर नें इस अवसाय को हुत अच्छा समञ्च तत्का 
अदाखत म द्रस्वास्त कीः कि “लाला मद्नमोदन अपने याल. 
वश्यो को पदर मेरठ भेज चुके है न्कै सव मारु अस्वाव पर 
मिस्टर घराद्रट की शुत्की छ रदी है मीर अव चद आप भी रूपश 
{ मतर्धान ) हुमा चादते है गँ चादता ह! कि उन्कै नाम गिर- 
फतारी या वारन्ट जारी हो. शख वात पर अदारत मँ वडा 
वियाद्‌ हुमा जवाव दिही कै वास्तं लाला व्रजकिणोर बुरखा गप 
परन्तु उन्काः करी पता न लगा हरकिशोरः के यकीट नें कया कि 
खाल ब्रजकिशोर श्ट वोन कै भय स जान चूद्चकर टल गप 
ङ, निदान ्रिशोर कै हरफी' इजहार ( अर्थात शपथ 
पूर्यक वर्णन कसम पर हाकम को विवस हकर वारन्ट जारी 
करने का हवम देना पडा हरकिशोर नँ अपनी युक्ति सँ तत्काल 
चार्ट जारी कय लिया ओर आप उस्की तामीर कैं के छियै 
उस्फै लाथ गया मदनमोहन स जिन छोगों का मेख था उन्म 
स को, कोई भदनमोहन कौ खवर कँ के लिये दौड परन्तु 
मन्द्‌ भाग्य स मदनमोहन घर न मिठे 
हा मदनमोहन की खी अमी मेरठ स आई थी चद्‌ यद्‌ खचर 

सुन्कर धवय गई उस्ने चारीं तर्फ को आद्मी दौीडा दिवे. 
मेरठ मेँ मदनमोदन फे पिगडनेँ की खयर कल से फट रही थी 
परन्तु उस्कं डु घ का विचारः करकैः उस्कं आगे यदह वात कर्म 
छा किसी को खास न हा आज सयेरे अनायास यद्‌ चात 
उस्कौ पान पड गई चस दस यात को खन्ते टी वर मच्छी की 
चर्ड तद्पने ख्गी, रेरे समय दो धटे कौ देर थी यद उस 
दी लग सं अधिक वीति उस्क धस्कै घटत छु धयं देते ये 


परद्र, । ८ 
उस किसी तर्द कर नदी पडती थी, जव वद्‌ दिही ष्हंची 
तो उस्ने अपन धरका ओर ही रङग देखा न रोगों की भी 

हसी दिहगी की यातं, सव मकान सना पडा था अर उस्म 
पाच रखते,दी उर ख्गता था जिस्पर विशेष यह हुमा किं अति 
दी यद भयङ्कर खवर सुनी जव सै उस्म यद्‌ सवर शुनी, उस्क 


आस्‌ पठ भर नदी चन्द्‌ हए चह अपने पतिर चये प्रसन्नता सु 


अपना भराणदैनेंकोकेयार थी ॥ 
{~ इधर छाखा मदनमोहन अपन स्वार्थपर ,मिच्रीं से नण! नप 
दानो छी वातं खुन्ते फिरते थे तने भं एकाएक कान्सटेवल 
कोचरमेन को पुकार कर वग्गी -खड़ी कराई ओर नाजिर नै पास 
पहु चतेदी खराम करके वारन्ट दिखाया, सादा , मद्नमोदन 
उस्को देखते दी सफ़ेद रोगण, सिर शुका छिया, चटरेपर हवा- 
इया उड र्गी, सुप्यते प्क अक्षर न निका, द्रकिमोर 
पक पलार मारी परन्तु मदनमोहन की आख उस्कौ सामेन 
हई, निदान मदनमोहन न नालिर कौ सकैत श अपनी परा, 
धीन्ता दिखाई उस्पर सवरोग स्चदरी को चर, । 
मदनमोहन अदारत मेँ दाकम के सामने" पडे हुष्ट उरूसमय 
खजस उन्क्ी संख उची नदी होती थी हारम की भी दसवात 
क्य मल्यत प्नद्‌ था परन्तु वह कानून सै परख थे 
ष्मकमो आपकी दशा देपकर अत्यत सेद्‌ है खीर इस 
शुम के जासे करने" का चोद स्मार सिर पडा दरस्सीदमको 
जीरमीद्धप् सोता परन्तु मारे आप निजे सन्ध क 
म जदाटत कै काम र शामिल नदीं चर सर्त ताजकी चप 


द्वारी, द्नन्दारीः युनक्त इन्तञाम सय छीगौं क्री स्फर 


० ~ विपत्र 


8 
ओर दरेक भादमीकैः फायदे के छिये इन्साफ करना वहतं जरूरी 
ह” दाकम ने कदा “आपसे सीधे सादे आदभिर्योकी अपनः 
भोकेपन सै इतनी तकलीफ उठानी पड़ यद्‌ वड तेद्की वात है 
खीर मेया जौ यह्‌ चाहता है कि भुयसे हो सकैत भै अपने 
निज सँ आपदे कजं का इन्तजाम करके आपको छोड टू" पयतु 
यह वात मेरे यूते सँ चाहर है क्या आपके कोई एसे दृस्त नीं 
दं ओ इर्छमय आपकी सहायतां कर £ या आप॒ दन्सालयन्सी 
वैरे की द्ररवास्त रखते ई । ~ ^ 
दाख भदनमोदन फे सुख सं कु अक्षरन निरे श्स 
परास्त थोडी दैर पञ टास्कर उन्को हवाला भँ भेजना पडा 
इतने म लाखा व्रजकिशोर आ गप उन्फा रथभाव वडा 
गभीर था परतु विना वादके इस पिजखी गिरे से ती वे भी 
सदम गंए उन्को इतने तल हो जनँ का खप्नमै मी ष्याटन 
था दसं दिये चद थोडी देर कुछ न समञ्च सके वद कभी श्न्सा- 


रचन्सी का पिचार कसते थे कमी हेरकिशोर कि डिकी षा 


स्पया दापि करफे मदनमोहन को तत्का टुंडा ल्या चारते 


ये परतु इन चातो सं उनके गीर श्रवन्ध म अन्तर भाताथा 
सर्यि श्नं सी कोर वात उस्समय न कर सके! यद समप 
कि श्वुश्वर की कोई वात युक्ति सन्य नीं ्ोती कदाचित द्री 
म छख दिति समस्या टी श्वर फी सपार मदिमा ह सेमाफ्सनी 
फो देनूरी नामी अमीर वडा दुष्ट, घर भीर यन्या धा उसके 
न्यच्छाचारस सव प्रजा व्राहि, त्राटि कर र्दी यी एतय्िै 
इस्फो भी धनास वदा भय सदना था एकपार यद छख दुष्यं 
सस्ये निद्राया उस्समय उस्ने यद भ्या टेग्धा = 





पसोक्तागुस, ९ 





का प्रास्य दैवता उसकी ओर शुच्छ क्रोध -भीर दयाकी द्रि 
देल डा है ओर यह्‌ कद्‌ रदा दै कि "छे अधम पुर । तेरे ति 
यद आनना हुई दै” यह्‌ कष्टकर उस भ्राम दैवतानें एकः हिपया | 
हमा कागृज हेन्री कौ तर फक दिया ओर आप अन्त्या 
हो गया हेनरीनें कागज परकर दषा. तो उस्म ये शब्द्‌ दिखे 
कि “छ.क पश्चात्‌" देनुरीिं जगकर निन्य समद्या कि सै छप 
छ दिन, छ जट्वाडे, छ मास या छ वर्षमे अवश्य मरजाऊगा 
इसे द्रो को अपने दुष्र्मो का बड़ा पछतावा हमा भीर, 
छं महिने तक श्त्यु भयस अत्यत व्या श्डा परु किर 
त्यु की अवधि छटे वषं समद्चकर समाधानी स सत्कर्म कलँ 
रुमा अपने क्कर्मोफे छिथ सव्ये मनस ह्वर की क्षमा चाही 
सीर स्त पीछे केवर सत्काम करे भजा की भीति धरतिदिव 
चढाता गया उरूकी पी चारै चद्‌ कडञा फ उस्को मिटा 
था क्रि जिर येचैन होकर वह्‌ गुमराद हमा जाता था उस्कै 
चदे दरूसमयके आनन्द्के निरास स उस्का चिन्त प्रुत सँ 
र्गा अरः जस, जसे वद पदे के कड्ापनसं इरूखमयके 
मिटासकता सुकाचला कर्ता गया से वैसे रका आनन्द चिरोप ' 
पडता गया उस्के चित्तम कोई वात छिपानें के छायक नही र्दी । 
शस्तं रस्य मन पर किसी तरह का चोद्ध न मादूमं होता था ' 
ऊोगों ये जी उस्का विश्वास पव साथ यढ गया चङे, वड 
पजय उसको अपना मध्यस्य कारतः खगे सौर छ वरय पीड जय 
४ प की घडी समस्ता था ईष्वर की स्पा सै उसी 

प द जर्मनी का सज क्ते ये सियै सवस योग्य 
पुर्व समदा जाकर राड स्स्टिसन् च __ „१ 


{1 


# विपत्र 
= 
किये भव यद सूरत हो चुसी ह तो लाला मदनमोहन फे चित्तपर 
इस्का पुय असर हो जाना चाद्ये क्योकि ज चात सौ वार 
समक्न स सममे नदी आती वह पक वार की परीक्षा सं 
भली माति मन्म वड जाती ई मौर इसी वास्त रोग न्परीक्षा 
(को) शुर" मान्ते है" यस इतनी वात समदम थते ही खटा 
चअजकिशोर मद्नमोदन को धैय देने" कै खये उस्कै पास हवा- 
खात मँ गद उसका सु ह उतर गया था, आखू उवडवा रहे थै, 
रुजाकरे मारे आख उची नदीं दीती थी 
“आप इतने अर्ध्य न हो इस विना विचारी भाफत आर्ते 
सुक्को भी वहत शद्‌ इमा परन्तु अव गद वीती वातोके याद्‌ 
करने सै कु फायद्‌ा नदी मादूम होता लाटा जकर कर्ने 
, गे “दर वात क वन्ते विगडते रने से मालूम ्ोता है किं सर्व 
शत्तिप्रान परमेश्वस्की इच्छा सल्लार का नकशा एकसा चनाये 
रणनं की नदी है देवताओं को मी दैत्योखि दु ख उठाना पडता है, 
सूर्य चन्रमा को मी शरहण गता है, महाराज शमचन््रनी आर 
योजा नख, राजा दरिश्चन्द्, यजा युधिष्ठिर आदि वड़े वडे भना- 
पियो कौ भी द्दसै वढकर डु ख स्चैखने पदे हैः अभी तीन सौ 
साडे तीन सौ चप पदरलँ' रि के यादशाह मदम्मद्‌ वावर सीर 
मायू" नै केली, केली तकलीफ उठाई थीं कमी वह दिनदुस्यान 
के घादृशाद हो जते थे कमी उन्के पाख पानी पीने तकको खेटा 
नही स्दता था अर वखायतों म देखे पुनस का सुयोग्य चाद्‌- 
शाद चथा हेन्मी पक चार भूपो मरने ठया तन उस्ने एकः 
पादरी स गर्वैयों चँ नौकर रणते की ध्रार्थना की परन्तु => 
मन्द नाग्यसे व्‌ भी नामन हुई टरान्समरे सातय ददने “ 


८ 


॥ 


परीध्ारार, ध 


अपना वृ गारने' के लिये एक चमारभको दिया तव उसकी 
गटवाईे पैसे उस्की जेव न निकले दस्सं उसे खाचार दीक 
धद बूट चमास्फे पास छोड देना पड़ा. असस्ततारीख ने र्गो 
क ज्‌व्मस विप पीकर अपने" श्राण दिये थ ओर अनेक विद्वन 
बुद्धिमान राजा. मदाराजाओं को कायक की कचिनाई स 
अनका प्रकार का अस्य छरा शेक; देल कर यद्‌ असार ससार 
छोडना पडा है दसय इस दु.ल सागरम जो दुन भोगता 
पड़े उसी का आश्चर्य है जव अपने" जीनिका पटर का भरोस 
नही तो फिर कौन्सी चातका पं विषाद किया जाय यदि 
ससार मै कोई वात विचार करने' ॐ सयक है तो यद दै किं 
हमारी इतनी आयु बृथा नट हुई इर्मै दमने कीन्सा शुम काय 
किया £ परन्तु इख विपय मँ भी कोरे पताव के निस्वतं अआ ' 
कै चयि समन्न कर चना अच्छा है व्योकि समय नि फलां जाता 
है वसी दास जी चिनय पत्निकामे लिखते है श्छाम का मातुप 
तन पाये 1 ` काय वचन मन सपने ह" कबहु क घटत न काजं 
पराये । जो खख खुर पुर नरक गेद वन आयत विनि बुटाये 1 
तिद खख कड्‌ वहु यत करत मन समुक्षत नदी समुद्धाये । पर 
दास पर द्रो मोहवसख क्षिये मूढ मन भये । गर्भ वास दुखससि 
जाना तीव्र विपति पिसराये । भय निद्रा कैवुन यदार सवते 
समान जग जाये । सुसुखं सँ तन धरिन भने हरि मद अभिमानं 
मचाये 1 गड न निज चरं बुद्धि शुद्धिः ह्रदे राम खयलाधे ।, ठलसिं 
दप्ल यद्द्‌ अचसखर वीते का पुनरे पडता ॥? वर्म का नाधार 
पेवल द्वन पर नदीं दै रेक अवद्या स मनु्य धर्म कर स्ता ह 
+ पठे उरूको चपना खष्य थथाथः जानना चाहिये यदि 


4 विपतमे ध्य. 
अपने खरूप जानन" मँ भूर रह जायगी तो धर्म भधर्म हो जायगा 
आर व्यर्थ दुख उठाना पदेगा विपत्ति समय घरादटकी 
वसापर कोई वस्तु हानिकारक नदीं होती विपत्ति भवर के 
समान है जं, जं भयुष्य वल करके उससः निकखा चादता है 
अधिक फसता है ओर थक कर विवस होता जाता है परन्तु 
भैं सै पानी कै वदावके साथ सद मै वार निकट सक्ता 
हे, रसे अवसरः पर मचुप्य को र्धर्य स उपाय सोचना चाहिये 
-ीर परमदयाल्ं भगवान की कृपा द्रि पर पूर्ण विण्यास स्पना 
चाये उसको सय समर्थ है 
। न्ह सव सच दहै परन्तु विपत्तिके समय धैर्यं नहीं रहता” 
खाखा मदनमोहन मै आघू भर कर कदा 
,  शविपत्ति मण्य की कसरी है नीति शाख मे कदा है.शटूरहि - 
सो डरपत रहै निकट गप तैं शर । विपत पड़े धीरज गह सजन 
सव शुण पूर ॥‰% लाला व्रजकिशोर कदने कगे महाभारतम 
छिपा है कि सजा वलि दैवतायों सै हार कर एक पटाड की 
कन्दरा ओं जा छिपे तव इन्द्र ने वा जाकर अभिमान सउन्को ` 
ऊलित करने का विचार क्रिया दरस्पर वलि शान्तिपूर्वक योले 
“ तुम शर्समय अपना यमव दिपाकर दमाय अपमान करते दी 
परन्तु दस्मै ठदसी छु भी बडाई नदीं है दार हए के जगे 
सपनी ठसक दिपाने सै पटी निर्वटता माचछूम होती रै जो 
खो शुको जीत कर उस्र दया कसते है वदी सवच चीर सम 
चे जाते हे जीत खीर टार किसी के हाय नहीं ₹ यद्‌ दोनों सम 


* मदो दरूरभौदत्व सास्र यरता गुण ॥ ॥ 
१ न्नगकतो हिस्र धीरता 2 


५ ` 
पर्शु, ॥ 


याधीन है प्रथम हमारा राज था अच वुह्याया हमा आगे किस) 
सौर का हो जायगा दुःख सुख ' सदा अदत वदरते स्ते 
होनहार को फो नदौ मेर सक्ता लुम भूल सै इस वैमव कमो अप 
ना समसत हो यह किसी का नदी है, पृथु, ेख, मयः जीर भीम 
आदि बहूव सै प्रतापी यजा पृथ्वी पर होगण द परन्तु काठ 
किखी को न छँडा इती तर तुह्यासा समय अविगा तवं ठम 
भो न सहो द्सदियेः मिथ्याभिमान न करो, सज्ञन सुख इ. 
सै कमी हष विषाद्‌ नही रते वह्‌ खव अवसायीं सँ परमैश्वर 
का उपकार मान्‌ कर खन्तीपी रहते दैः ++ सीर सव मचुप्यौ का 
अपना समय दैप कर उपाय करना चादिये सौ यदह समय हमारे 
“चठ कसे का नही £ सदन करन है इसीख हम वहारे कीर 
चचन सहन करते हैँ दु ख कै समयं घें रसना वहतं 
& षयो अधैर्य होने ख दु ख घ्रटता नदी वल्क वृता जाता ह 
दसद्ियि हम चिन्ता ओर उद्धे को अपने पांस नही आम देते 
रेखे बसर पर मञुप्य के मन. को स्थिर रपने' के छिये दभ्वर 
५ कृपा करक आशा उत्पन्न की ह ओर दसी आशा सं ससार प 
{सच काम चलते है दसलियि आप निराशनर्ही परमेश्वर पः 
विभ्यास स्प कर ख दुख की निचृत्तिका उपाय सोचे. 
विपत्ति यप पर किख तरद्‌ पक्ाप्क ओपडी इसका कारण 
ठंड श्ययर शीघ्र कोर खुगम मार्म दिषावेयाः 
ु इर्समय कोई याद नदी. दिपवाई देती तरह 
करो » व्याला म्द्नमीदन ने' लयाय दिया. 
ने भे सादय ग्रजक्रिोर स भाकर एवः श्परासी ने कठ 
। फि भ्यापप्ते फो याद्र गुलाता है" इस्परः यह्‌ वाद्ग श्वस शप 


६ सन्यी भ 


। पकरण २८ 


--*+ ~ 


- पदी शीति, 
धीरज धम्म मित्र रर्‌ नारी ॥ 
प्रापतिकरात्त प्रसिये र्द ॥ 

^ " वलसीसत 

खा व्रजकि्तीर वाद्र पटु च तोउन्को कचदरी से कु 
दूर भीड भाडसे मरुग वृ की छाया भँ एक सेजगाडी दिपाः 
दी, चपरासी उन्दै घटा लिवा ॐ यया तो उस्म मदनमोदन क 
स्री चयो समेत मायू हई, दादा मदनमोदन कती गिरफ्तारी का 
दा खन्ते ष्टी वह विचारी धयरा कर यदा दौड आई थी उस्की 
मसो से आसू नही मते चे जीरः उस्को सोती देख कर उस्कै 
छदे, छोटे वये भी से ष्ट थे व्रजकिशोर उन्की यह दशा देल 
कर आप सोमे खगे. दौनों वध्वं व्रजकिशोर के गठे सँ खिपट गप, 
सौर मदनमोहन की स्यीने अपना आर अपने व्चोका मदना 
व्रजकिशोर के पास मेज कर यदह फटा मेजा कि “ आपके आगे 
चन्की यह दशा टो दस्त अधिक डल मौर्या है? रैर । अव 
यद्‌ गदना छिजिये (भौर जितनी जब्दी दयोखके उन्को हवाखत सं 


सुडाम फा उपाय करिये 
म्ह समर्वार छीकर अनसमद्च वों वन्ती हं? ईस 


भचर स; यपा काम £? बद मेर्ड गई जव उन्दों ने याप 
कदयाया ५4 कि रेख दुत भँ इन सज्ञान वाठर्को कौ 


~ 
परीक्षागुस, $> । 
छेगी ? फिर चद आप इस यात को कैसे भू जाती ह! 
उन्को अपने लये नदीं तो इन छट, छोटे वचो कै चये हिम्मत 
स्लनी चाहिये" लाला ब्जकिणोर कमन खगे लंड क वाप 
पटले जेम्स की वेरी इखेक्टर पेेटीन कै साय व्याही थी. 
अपन पति को वोहोमिया का वादशा वनार्ेकी उमग शका 
तर्द अपना खव जेवर पो दिया दस्सौ अन्तम उसको अपरे - 
निर्बाके लिये मेप वद्टकर भीख मागनी पडी थी" 
“अपने पति के सिये भीख मागनी पडी तो क्या चिन्ता ई! , 
खी को पति सै अधिक संसार मँ ओर कौन दै १ जगत माता 
जानकीजीनें ज्ञ खुप छोड कर पति फे खग वनँ सदना वहत 
अच्छा खमस्य था1 ओर यह चाक्य कदा , था दैत पिता 
परिमित सदा परिमित खत ओर रात । देत अमित पति ता 
पद्‌ नही पूजि किहि भाति ? ॥-” सती शिरोमणि सावित्री † 
पिके प्राण वियोग पर भी चियोग नहीं सदा था मनुस्ति भँ 
चा दै “ शीर रदित पर नारि रत होय सकल शण हानि । ' 
तदपि नारि पूज पति एि ठेव सदश जिय जाति ॥ १ नारिन चो | 
श्रत यन्न तप रन करु जगमाहि ! केवल पति पद्‌ पूज्ञ नित 
सहज खर्म जां ॥ २” पति के छिथ दना क्या १ श्राण 
व 


। 


4 4 
+ मितत ददति, दि पिता मित भाता मित सुत { 4 ् 
पभितस्यच दातार भतार कान्‌ मूजवत्‌ ॥ 
१ विगोन कामडक्तो वा गुवां परिवल्ितं 1 † 


उपचण्य स्तिया साधून्या चत्त देववत्पति ॥ 
श्चम्यज् न त्रतत्रापयुपोपितम्‌ । १ छ 


* पथि दते येन मेन खगे महीरते ॥ - , 


स्मान स्रौं 


२७७ सच्ची भीति 


तर देने पडे तो भँ बहुत भ्रसन्न ह हाय । वट कैद स्ट जीर मै 
गहने का रपरख्च करः १ वह दु प से मीर मे चैन करू १ 
हम रोगों की ज्ञवान नदीं है इस्सं क्यो हमारे हदय भी भीति 
न्य है ववा कट १ इर्समय मेरे चित्त कोजो ड ख है वह मै 
ही जान्ती ह हे धरती माता तू क्यो नही फटती जो मँ यमागी 
उस्म समा जाऊ साला मदनमोहन की स्री गदुगद्‌ खर ओर 
स्फे हप कण्ठ सै भीतरः टी हुई बहुत धीरे, धीरे बोटी ! भाई ! 
मै तुमसे आज तक नहीं चोखी थी परन्तु शस्समय दु ख की मारी 
घोल्ती ह सो मेसी दिडाई क्षमा करना सुद्षसै यद ड ख नदी 
सटा जाता मेरौ छाती फटी जाती ह सु्चको दस्समय छख नदीं 
सूता ज तुम अपनी वहन फे जीर इन छोटे, छोटे वर्यो कै भ्राण 
चचाया चाहते ह तो यद गदना खो ओर हो सफ असे इसी समयः 
उन्को चुडा ऊाओ नहीं तो केवर मै दी नदीं मरूगी मेर पीये 
छो, छोर वालक भी शुर छर कर” ~ 
, ^ वहन ! घना इस्समय तुम चायली दोगरई ही वह" अपने 
हानि खाभका कु भी विचार नदी है? ° राला व्रजक्िशोर 
चाटर सै समद्याने खगे ^ दो शङडन्तटा भी पिबता थी परन्तु 
जय उस पतिने उस्को छटा कर्क र्गाकर परित्या7 करने का 
चियार किया तय उस भी ऋध आपः विना नटीं सहा पया तुम 
उच्छ भी वकर हो जो अपने छोटे, छोटे यश्वंकि दु स वग छ 
परिचार नहीं छरती १ योडी देर घ्य रक्सो धीरे, धीरे सव, 
दोजायगा ” ॥ 
” आई ! ध्यं तो पदरंदी यिद चुका जय षया क्म? 
तम॒ यार, वार याल वचो फो याद्‌ दिवति ट परु मेरे 


= ।~ 


" ३८१ 
परोश्चागस. २८१ 


वहारे कदने" पर पूरा विश्वास है परन्तु भें पकवार भती / 
आख से भौ उन्दैः देख सक्ती द्र मदनमोटन को खीनै 
सोकर कहा । 
शस्य तो कचरी मै हजारो आदमियौंकी भीड 1 
है सन्ध्या को मौका होगा तौ देखा जायगा त्रज 
जवाव दिया, 
न्तो क्या सन्ध्या तक भी वद--"मदनमोहन की खी के युष 
सै पूरा वचन न निक सका कड रुक गया अर उस्को रेते देत 
कर उस्कै व्च भी रोने रगे. श | 
निदान वडी कठिनाई सै समना करः व्रजकिशोरे' मदनमट 
की स्री को घर भेजा परन्तु वह जाती वार जवर्दस्ती अपना सव 
मटना ्रजकिशोर को देती गद र उस्के वव्ये भी व्रजविश्ोर 
को छोडकर घर न गण ज व्रजकिशोरके सथ कतचहरी भै जति 
थे तव उन्की दृष्टिं ध्काप्पक मदनमोहन पर जा पडी अर चह 
उस्को चटा देखते ही उस्सै जाकर चिपिटः गए 4 
“कयो जी ! यद कहा से आण्‌ १ मद्नमोदनने आश्धरयर 
षा 9” 
न्की माके साथ ये अभी मेरस्सै आए ह चदं विचारी आ 
फ यद्‌ छक खुन्करः यहा दीड आई थी सो भने उसे वड 
सष्एकिरसे समदा चुद्धाकर धर भजा है" चजक्िशोगन 
जवा दिया 


शला जी स. 
शला जा घर स्यो नदीं चञ्ते १ यद वयो डे दो ?* प्व 
रकेन गल म्ये टिप कर कदा" 


५ 


1 लो =, 
„ भरनो तुम्दरे छग ( स्वग) याज वा खाने चदा भौ 


स्य ति 


अपने वाग त चकर मच्छियो का तमाछा ( तमाभा ) दैषूंगा 
दूसरा लडका गोः वैठकरर कटने रगा, ५ 
, लाटा ची तुम चस्ते क्यों नरी १ यदा क्छ क्यो वैठे हौ ? 
चो छठ ( सर) करमे च्छ" एक रडका हात पकड कर 
संचने' खगा. ६ 
| “जाने चुनीमाल ( लाल ) कय ₹ ? पिन ( उन्दोनि ) दमं 
यक तखयीर (खीर) देनी कही थी साला जी ! ठम उछ (उसे) 
चोकरभर टगया दुगे ९" दृस्छरे ख्डकेने कदा 
ऊट (सर) करं नरी चन्ते तो घर ही चो, अम्मा आज 
सपर स न जाने वर्यो सर्दी है भीर चिन्न आज कु भोजन भी 
नदीं किया" पक छ्डका चीरा 
न्छादधा जी । लुम वोत्ते क्यों नदीं ? छा (शस्सा) हो ? 
चरो, घर चो दम मेरट छ (सै) चिति" खाए है छो (सो) 
तश दिषा्ैगे" दूसरा ठोडी पकड़ कर कटने लगा, 
श्नुम तो दया करते दो च हमारे साथ चको इम तुमको 
चरफी मगादेे यदा खाखाजी को ङ काम है” ज्रजकिस- 


रने का. 
न्मा आ रतो खादी के छग (सग) छै को जायेगे वाय 


मै मच्चछियोक्या तमा देमे रसको चप्फतो (वरफौ) नहीं चाहिये 


द्म तुम्टारे छग नही तत" दोन रडषे मलं गप् 
चलो दम कुद पीत की पफ, पक णेखी मछली खसीद्‌ न्ध] 


जी सेवी ससख दिष्यते दी युग्परे पास ड आया करेगी" 


। लाखा जक्ष कष ति 
श्म यो न्दी 


=> 


ासाजीके स्ट 


ह. 


परीक्षाुरः + ^“ 

नौर जवतक खानी थर नहीं जायगे दम भी नदी जाये" 
यद ककर दोनों लके मदनमोहन के गठेते हिपट गप भीर 
रोनै' लगे उस्समय ध की आसो रु आदु यक पद भर ` 
व्रजकिशोर काजी भरः जि 

मअच्छा ! तो तुम लाला पास पतते ्ोगे १ ओ जा" 
लाखा त्रजकिम्नोरने' पडा. 

न््ा हा चुम भेद जाय, हम अपने लाकाजी फे पाठ 
(पास) खेला करगे" प्क डकेने कदा. 4 

“जीर भूक रगी सो १” व्रजकिशोरने' पूछा. । 

नयह्‌ हमे वप्फी मगा दंगे" छोटा लडका अग्रुटी सै मदन 
मोदन को दिखाकर सुस्करा दिया, 

"महाकवि कालिदास नँ सच कटा है वे मलुप्य धन्य हज 
अपने पुनो को गोद्‌ मै केकर उनके शरीर की धूल स अपनी 
गोद्‌ मैटी करते हैः अर जव पुत्रों के मुख अकारण हसी सं 
पुल जाते है तो उन्कै उञ्ज्यरु दातो की शोमा देखकर अपना 
जन्म सफर करते है” लाला व्रजकिंशोर योरे भीर उन छ्डरको 
कै पास उन्के रष्ववाखे को छोडकर आप अपने काम को चके गप. 

ष्ये थोडी देर प्रसन्नता स॑ सेत्ते रदे परन्तु" उन्को भूक 
र्गी तव वद भूक मारे सेने खगे पर वदा कख लाने को 
मीकूदु न था दसखिये मदनमीदन का जी उरूसमय बहुत 
उद्दाख हमा ॥ 

इतने मँ सन्ध्यं हई इस्त हवालात का द्र्वाज्ञा यन्द कँ 
केलि पोलिस आ पट्ु"ची यवतक उस्ने दीवानी की दवालाव 
सए मदनमोहन व्रजकिणोर यादि का काम समक्कर विशेष 


न्द्‌ प्रेत भय, 


येक टोक नदी की थी परन्तु अन करनी पड़ी वह छोर छोर 
चये मदनमोदन फे खाथ धर जानें की जिद्‌ करते ये मौर जवर. 
दूपती हटाने से एूटपूटकर सोते थे खोगोकरि हाथो तै टर, चट 
फर भदनमीहन कै गे से जा लिप्ते थे इसलिये दस्समय 
फेसौ कखणा छा रदी थी कि सव की आखी सँ रप, टप आबु 
रपकनें खगे. 
निदान उन व्यो को वडी कठिनाई से रखवे के साथ धर 

रैना गया जीर हवाखात का दस्वाजा बन्द्‌ हमा 





परोष्यागत, +; 


प्रकरण २६. । 


न्द 
रेत मय. 


पियत रयिर्‌ वेताल याल निथिचरन साय एुनि 1 

करतत यमन पिकराल मत्त मन सुदित घोर.घनि ॥ 

सय मासं कर लिये भयर रूप दिखाचत ॥ 

रुधिरासय मढ मत्त पूतनो नाचि डरावत ॥ 

मस भेद वस पियस मन जोगन नाचि मरिविध गति १, 
वीर जनन की वीरता वहु विध चरण्‌ मन्द मति॥ ~ - 


रसिकजीवने" 


सन्ध्या का समय है कचदरी के खव लोग अपना काम चन्द 
प्के घर कोचल्ते जते है सूर्यं के प्रकाशक साय 
मदनमोहन छने की आण भी कम रीती जाती 

= «म अच तक कुछ उपाय नदी क्रिया, कचरी चन्द 

„ पीछे कर तक ङुच्छ न दो खकेगा रात को इसी छोटीसखी कोसी 
अंधेरे के वच जमीन पर दुपञ्ना चिदा कर सीना पडेगा. कटः 
मिञ मिखापियों के वद्‌ जन्ते ! कदा पानी प्याने कै किये एक 
स्निद्मतगारः तक्‌ पास न हो! इन वातो के विचार सै छाला 


॥ 


॥ 
प र मक्त चचे पिवति दैवमति न्ययङ्न्त ्यङन 
क्रम्य नव्य ४४ प्रथुदति स॒दितो ५ “५३ 
ध 
, चोरलयग्रौड मन्मन्‌ सलिर मघुवयात्‌ एतमा ङ 


‡ 
१.4 


2 मेत भय 





मदनमोहन का व्याङ्ल चित अभिक, अधिफ अङुखाने' 
खगा, 
इसी विचार मँ सन्ध्या हौ गई चारीं तरफ अधरा फीड गया 
मकान ममुष्य श्रून्य दोगया मास पास ी सथ चीङ्ं दिखनी चन्द्‌ 
हो यई, 
खाखा मदनमोहन कै मानसिक विचारों का भरगरः कसना 

इरुसमय अत्यन्त कठिन है जव वद्‌ अपने बारुकपन स ऊेकर 
शस्खमय तक कै वैभव का चिचार करता ह तो उस्की आखीं कषे 
आगे अन्धेसा आ जाता है ! खाला हर्द्या आदिं रगीठे मित्रं 
की रगीटी वात, चुन्नीलाक, शिभूदयार आदि कीश टी प्रीति, 
खत कै एक, प्क जे तक गाने नाचने के जवसे, घुशामदियों 
का आठ पदर घेरे रना, दर वात परदारा, इर वातत पर 
चाद वाह, हर कामै भाण दैने की तैयारी के साथ अपनी 
इरूसमय की दशा का सुकाला करता है मौर उन छोगो की 
इन दिनो की शृत्तघ्रता पर दि पहु चाता है तो मन ्मैदपकी 
दिररे उरने क्गती रै 1 ससार केव धोके की रो मादू 

होता है जिन्कै ऊपर अपने सव कार्य व्यवदार का अग्धार था, 

जिल्की वारवार हजारों स्पे का फायदा कगया गया था, जो 

हर वात मँ पसीने फी जगद सून डरने को तयार रदत थै यद्‌ 
सव दरसमय कदा है ९ स्या उन्म सदस थोडे सै क्जको 

चुका के दिये कोई मी आगे नदीं आ सक्ता जिन्कीश्चूरी 

प्रीति स आं कर अपनी पतिब्रता खी फी प्रीति ल गया, अपन 

छोटे, छीटे व्यौ फै खार्न पालन फा ङक विचार नदी ^ 

वद जुफ्त मैं “1 इस्समय कदा हई ? 

_ ` 8 “' 


४ 


परीक्षा. २८६ 


वसै इत गई, भेरी दौकत गई, मेस आसाम गया, मेण 
नाम गया, मै र्जा सै किसी को सुख नहीं दिषा सक्ता, किसी 
स चात नहीं कर सक्ता, फिर सुद्चको ससार मे जीनिंसवया 


छामहै१ वर मोतदेतो इस द. स पीठा टे पख्ु _ 


अभये मदुप्य को मोत क्या मागेसै मिक सक्तौ दै १ द / 
जव मुद्रो तौस वप्रं की अवशा न्नै यद्‌ ससार रेखा भयर 
लगता & ती साड व्यं की अवस्था मैन जने मेरी क्या द्शा रोगी? 
न्दा! मोत का समय किसी तरह नदी माद्धम दो स 
सूर्यं के उदय अस्त का समय सव जान्ते ह चन्दमाके घर्थन 
चढने या समय सव जन्ते है, लभ के वदेरने का, फू कै 
पिले का, फो के पने का समय सव जानते दैः परन्तु मोत 
का समय किसी को नही मातयूम होता, मोत हर वत मदुष्य 
कै सिर पर सवार र्ती दै उस्फै अधिकार करे कां कोई 
समय नियच नदीं है कोई न्म छेते दी चल वसता दै को दयं 
पिनोद्‌ म, कोई पटने किपले मै, कोई सवानि कमाने मै, कोर 
जवानी की उमग घ्ने को मि्तोँकेरस स्म मै अपनी सव 
आवासं को साय डेकर अचानक चर देता है परन्तु फिर भी 
किख कौ भोत की याद्‌ नदीं सटती कोई परटोक का सय कफे 
धरम नदीं छोडता ? क्या देखत भूल का तमाशा वरते 
चना दिया! 
लाटा मदनमोरन कै चित्त मँ मोत फा विचार अति दी मूत 
्रेतादि फा मय उत्पत ष्टा चद अन्धेरी खत, छीटी सी कोटरी 
परान्न जगद, चिच की च्युता मै यह विचार साते दी सय 
इयर रुष दिचषर द्वा ॐ उड गप छाती घडे लगी, सेमा 


१ 


५८७ ह 





हो भण, जी द्द गया भौर मोत की कल्पना शक्ति नँ अपना 
चमत्कार दिखाना शुरू क्त्या 

को परेत उन्की कोठरी भँ मोजूद है उस्कै चलने फे की 
आवाज सुनाई देती है चल्कि कमी, कभी बह अपनी खाल, काल 
आसो स क्रोध करके मदनमोहन को घुरकता है, कमी अपना 
भद्रीसा मू फा कर भद्नमोदन की तरफ दौडता है, कभी 
शुस्तेस दात पीस्ता रै कभी अपना प्सा शरीर वढाकरं 
योद मवनमोढन कतौ पीस डाला चादता है कमी कानमे पद 
फाड़ डालने चारे भयकरः खस्सै सिल खिखछाकर हस्ता है, कमी 
नाचता है, कभी गाता दै, कभी तारी बजाता र, ओर कमी अम. 
दूत की तरट्‌ मद्नमोदन को उसके कुकर्म के लिये अनेक तर्द्के 
दुर्वचन कहता है 1 खाका मदनमोदनने पुकारने का बहत उपाय ह 
स्मया परन्तु उन्के सुपस भयके मारे एक अक्षर न निक सक्ता 
वह्‌ परेत मानों उन्की छतीपर सार होकर उन्का गदया धोने 
ङ्गा उसके अयस मदनमोहन अ मरे होगपः उन्दने राथ पाच 
चलाने का वद्ुत उद्योग किय पस्न्तु कु न हो सका इस्समय 
स्मदा अदनमोन को पस्मेष्वर कौ याद्‌ आई, 

जो सद्नमीदन पर्मेभ्वर की उपासना चरने चाट थो सीर 
धर्मच्ती च्या कस्ने- वाोच्छो नास्ति भावस हसता कर्ता था 
सीर'मचुष्य दद का फल केयट सलार सुरा वताता था कनी 


4 
तस्त स खल यिद्ध करै अपना मतर य निरा ने फो वद्धिः 
उग्फर्म लिप 


भानी समद्धता या -उरी नद्नमोहर दरूम्मय सय ठ 
होकर पयर फी सदग्यवा मागता दे! छा साज ध्म ग्ग 
जत्ानसी क्वा द्वा एो गई! इस्त ससिमान फटा सत्या “ 


परोक्चागस, ५. ~€ 


जव इस्का कु वस न चल सका तो यह्‌ भूर्छित होकर पृध्वीपर 
गिर पडा ओर छु दर्यो ष्टी पडा र्दा, । 
जव वोडी देर पीठ दसै रोश खाया चित्त का "उदंग छु 
कम हुमा तो षा देपता है कि उस भयकरः प्रेतमेवदले एक खी 
इस्का सिर अपने गोदुमे चयि यैडी हुदै धीरे धीरे श्स्के पाचदर्वा 
स्टी £ अ धेरेके कारण उस्का सुख नदीं दिाई देता परन्तु उरूफी 
आलस गरम, गरम अआंघुर्जो की घृ उस्कै पर 
शिर रीं & ओर इन आसु्मदीसै मदनमोहन को चत 
दभा ६, 
इर्समय काला मदनमोहनके व्याकु चित्त को दिलासा 
मिखने' की बहुत जरूरत थी सो यह्‌ समी उन्दः दिकासा दैनेकि 
चयि यदा खा पट्‌ ची परन्तु मदनमोहन को इस्त कुछ दिखासा 
ने मिला बद्‌ इस देखकर उद्र डर्गए, 
भप्राणनाथ कैसी हो] आपके चित्तम र्समय अव्यत 
च्याकुरुता मालूम रोती है दसस पने" चित्तका जस समाधान 
करो, दिम्मत वाधो म आपके सिये भोजन का ह सो ॐ 
भोजन कर दो धूषट पानी के पियो जिर आपे चिन्तका 
समाधान हो इस छोरीसी कोटरी अधेरेके वीच आपको जमीन 
पर ले देपकर मेरा कठेजा पतैटता है” उस सीने कदा. 
^ यद कोन १ वही मेरौ पतिव्रता स्री है जिस्ने" मुस सव 
पेस्डकग दु प्न पनेपर भी कभी मन दधा नदीं किया 1 वाः 
जस तो वैसीदी माछूम दोतौ है परन्तु स्का आना समव नदी 
पतक खमय कचद्री के चन्द मकान भँ पुलिस की पहरे चोकी 
थीच चद्‌ चिचारौ की आ सद्गो ! सं जानता किः अदी 


= । परेत भय 


फोई छलावा छता है » यह ककर छाङा मदनमोहन मे फिर 
आले वन्द्‌ करीं 
^ मेरे प्राण पति लिये यहां क्या ? सुदाको नकम भी जाना 
पडे तो क्या चिता है ? सची भ्रीतिका मार्ग कोई सोक सक्ता ११ 
स्तीको पतिके सग कद्‌, जगल, या समुदरादि मँ जाने सै कख भी 
भय नदौ है परन्तु पति चिना सव ससार सूना दै यदि खु 
दुख के समय उस्की विवादिता खी उसके काम न आअ्यैगी तो 
ओर कोन आर्वेगा १ ” उस खरीने कदा, 
खारा मदनमोहन सं थोडी दैर कु नही योरा गया न जानें 
न्फ चित्तम किसी तरका भय उत्पन्न दुभा, अथवा किसी यात 
कै सोच विचार मै अपना भापा भूरगप, अथवा ज्जा सै कुछ 
भ वोरुसके, ओर छल्ा थी तो अपनी मूर्खता सै इस दशा मै 
पु चने की थी, मथवा अपनी खरीक साथ पैसे अयुचित व्याय. 
हर करने की थो ? परण्न्तु खला मदनमोहन फे नेच सै आसु 
निस्सदेह्‌ टपकते थे बद उस सरीकी गोद मँ सिर रख , पटः, 


पएूटकस् यो रदे थे 
श्रे ध्राण प्रीतम } अप उदास न होजसणः टिम्मत रक्सो 


जो आपे की यद्‌ दशा दोगी तो टम कोरमोका पता का लगेगा १ 
दुख सुख घायु के समान सदा दस्त -दर्ते स्दते ई इसलिये 
आप अधैर्य न दों आप के वित्त की सिरता पर दम सव फा 
आधार" उस स्री नैं कदा, 

म्मुद स श्स्समय तेरे खामर्वे आप उदखकर नदीं दैला 
जाता, पकः अक्षर मष्ट योला जात, मँ यपनी कस्नी स गघ्यन्त 
खलित ह जिस्पर चू अपनी रायव्ती सं मेरे धाय ्टदय फो 
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अधिक घायल करती है £ सुदधको इतना दु" उन रतत भन , 
की श्रुता स नदीं होता जितना तेरी सायकी आर त | 
हता है तृ मुदचको दु.एी करने" के चयि यटा व्यो आई” तेन 
मरं साथ देखी प्रीति षो फी ? भन तेरे साथं जसी ब्रत, 
कौ थी वसी ष्ठी तैन भी मेरे साथ वयो -नकी १ मँ निस्सेद 
तेरी श्स प्रीति लायक नहीं हं फिर तू देखी भ्रीति कर्मे क्य ' 
भुशषको दुखी करती है % लाटा मदनमोहन नँ बडी कठिना 
सै आसू रोककर कहा. ८ 
न्पयारे प्राणनाथ! मै आप कीर यीर अपनी चीज पर ' 
उस्यै खामी को सव तरद्‌ का अधिकार होता है जिस्पर भाप । 
इतनी छपा कस्ते हैः यह्‌ तो वड़े ही सौभाग्य की यात है" वदं 
खी मदनमोहन की इतनी सी वात पर न्यो्ठावरः होकर बोली 
'्मदाभास्त मँ पर कपोती नें एक वधि कै जाल मै अपन 
पति फसे पीडे उसके मुख स अपनी वडा सुनकर कदा था 
कि “आद्या! हम मै कोई गुण हो या नदो जव हमारे पतिं दम 
स सन्न दोकर हमारी वडा कस्ते है तो हमारे वड भागिनी 
होने मे क्या सदेटष्ै१ निस खी सै पति प्रसन्न नदी रहते 
चह छुल्छी दुई येके समान खदा सुराई रदती ३,“ 
श्तेरीयेीतो वाते हृद्य विदीर्ण करलंवाटी है सुदको 
मा कर मेरे पिले अपराधो को भूक जाः भँ जानता द्व कि 
खस भनतक जितनी भू ह है उन्म सव स अधिक भूल तेरे 
व मै दई दै णक दौरा को ककर समदा, पकं वदुमूल्य हार 
„ सप समन्कर भनि अपन पाख स दरं पक दिया, मेस 
मह्लानता का पर्दा छा णया परन्तु खय क्या कल ? 


२६१ तरेव भय, 


भ तो प्रताने के सिवाय मेरे दाथ खीर छु भी नदी दै" खला 
मदनमोदन आसू भरकर वोले 

शुक्चको तो रेखी कई वातत नदी मातयूम दती जिस्सं मेरे 
ये आप्तौ पडताना पडे मै आपकी दासी द्र फिर णेस सीचा 
विचार करस ही क्या जरुरत है ? ओर मै आपकी मर्जी नहीं 
रख सकी उस्म तो उ्टी मेरी ही भूक पाद जाती है” उस सीने 
स्फ कठ सै कदा. 

“कलच द सोने की पहचान कसोटी गाये विना नदीं होती 
परन्तु दू यदा ईस्समय कस आ श्लकी ८ किसके सपय आई? 
कौर पद्रेवाछो ने तुश्च सतरः आने दिया ¢ यद तो समदा- 
कर कद्‌” छारा मद्ममोहन ने फिर पूडा 

नदय अपनी गाडी भै सपनी दो श्दनियो के साथे यहा 
या ह्‌ ओर शुद्को मेरे भाई के कारण यहा तस भाने" मैक 
परिथिम नही हुभा मै विरोप ऊ नही कद सक्ती चर्‌ भाप 
आकर आमी आप सै सव वृन्तान्त करगे” यद कते, कदते घटं 
खी दरवाजे ® पास जाकर अन्तर्धान होगई 1 1 1 
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भक्रण्‌ ८०. ~ 
दुधरनेँ की रीति. + 
कठिन कला याय है करत करत यस्यास ॥ =, 
नट ज्यो चालतु यरत पर साधे वरल मास ॥ ~ 
व ^ 
खाखा मदनमोहन चडे आअश्धर्यमैथे किं यदह क्या भद द 
जगजीवनदासल यहां दस्समय कहा से आय? ओर आष भाता 
उन्ये कटने सै पुस कैसे मान गई 1 क्या उन्दी ने' सुदसको 
हवाखात सै छुडाने' फे लिय कुछ उपाय किया १ नदी उपाय 
करने' का समय अव कहा है १ ओर आते तो अव तक मुदसं 
मि विना कसे रह जाते १ (= +, 
इतने भें दूर से एका एक प्रकाश दिवा दिया अर लाला 
प्रजकिरतोर पाल आ षडे हप ~ 
^ ! आप दर्समय यदां कहा 1 मैने" तो समद्या था किं आप 
अपने मकान मँ आराम से सोते रगे » लाला भद्नमोदन ने 
का 


“यद्‌ मेय मन्द्‌ भाग्य है जो आप देखा समङते है वना सुच 


को भो जपने उन्दी लोगों म गिन छया 2 » खाखा व्रजकिशीर 
चोले 


नट» मं पको सव्या मित्र समञ्षता इ परन्तु समय 
राष्ट चिना फल नदीं होता 


४. सुधर्म की रीति. 


. ^ यदि यह्‌ वात मापने' आपने' मन स कदी है तो मैरे चियै 
भी चाप चैसादी धोका घि दै जसा मरो ल्यि घते थे. मँ 
पदे क्का ट कि मनुष्य का खभाव उस्की चातो सै नदी 
मालूम होता उरस्य कामों सै मालूम होता र फिर आपने सुखको 
फिस्तरद्‌ सच्चा मित्र॑ समद्र छिया ९ लाला व्रजकिशोर पूछने 
खगे. « भने आपके मुकदमों मँ पैस्वी की जिस्के बदले भर पेद 
महन्ताना छ सिया यदि आपे निकट उन्कै मेरे चार चटन मै 
छख अन्तर हौ सी दतना टी दौसक्ता ट कि यद कचे सिलाडी थे 
अरा सी ट्ट चर हीते ही भग निकले मँ अपना फायदा समन 
फर अय तक ठस रटा” 

५ द्धो रोग कायदा उडा करः दस्समय मेरा साथ दँ उन्को 
भी भ ङु बुरा नदीं समञ्चता षयोकि जिन्‌. पर मुदयका वडा 
विभ्यास था वद्‌ खव सुशचै अधर धार मैं छोड कर चले गप आरः 
वरे सुद्यको किसी लायक न सका » लाला मदनमोहन 
रो कर कमे" गें 

, ^ द्ू्वर कौ सर्वथा दोप न दो वह जो छु करता है सदा 

अपने" हितही की चात कर्ता है” “याट व्रजकिोर कदनं छे 
श्रीमद्भागवत भरँ साजा युधिष्ठिर सै शरीरुष्णचनद्रनं कहा है^जानर 
पर हम दित कर वाको वन र ठेदि ६ धन इख दुखियाको 
खत सकट वन्धु तज देष्िं ॥ +" खी निस्सन्देद सच द क्योकि 
उद्योग ची माता आवश्यकता ह इसी तस् भवुमव से उपदेश 
मिव्ता र खादी नें शुकिस्ता मँ खसा है कि “पक चाद्राद अपने 


? 
# यस्यादमनुग्द्णामि तल वित्त इणयहम्‌ 
सताधय स्यगन्यस्य रवज्ननादु ष्ठु सितम्‌} 


1 


परीक्षाशस. का 


पक गुकामको साथ रकरः नाव वा. चद शुखाम कसी 
नाच नै नदी वैडा था इस चयि मय स सेर्े,खगा धैर्यं ओर , उप , 
देशकी बातों से उसके चित्त को कुछ समाधान न इभा 
निदान वादणाद्‌ सै हवम छेकर एक वुद्धिमान ने (जो उसी नाच 
भै वैखा चा) उस पानी मै डार दिया अर दो, चार गोते लाप 
पीछे नाव पर ऊ लिया जिस्म उस्कै चित्तकी शान्ति दो ग, 
चाद्शाट नै पूछा दस्मै षया युक्ति थी ? दुद्धिमान नें जवाव.दिया 
कि परे यद्‌ वनेका डु ख ओर नावरे सदार वचने का खल 
नदीं जान्ता था सुखकी महिमा वही जान्ता है जिस्को ड" 
का अनुभव दो" 
"परन्तु इरूसमय इस अनुमव स षया खा दोगा घोडा विना 
, चाबुक दुधा दहै लाला मद्नमोहननें निराश होकर कदा 

“नही, नहीं दण्वस्की छपा सै कमी निराश न ही वह कोई 

चात युक्ति शल्य नदीं करता खा व्रजकिशोर कदर रगे 
“भि० पारनेख्ने सा है कि “एक तपस्वी जन्म स वन , चै ष्ट 
कर ईष्वराराधन करता था ष्ट यार धर्मात्मायोंको दुखी ओर 
पापिर्योको खुप देख कर उरस्क चित्त म दण्वर फ इन्साफ विपे 
का उत्पन्न हई ओर बह इस वातका निर्धार करैं कै दिये 
चस्ती की तरफ चरत रस्ते मँ उरूको प्क जवान मादमी मिखा 

दून दना क च ६ योर चदा पटू" जगय्उस्फै मालिकन 
ज्याद्‌ सत्कार किया प्रात काठक जवयेः 

त ख्ये तो\उख जानने पक सोनेका प्यादा च्यु छिया, 

~ ओरी दूर अध्व तने प्न घनधर द 
ह र धया चद या आौरमेद 
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वस्ने" रगा शरस यद दोन एक पाखकी स्ोपडी भ सहारा 
ठेते गप, उस ज्ेपटीका मालिक अत्यन्त डरपोक शौर निर्दय 
था दतर उस्न चडी कचिना्सै इद थोडी दैर ठरे दिया, 
नाद्र सै सूखी सेरी दे थोडैसे टुकड़े खाने को व्यि लोर यर 
सात छम रोते दी चल्मै का सकेत किया, चस्ती चार उसे 
जवानने अपनी वगर स सोमका प्याखा निका कर उस दै , 
दिया, लिस्पर तथस्यी को जवान कौ यहं दोन्ते वाते बडी 
अनुचित मादू हई खैर! अगे बढे सन्ध्या समय प्क सदु- 
गृहस्य फे यदा पड चे जो मध्यमं भाव सै रटता था जीर चडाई- 
काभीभृक्ानथां उस्ने दन्का भरीमाति सत्कार दिया 
सीर व ये प्रात कारु चरने खगे तो इल्करे माम दि्वाये "पै 
चये पक अगुखा दन्के साथ कर दिया पर यट जवान सकी ' 
हृष्टि क्वा कर चल्ती चार उस्र सदु गृहष्य फे छोरेसे वाटक छा ' 
गला घोंट कर उस माय्ता गया ! ओर एक पुट पर पहु च कर “ 
उस. युष को भी धधा दै नदीम डाट दिया! इन्वातीं स सथ 
ती द तपस्वी के धि कार यीर क्रोध की कु दद्र न रही ' ब्‌ ' 
उस्तवे दुर्वचन करः चाटः वा इतने ॐ उस जवानका आसार , 
क्प वद गया उसके भुखपर सूर्यं का खा प्ररूण्द चम्ने 
ङ्गा भीर स खश्चषण देवतामकेसे दिखाई दिये.' वर्‌ चोखा 
“ भ परमेश्वरा बूल ह ओर पसमेण्वर तम्दारी भसि स प्रसन्न है 
दर्थे परमेष्यर्की धाता सै यँ तुम्दप्य सशय दूरके ख्या 


६. लिख छाम म मदुष्यकी वुदि नदीं पट्‌ चती उस्को वट्‌ 
शुक्ति न्य समदनः खगत है परन्तु यद्‌ उसकी केयर मूर्खता 
दैवते भरे यद तय काम तुमको उद्धे मादूम पडते, 


४ 


१५९० 
परीक्षागुस, ४ 


पक गुानतो साथ कैकर नाच मेँ येढा. वह सुखाम्‌ की 
नाव सै नही वैटा था इस चयि भय से सोते खगा धय आर, उपः 
देवकी चातो से उस्के चित्त का छु समाधान न हज * 
निदान वादणाद्‌ सै हदम छेकर एकः बुद्धिमान ने (जो उसौ नाय 
म यैडा धा) उस पानी मै डाक दिया ओर दो, चार, गोति षाण , 
पीके नाय पर ठे लिया जिस्म उसे चित्तकी शान्ति हो ग' 
यादशाट ने पूछा दस्मै षया युक्ति थी १ बुद्धिमान नें जवाव,दिया 
कि पदमे यड दूवनेका डु ख जीर. नाके सहारे वनँ का सुल 
नही जान्ता था सुखी मदिमा चदी जान्ता दै जिसको इ. 
का अनुभव दो" ४ 
"परन्तु दर्समय इस अनुभव से चया छा दोगा धडा विना , 
चायु चथा ह" लाखा मद्नमोदननें निराश होकर कदा. . , 
ननदी, नही शूवस्की छपा सै कमी निराशच॒न द. बह को 
यात युवित्त शृल्य नदी कर्ता" खाट व्रजकिशोर कनं खगे 
“मि पासनेखने चिणः है किः “एक तपसी जन्म सै वन मै स्ट 
कर द्वयाराधन करता था पक चार धर्मात्मा्ओंकी दी जीर 
पापि्ोको सुखी देष कर उस्कै चित्त भ शवर फे दन्साफ विं 
शका उत्पन्न हई ओर चद इख वातका निर्धार कलँ क ,ल्यि 
चस्ती की तरफः चखा रस्ते भँ उसको प्क जवान यदमी मिटा 
खीर यद्‌ दोनों साथ, साय चरने खे खन्ध्या समय दन्को पक 


उचा मदर दिषाई दिया शौर बहा पटु चै जवरस्फे मालिक 


धन दोर्नोका धद स ज्याद्‌ स्तत्कार त्या भ्रात.कार जव ये" 
चलने नगे जयानने एक सोने प्या चु लिया, 
चोड दूर खणो 


इतने ॐ घनो घटा चद आई रमे 


४ ॥ 


1 


म्ण सधरते फी सीति, 


यस्सने' रगा एस यद्‌ दोनों पक पासी श्षोपडी मै सदासा 
खेने गए. उस प्ोपडीका माटिक अत्यन्त डरपोका ओर निर्दय 
धा दृन्तरिये उस्ने यडी कठिनारपसै शद थोडी देर डरने दिया, 
अनादर सं सुप्र सेरी फे चोडसे दुरुडे सामे को दिये ओर चर- 
सातं कम दते टी घटने का सकेते किया, चल्ती धार उस 
जयानने भपनौ वग स सोनेका प्याला निकार कर उस द 
दिया जिस्पर तपस्वी को जवान की यह दनं घात चडी 
अचित मादरम हुई सैर 1 आगे घटे सन्ध्या समयं पक सदू- 
गृहष्य के यटा पट्‌ चे जो मध्यम भाच स रहता था अर वडाई- 
फा भी भूकाच था. उस्ने इन्का भटीमाति सत्कार किया 
रजय यै प्रात कार चल्ने लगे तो दन्की मार्ग दिखामे कै 
दिये पक अगुखा शनकै साथ कर दिया पर यह्‌ अबान सवकी 
दष चचा कर चद्ती बार उख सद्‌ गस्य फे छीरेसे वालक कां 
गा चौर स्र उस मारता गया! अर पक पु पर पटु च कर 
उस थशुए को भी धक दै नदी डल दिया ! इन्पातों सै थय 
तौ दख तपस्वी के धि कार जीरः कध री छु द म रदी वद 
उरकी दुर्वचन कटा चाहता थ इतने मँ उस जवानका आकार 
पएक्नाप्कः वद्‌ गया उस्के सुखपर सूर्यं का सा श्रकाशश चमकने" 
स्मा सौर सव रक्षण दैवतासकिसे दिखाई दियै पद्‌ बोला 
नम पस्मेद्वस्का दूच ह्व ओर परमेभ्वर तुम्टारी भक्ति सं प्रस है 
इखल्यि पस्पेष्यर्की अला सं मं उस्दास सशय दुर कने" आया 
ह, जिस काम मै मप्यकी वुद्धि नदीं पट चती उरू्को चह 
युक्ति शर्य खमन --- ना रै परन्तु यह उस्की केवल" मूर्खता 
है देखे भरे 0 वमे उद्टे ५ 


४५ <~ 


परोक्षागुस, २६६ 


हेगे परन्तु इन्दी स उस्फै इन्साफ का विचार 
करो. जिस मुप्य का प्याठा मेनि च्ुखया वहं नाम 
चरी का लाट्च करके दद्‌ सं ज्याद्‌. अतिथि सत्कार 
करता था ओर इस रौति सै थोडे दिनम उस्के भिखारी दोजने 
काभय था इस कामस उसकी वह उमग छु कम होकर युना- 
सिव हद्‌ पर आगई, जिर्को भने प्याला दिया वह पदे अत्यन्त 
करोर ओर निटुर था इस फायदे सै उस्को अतिथि सत्कार की 
सचि हुई जिख सदुगृदस्थ का पुत्र मैने' मारडाङा उस्फी मेरे 
मारने का चत्तान्त न भालयूम दगा परन्तु वह्‌ इन दिनों खन्तानकी । 
भीति फख कर अपने ओर कर्तव्य भूलने' रगा था इस्सै उस्की 
बुद्धि ठिकाने आआगई जिस मचुष्य को ने अभी उठा कर नदीम 
डाङ दिया वद आज रात को अपने मालिक की चोरी करके 
उसे नाश किया चादता था इसलिये परमेश्वर के सव कामों पर 
विश्वास रक्सो ओर अपना चित्त सर्वथा निराश न होने दौ" 
“भुञ्षको द्स्समय दस्वात सै अत्यन्त ज्ञा आती र कि मैने 
आपके पहले दितकारी उपदेशों को चया समञ्च कर उन्पर कुछ 
ध्यान नदीं दिया” खाला मदनमोदनने मनस पडतावा करके 
कटा, , - 
~ ^उन सव वातीका पुखासा इतना दही है कि सव पटर 
पिचार करः रेकः साम कसना चादिये पयोकि सखाय खार्थपरः । 
विशेष दिवा देते दैः लाखा रजको सने कदा. 
“म मापे आगे इर्तमय स्ये मनस भ्रतिक्वा-कस्ता ह कि । 
र ५ + पर मिर्बोका मुख नहीं देखू गा वु ठी उसक 
स नकरूगा द टे पष्तपात को अपने पासन 


! 


॥ 


० सुधर की सेति, 





सनिं दूगा खर अपने" सुपे चयि मठुचित भागं पर पाचन 
रयच्ू गा” लाला मद्नमेमटनने बडी दरढतासै का 
¦ , न्दुर्छमय आप यद्‌ वाते निस्सदेद मनस कहते दै पर्त 
श्छ तयद प्रतिक्षां करे चे वहत मदुष्य परीक्चाफे समय दरद 
नरी निकफल्ते मयुप्य का जातीयं खभाव (आदत) वड़ा श्रगल दै 
टसीदासजीनि भगवान स यद प्रार्थना की है -- 
वमेत भन हरिन ठ न तँ ॥ निशिदिन नाय देउ सिख 
चहुविध करत सघुभाव निज ॥ जयो युवति अलुभवति भरसव अति 
दारुण दुख उपै ॥ वै अनुकल विसारि शरश पुनि खल 
-पतिदि भस ॥ रोदयुप भ्रमत शह पश व्यो जदं तर्‌ पदत्राण वजे ॥ 
तदपि मधम विचस्त तेहि मासम कण्ट न मूढलजै ॥ दं र्यौ 
करि यत्न विपिधि विधि अतिशय भ्रग्ल अज ॥ वुटसिदासं यस 
होड तयदि जव प्रिर्क परभु बरस ॥ = आदतकी यद सामथ्यं कि 
चद्‌ मठुप्य की दच्छान हनं परभ अपनी इच्छादुसार काम 
, करा छेती &› थोक द, देकर मनपर अधिकार करती दै जन 


-सैसी वात कसनी मजूर हती है तव रवसीदी युक्ति युद्धि को 
कार पीछे सर्म छिपी 


-खुद्नाती है, अपनी घात पाकर वहुत 
अ्िक्षे मान सदसा चमक उठती दई मैं गई वीती वातो की 


याद्‌ दिवाकर आपको इस्खमय दुधितं नदीं किया चाहता परन्तु 
आपक्ते यादं दोगी कि उस्समय मैरी यै सव वातं चिफनाई पर 


चू दके समान इछ अखर नहीं करती थीं इसी तरह यद समय 


निकट जायगा चोर्मेजान्ताह क्कि यर सय विचार मी वायु की 
-तस् तत्का पटर ~ र्गौ का खघोटिया भान है च 


आके पाख जानै 7 चरन्त ^ 


परीक्षागुख, + य 


फिर कठोर दोजाता £ इस दशा मै जव इस्समय का दु स भूल 
कर हमारा मन अनुचित सुख भोगने कौ इच्छा करे तव ५ 
अपनी प्रतिज्ञा के भय स वह्‌ काम छिपकर करने" पड जर 
उल्को छिपाने' के चयि चरी उख दिषानी पडे शटी सक 
दिस्मने कै स्थि उन्दी खार्थपर मिर्नोका जमद कसना पडे, 
सीर उन स्वार्थं पर मिर्नोका जमघर करे कै चिगे वही दूय 
पक्षपात करना पडे तो क्या आश्चर्य ह खला व्रजकिणोर ने कहा 
नवी, नदौ यह कभी नदीः हो सक्ता ुदयरो न लोगो सै 
तनी अर्चि छे गई है कि भें वैली सकरी सै देखी प्रीवी 
को बहूत अच्छी समस्ता ह" क्या अपनी आदत कोट नदीं वद 
सक्ता ? छाल मदनमोहन ने जोर दैकर पू, । 
“कयो नही वदट सक्ता ? मयुप्य के चित्त स चटकर कोई 
यस्तु जमल ओर कटोर गरी है चह अपने चित्त को अभ्यास 
करके चारै जितनए कम ज्याद्‌ कर सक्ता है कोमल सै कोमल 
.चित्त का मचुष्य कडिन सर किन स्मय पठने पर उसे भी चेक 
, ड ओर चीरे धीरो स्का अभ्यासी हो जाता है इसी तसह 
कोई मनुप्य अपने मनम ' किंसखी यातकी पकी छान ठे भीरः 
छूर चक्त ध्यान वना सक्छ उस्पर जन्त तक दढ रै तो 
कटिन कामों को सहज मै कर सक्ता है परन्तु पा विचार 
` चिना छुं नदी हो सवत ऊाका व्रजकिशोर ऊनं 
ख्गे-- ५ 
९ इरी का प्रिद कपि पोटाकं लर नामी पक परली परः 
मेषि दो गया इसलिये वद कसी न किसी वाने सै उस्म 
५ सीर यअपम्ते ग्रीतिमरो रि उस्परः डात्तग 


१ 


६& ` सध्रनें की सेति, 


स्क पतिव्रतापन स उस्कः अभि अपनी परीति भरगट नहीं कर 
क्ता था. रोये उस्कै आकार सै उत्का भाव स्मद्वकर 
स्को जपने एस सै दूर रहने के लये फदा जीर पीदा ने भो 
पपन चित्त सै छोय की याद्‌ भूर्न के लिये दूर देशका सफर 
केया पचन्तु खोस का ध्यान कणर कै लिये उस्यै चित्तसै 
भ्रखग न हुमा, एक तपस्वी नैँ वह्तं अच्छी तरह उच्को अपना 
चेत्त भपने दस्र मै रखने कै सिय समञ्याया परन्तु, छोय को 
एक दणि देखते दी पीद्राकं कै चित्त सै वट सय उपदेण दवान 
उड गए. रोख की इच्छा पेखी मादू टोती थी किं ' पौटर्कं 
उस्तसै प्रीति रक्खे परन्तु दूस्की प्रीसि सकले जव पोद्रार्द क 
मन छु वढनें लगता तो वह्‌ अत्यन्त कठोर ्टौ जती पणतु 
जय उसको उदास ओर निराश देखती तव ङु छपा द्रष्ट करके 
उसका चित्त यदा देती इख तर्द अपने पातिव्रच म किसी तस्ट 
का धव्या कगाप विना छोर वीस वर्य निकाल दिये, पीद्रा्य 
वेसेन शदर मँ था उरूसमय एक दिनि छोरा उसे स्वप्र मेँ दिखाई 
दी आर बडे प्रेस वीखो किः “आज मेने इस असारः सयार को 
छीड दिया पक निर्दोष मचुप्य को ससार छीडनी वार सध्या 
सुख मित्ता 2 आरै ई्वर की छपा स उस्न स्युखकःा अनुभव 
करती ह परन्तु सुद्को कैव तेरे चियोग का दु ष है" श्तोतया 
सु सु्न स ्रोत्ि स्मरती थी ९ पीद्रा्क नें पठा “सच्चे मनस" 
रोने जयाय च्या ओर उस्का उस दिन मरना सय निकटा. 
धय देये कि प्क कोमल चित्ती, अष प्मारे ˆ 9 
धीना पर वीस वर्थ तरू ध्रीतिरी सिमो ` 

एवा सकी जीर उसे सर्वया प्रचट ननि दि. 


परोक्ठागुर, व 


आपका अवप्य मगर करेगा” यह्‌ कदकर खाल व्रजकिशोखे , 
मदनमोहनको छाती से ख्ग.छिया 


४ 





पकरणं ८१. । 


५ 


सुसर परमावधि । 


जलग मनयः वीच कु स्वारथको रख होय ॥ 
चछद्ध खधा कते पिये? परे यीच भे तोय 


सभाविलास. 
नमने खना ट करि खाखा जगजीवनदास यदा आप है! 
साखा मदनमोरनने पूछा. 1 


“नीं द्स्खमय तो नीं आए आपको कुछ खदेद इभा होगा 
राला त्रजकिशोस्ने जवाव दिया. 


शयापके आने स पदर सुद्को रेखा आश्चर्य मादस हुमा 
कि जने भेरी खरी यहां माई थी परतु यर खभव नदीं कदाचित्‌ 
सयम्न दोगा"-लाटा भदनमोदनने' आश्चर्य सै कला 

कया चेयर दतती ही चातका खापको मन््वर्य है ?, देखिये 
खणो मीर प्रिमूदयाल पदे वयवरः आपकी निन्दा करके 
ख्यापक मन भेरी तरफ विगाउते रते ये वद्कि आपके ठेनदासे 
चलो बट्कायःर मापे फाम विगाडने ' तकका दौषाखेप श्ु्षपर 
श्य था परेनु किर उसी स्ुन्नीटाट्ने' आप सै मेरी वट फी, 


मेस साई क, सापो मेरे मकोन पर छवा लया 


३० खषकी परमावधि, 


आपकी तरफ सै सुस क्षमा मांगी मुभे फायदा पष्टचाकर प्रसप्न 
रने के लिये आप को सलाद दी जीर अन्तम मेस आपका मेख 
कराकर चु्ीलार ओर शिुदयार दोनों जख्ग टो गप ! उसी 
समय मेरट स जगजीचनदास आकर आपके धस्कौं को छिवा 
खेगया 1 मैने" जन्म भर अप स स्पेकालाख्च नदीं कियाथा 
सौ तीन दिन मैं देसे कठिन अवसर पर ठर्गोकी तरद पाकयचेन, 
हीरेकी अगूटी सीर वादी छे खी 1 एक छोरेसे छेनदार्की डिक्री 
मै मत्पको इतनी देर यद? रदना यडा क्या इन वाती सँ भापको 
छख आश्चर्य नहीं होता ? इनम कोर वात मेद की नदी माद्य 
होती ९ ^ राटा ब्रजकिशोर ने पूछा 

“ आपके कटने सं इस मामले मै शस्समय निस्सदेद वदतं 

सी वाते आश्चर्य की माद्दूम दती रै ओर किसी, किस्य चात 

"का कुछ, फु मतल भी समञ्च मँ आता है पस्तु सव वाती 
जड तीड पूरे नदी मिस्ते शौर मनमरने कै सायक को फारण 
समद्र ग्रै नदीं आता यदि आपशपा कर्के श्नयार्तो पामेद्‌ 
सम्मा दुगे तो भै जापका वदा उपकारः मानूगा खाटा मद्न- 
मोहन मे' कष्टा, 

* उपकार भान्ते टायक् सुर सं मापकी कौन्सी सया यन 
पी ६११ छाखा प्रजक्रिणीर मे जयाय दिया सौर अपनी पग 
स यटुत से छाग सीर पक पोटन्डी निफारु फर स्यमला मद्न- 
मोदन के यागे रपद, इन कानों मं मदुनमोटन फे केनदा्ये फी 
सर्प अन्दासन्‌ पाख जार सपे के जी ममि दारमी, 
सीर स्ीष्‌ ीरेथी सीर मिस्टर मादर फा फसलप्या धा 
जिस चेदम एजास्पर उस्ती पसल्था हुजा थ्या पीर तिल्य 


५ 


परीक्तागुस, ५ 


छिव दं थौ वही यथा शबरित कम की ग है मीरः चह भौ उन्की 
प्रसननता स कम की गई है काा व्रजक्रिशोरने अपना 
वचाच किया. । ध 
नून सव वातो सै मै आण्य के समुद्र मै इवा जाता ह 
मला यद पोटली कैसी है लाखा मदनमोहन ने पा. 
“आपकी हवारात की खवर सुनकर आपकी स्री यहा दीड 
आई थी ओर जिस्खमय सै आप स वतिं कर रदा था उस्समय 
उसी फ आनं की खवर जुद्चको मिली थी मनं उसे वहत सम 
श्वाय परन्तु वह आपकी प्रीति मैं खेखी वावी हो र्दी थीकिं 
मेरे कहँ सै कुछ न समद्षी, उस्ने आपको हवालात सै खुडि , 
के छ्य यद सव गहना जवस्दस्ती सुक्षौ दे दिया. वहं उर्समय 
स पाच फेरे यदा कै कर चुकी है उस्ने सवर सै एक दाना 
हम नदी चछिया उस्का रोना परमर के स्थि वन्द्‌ नदीं हमा 
सेति, रोते उस्की आले सून गई हा! उसकी एक, प्क वात्‌. 
याद्र करे सै करेला फटता है अर याप देखी सुपात्र ली फे 


पति दोन स निर्सदेह वडे भाग्य शाटी हो” लाला व्रजकिश्तोर त॒, 
आस्रु भस्करः का, 


“माई 1 जय उस्ने उसी समय तुमको यट गदना,देदिया था 
तो पिरि मेरे छुडाने मेँ देर क्यों ६ लाटा भद्नमोदनने , 
संदेद कर्म पूषा " ८ 


“पक सो दो पकः छेनद्रासें का पखखा जगतक नदीं हमा या 
सीर दरकिणोर की डिदी का खया दुष कर दिया जाता तो 
पिर उन्के घटने को ट मा्ा न थी, ` दुखरे आ्यापके, चित्तपर 
अपनी भूल के मकौ मातत तीत होजाने के छियि भो कुछ दील 


यि | 


३०७ स्खकी पस्मार्वा 


की गर यी परन्तु फचहरी वरखास्त ने स पहं मन आप 
डानि फा हनम ठे लिया था ओर श्सी कारण स मेरी - धर्मः 
पदन यापरी सुशीला खी फो आपके पास आगे मँ कुछ भडच 
नहीं पडी थी ष्टा मैने" आपका अभिपाय जाने विना मिस 
धरादयः स उस्की चीर फौसने का घचन फर ल्या रै यह्‌ वा 
कदाचित्‌ मापफो धुरी खगी होगी" खाखा घ्रजकिशोरमे मद्नमो 
हने का मन दैष्यने फे यियि कटा 

श्दरगिज नरी, इख वातको तो मै मनसे पसन्द्‌ करता ह 
कुटी भङ्क दिषिमे यं शु सार नद्यं “आई वहू आए काम गः 
व्ह गए काम, की कदावत्त वहतत ठीक रै ओर भुष्य अपने 
सख्रूपानुरूप प्रामाणिक पने सँ स्कर थोडे पच भँ भरी भाति 
निर्वाद्‌ छर सक्ता है" खाला मदनमोदनने सतो करके कहा, 

“अय तो आपकर विचार चहूत दही धर गप पएवडोरोभीन्सं 

“ फो' गरीवी स पकापक सादृडोनिया फे सिंहासन पर वाया 

गया तय उस्मे' सिङन्दस्स यदी कहा था कि “मेरे यास छख न 
था जेव सुद्धको चिशेप आचद्यकता भी न थी अनं मेरो वैभव 
यदगा वसी ही भेरी खावश्यकता भी वद जायगी" कव्व मनै 
मु्यौ को अपने ख्वरूपाञरूप चरताच रपने मँ जादिष्दारी की 
दी भ्रिदयक रहती दै दसी स वद्‌ लोग जगह, जगह ठोकर खाते 
ह परन्तु प्रामाणिक पने स उचित उरोग करवै मदप्य हर दाछत 
मै खी रुद सक्ता है" खाल व्रजक्रिशोरने का, 

“वया भव चुीरर जीर शिनुद्याक मादिको उल्की गदच 
खनी काः छु सजा दिस्याया जायगा ? खारा मदुनमोदनने 


पूछा ~ 


॥ि 


परीक्षागुर. ३१० ' 


“वस्त आप इस विपय मँ भौर ङु न रद. मुद्धको दस्समय ¦ 
जो मिटा है उस्सं अधिक आप क्या दे सकत दै" मेंस्पे वैधे, 
के चदे मचुप्य के चित्त पर विशेष दृष्टि रवत ह्व ओीर पिको 
देनेदीका आघ्रहहोतोमै यह मागता द्व कि आप अपना 
माचरण ठीक रने के किये दस्समय जसे मजवूत है वैसे ही 
खदा वने रैः मौर यद गदना मेरी तरफ सै मेरी पतिव्रता वहन 
सौरः उस्म शुटाव ससे छीटे, छटे बालकों को पटनावें जिनके 
दैषनें से मेख जी हय दो” काखा व्रजकिशोर नें कहा । 

^परमेभ्वर चा्हेगे तो अभे को आप की रपा सै कोद वात 
सञुचित न होगी" लाखा मदनमोहन ने जवाव दिया 

शदरभ्वर आप क्रो सदा भरे कामों कौ सामर्थ्य दै घौर सव 
का मगर करे” काला अजकिशोर सव्ये सुख मैं निमग्न होकर वोठे. 

निदान सखव रोग चड़ आनन्द सँ हिर मिरुकर मदनमोहन 
को घर छिवा ठे गप ओर चासो तरफ सै नवधारई" श्वधाई 
ष्टो र्गी १ ¢ | 

जो सव्या सुख, खुख मिलने की खृगतृष्णा सं मदनमोदन को 
अयतक खमन मँ मी नदी मिखा था वरौ सच्चा सुख श्स्समय 
च्रलक्रिोर कौ बुद्धिमानी सै परीक्षागुर कै कारण श्रामाणिक 
माव स रघ्ने मे मदनमोदन को धर वैडे मिङ गया ! 1 ! 
>€ 246 
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चरका खारा य 
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सेवासदन--संरस दै, सरल है, शुद्ध है श्मौर श्रन्यृन्त 
पकष1 

सेधास्रदन--म भय माचोगेः उत्थान, पतक्त रौर 
परिघान लया मजुप्यकी कमजोरिविकारेमा सववा चर्येन पग 
नेपकक् हाय चम सेनेकौ इच्छा होती ¦ ५.५ 

सेवास्व्दन--खी रौर -घरपेये मथ्वरित्र ने रनम 
कर्मा, ध्री हइपण्नी सुरपाको ख परियः । 
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